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ह, 


॥ भ, 
श्री जिन पूजा महोदधि. 
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< भमिद्ध करनेवाला 
८) प. प्रा. धर्मशीर गणिके ग्रशिप्य 
९ युक्ति वारिधिः उपाध्याय , 
८ श्री रामसर गणि... 
नेया 6 
( मिष्य पौ. धमनं पेमचंद अमर्षे 
( विद्याशाला. 
(4 -- 0 नके 
८ संबार. 
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म रान्ति सुधाकर प्रसमं छापा गया. 
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॥ श्री जिन पूजा महोदधि. 
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( यथामति पंसोधन करके 
८ > परसिद्ध करनेवाय 
(1 पा. प्रा. धर्मशील गणिके प्ररिष्य 
(६ युक्ति वारिधिः उपाध्याय 
९ ` श्री रासखर गणि, 

॥ तया + + 
) शिष्य पौ. क्षेमच॑द्‌ पेमचंद्‌ अंमर्व॑द 
( वियाशाल. 
= 
संवा. 
(8 शान्ति सुपाकर प्ेसमे छापा गया. 
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सुन १८६७ नाः २५ फ़ आक्ट यनव रजीस्टर करावी 
ग्रंथ स्वामित्वन इक प्रसिद्ध कर्ताए 
र्यो छे. 








॥ श्री सरस्वसे नमः ॥ ` 
प्रस्तावना 
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यह निनपूजा महोदधि नाम ग्र॑य हे सो पएूनाओका समुद्र 
हे. पटरी प्रजा कराणेका काव्यं तथा गाथाओ संसृत तथा प्राकृत 
मे धी. जवसे भारतवषम संस्कृत प्रकृत पदणेका प्रचारं कम पडा, 
ओर लोको अन्ञानरूप अंधकार केका, उस अंघारके प्रक प्रतिमा 
उत्थापक मत निकला. उनोने जिन मूर्तिं एूजाकी रोम अर्हग 
वरग रागणीया वणाकर हिसा दिखाकर भोरे ोकोकोँं अ 
ज्ञान कष्ट दिखाकर अपणा कपोल कल्पित मत चखाणा सरू करा, 
तव खरतरगच्छी श्रीजिनचं्रसूरिनि मदा संवेग भावनारमे वत्तैमान 
क्रिया उद्धारी सर्वं साधूओके संग ज्ञानभास्करने उजाला करणा 
सरू कश. तव वोत मव्यजीर्वोको सनातन मामं दीखणे र्गा 
उस वखत अपणे साघुवर्गरे प्रणा करणेसे भाषा सुगमामिलाषी 
भव्य जनोके उपगारार्थं शरी ज्ञातासूत्च तथा रायपसेणी जीवार्भिग 
, मके लिखत सुजव सुसाध पंडित साधूकीत्ति मुनिभने अनेकं राग 
रागणीयोमे सतरद भेदकी प्रजा भाषा गभित वनाद्‌. यह प्रज! 
गायन रूप संवत विक्रम सोमे अरम वणी. भाषा गायन प्र 
जामे यह आद्‌ परजा दै. वाद खरतर पंटितोने तथा तपा पडितीने 
भाषा पजा वणाणा सरू करा. इस पृजाओमे अनेक तरेपर जि 
` न भक्ति करते सत्पदायं तवाभिखाषीयोकुं तवपदार्थका ज्ञान हो 
ता दे. किबहुना, आगे पटक स्वत. देख ठेव. इण पृजार्मेभी छर 
संस्कृती लवजका जाणकार होगा सोदरी परमार्यं समस्नेगा, वीस 
स्थानकादि ४ पजा बारे व्रतादिक परजाम संखकत मिधित भाषाप 
द दे. वीस विदहरमानकी पूजाम प्व्यादि पदार्थं निर्णय हे 


(८४) , श्री जिन ्रूना महोदधिः 


निनमदिरकी < आसातना टाटणा, जिन्मदिरकी सार 
संभाल पूजा प्रसमं उपयोग रखणा, रसवाणा, जीणोद्धार भंडार 
वृद्धिके उपाय करणा, चेत्य द्रव्य खाणे नही देणा. जो खायगा 
सो सोनेमे सोहगी माफ़क गर नाता दे. ज्ञानभंडारकी दद्धि, पा 
उशालामं जेनग्रंय लडर्कोको पटवाणा. उनको यन्न वञ्चका सहाय 
देणा. जेनवगे नाम॑दरीके वास्ते नये मंदिर कराणे प्रसुख कर॑व्य 
मँ अभी तक वहोतसे स्पे सरबा करते ह, रेकिय्‌ जैन धर्म वटणेदी 
असली जड जो पाटशाला ऽसमरं विदयाभ्यसियोके वासते विरले 
पुण्यात्मा सहाय देतं होगे. कारण जिन भक्ती ओर संघ ये मुख्य 
मरवचनके आधार पर्‌ रहा हे. अनेक अन्यमतावल्वीयोने मदस्से 
सडे करके. अनेक तोके कलाकौशर पेदा करके अपणे मतकी 
उन्नती करके भीमत वणते है. एर्वाचारयोके ग्रथ देखणेसे प्रगट मां 
लम देताहे कै जेनकोम राज्यनीति ओर धभमैनीति व्यवहारं ओर 
उद्यम कृरणेमे कड सादंसीक थे. श्रीमरराज्येश्वरसथोजो के प्रतापं 
 विच्च्डषिके .अनेक छापसाने वगेरे प्रयत्न सरु हे, तथापि विना 
परिश्रम कीये इह भव ओर परभव नही सुधरता हे. छापेखाणेके 
प्रताप अलभ्य जेन ग्रंथ सुहजमें भिरणे लगे. त्यागियोकों व्याग 
धमं जबही सफ़ल हे की जेन कोम वदणेका प्रयत करे. जिन २ 
बातोँसे जेन धर्मं घटतां जाता हे, उस वातोकै गेकणेका उपदेश 
कर. सभा कर २ के अच्छी रीती चरवे. जिसमे जैन कोम धन 
सँ ओर जनस वटके अपणी इद्धिके पाये मजब्रूत कृ. केवल अप 
णी शोभाके चये गृहस्थो पास खास द्यं व्यं सर कराणेसे लै 
न धर्मेकी उन्नती नहि कहाती हे. फकत लाड विदाम वांटणा 
यह साधमीं वात्सल्य मानक दिर्मे एणा. यह साधम वात्सल्य 
ती्ैकरने एसा कदा हे जैन सम्यक्तीकी भक्ती साचवणा, बहुमान, 


` प्रस्तायना (९) 


वघ अन्नादिक विद्याभ्यास करणा, यणवानको कदर करणा, जेनं 
धर्मका उपदेश कएके स्रा तव प्रकरास कराणा, उन लोकोके, 
वासते सिदत सव किंसमकी मदत करणा, कृराकोशरु समया 
युसार जैन कोम सिखलसणा, सचा साधी वात्सल्य इसरदुः फ़हते 
हे. दादास्रादिव श्रीजिनदत्तससिनि एस २ ग्रंथ बनाके भावकं वर्गो 
से सिखलये थे, सो उनके अभ्यासी श्रावग प्रचान सेनापति आ 
दि राज्याधिकारी वण गये थे, सो अवतक तो चला. अव तो जेन 
कोम वहोत कोक मारवाडमें शाखी अक्षर तक नही वांच जाणते; 
तो राज्यनीती तो दूर रदी. अव रानाओनें राज्याधिकारं कायस्थ 
खत्री मु्षरमीन जो नो विद्याभ्यासी मिरे उनोके सुप्रत करणा 
सरू करा. अर्हनीति विवेकविलास शकुनशाक्च प॑चवास्तुकशाख 
इलयादि सो यथ तो एसे > दादासादिवने स्वे दे सो वांचणेसँं मा 
ल्मदहोजातादे. कैद २ भ॑य तो छापेद्ारा प्रकाश भये, ये पटके 
अमल करे तो कभी राज्याधिकार रजा लोक सरी कोमर्को न 
ही सपि, अर्हनीतिका कायदा विलकुल अगरेनोने इस वसत न्नं ` 
रखा द. कोई २ कायदे फेरफ़ार अपणे तरीके चखया दे. इस 
वास्ते हे विषेकी लोको ज्ञान ओर ज्ञानीका स्वध हे, उनकी वा 
त्सद्यता करोगे तो वडा खम होगा. क्यो दुसरा धमकी तरफ़ ख 
याल करते हो. इस सर्ष्तके शास्ोमं सव तरेका इत्म हे,सोज क 
स्ते रहो, मिटे उस बृद्धि करो. 
... सूचना-हे जेन वधुओ आप रोके सविनय प्राना हे 
कहां पर जेन ज्योतिष गणितशाच्च पर्वोचा्थं रचित मिटे तो सुच 
पनद्ारा जरूर वाक्व करणा वडा उपगार मांनूगा, कारण अन्य 
मए्वरंवी कते हे के जेनोके पास ज्योतिष वेक ग्य नही हे, 
सेमर गोपं काम चरते हे, ठकेकिर्‌ मिथ्यावीयोने एसी च 
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काकी करी दहे हमारा जेनका ज्योतिष र्य मुवनप्रदीप पद्यप्रम 
सूरि कृत जिसका मंगलाचरण निकाटके अपणा मंगटाचरण डा 
ल्क छपा हे. यह प्रव्यक्षपणे चारी हे. इस वज इन लोकोने.उन 
महाशयोका नाम २ निकार २ अपणे नामसे ग्रथ प्रकास कह 
जैन रोकोमे मदत कहा सो इस वातोकी गवेषणा करे. हमारे वि 
दवान एसे भये उनोने कोड ग्रेय रचणेमे कमी नरी रख्सी हे. चौदे 
से चम्भाटीमस् प्रकरण हरिभद्रसूरिनि बनाये, देम तो सनब्दसमुदर 
ही था. यतः किस्तौमः शब्दपाथोधे । हेमचंदरसुनेर्मतं ॥ एकाकीनापिये 
नेहग्‌ । कृतं शब्दावशास्नं ॥ १॥ यह्‌ स्तवना कौसदीकत्ता 
भट्टोजी दीक्षितने हैमचंदकी करी हे 

इस ग्रथके छपणेमे सट सवि सुखा श्री चहारमल समेरमलके 
सनीम पा० माणकच॑ंदजी वीकनेखालख हाल मुकाम यबह्मे 
मदत कृरी है उन बडा लभ हो. , 


अलुकसणिका. 
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(१०) श्री जिन प्रजा महोदधि 


५.१ 


खक्तुसरीकी आरती ॥ „९96 
यक्षराजकी भरती ... ध ९१ 
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: नवपद स्तवन ~ . ध ९२६ 
स गं 
सूचीपत्र. 


हमारे पास इतने ग्र॑थक्छपे दह. 


 शोरे चाणाक्य अथं स्वेदय शकुनावटीवाख किं $ 


दादा साहिब प्रजा ७ कि ०! 
सिद्ध सूतिं पिवेक विलास मूतिमंडनका अदभुत ग्रंथ फिर ०॥ 
श्रीनिन प्रजा महोदधि ् फि० ६॥ 


-आवक्‌ ग्यवहारालंकार अनेक दांत समेत .. कि० १॥ 


श्रीपार चि हिहुस्तानी माषाका छपेगा 
धमरत्न सस॒च्यय ग्रंथ छपेगां ... . कि ५ 
वोकनिर राजपताना बडा उपासर 
परमापगारी उक्तिवारिधीः उपाध्याय 
श्रीरामलर गणिःनीकी वि्याशाल 
पुस्तक मिर्णेका व्किणा. 


॥ भ्रीजिनाय नमः ॥ श्रीमदूगरुभ्यो नयः ॥ 
॥ अथ ॥ 


॥ श्री जिन पूजा महोदधि ॥ 


-~-----«*** 


संगदाचरण--कपित. 


श्रीजिनरज दयाठकी पूजन । मन शुद्ध कर्‌ मवि पाप विड ॥ 

ज्ञाता रायपतेणीमे आज्ञा । शुद्ध समकितधरं काज सधे ॥ 

यन्य उपाजन होय यजनते । श्रावक वारम स्वगं पधारे ॥ 

रमसे शिवसुख पार ठे जन 1 तातं प्रूजकी विपि विस्तारे ॥ १॥ 
॥ अय शरीजिनप्रूनापद्धति ॥ 

क श्रीमजिनघ्रूना करवाला अच्छे स्थानम खान कर 
ठीके केश बाधके शुद्ध वख पिकं उत्तराय कर्‌ स॒सकोश 
-वपि, पीछे इन म॑नोसे वास क्षेप तीन तीन वार मनक अष्टन्य 
को शुद्ध करे. सोदही आचारदिनकम्से छिखते दै ॥ 

„ ष 9 जसरूपोहं ५ खवासनः खमेध एक चित्तो 

निरवयादैलधजने निषेतो निष्पापो भूयासं, निमपद्रवो भूयासं, मच्‌ 

संशिता अन्येऽपि जीवा निरवाहत्ूनने निर्व्य॑या निष्पापा 

भूयाः साहा ॥ यह मंत्र पदक अपने ललाम तिङ्क करे ॥ 
ि ॥ अथ जठमे्नः ॥ ` 

॥ *8 आपो अप्काया पूरका जीवा निग्वयादैनायां 
निर्व्येथा निष्पापाः शमगतयः संतु नमेऽस्तु संट्रनहिसापापमद- 
यैने स्वाहा ॥ 

\ 


(२) श्री जिन पृज्ञा महोदधि. 


॥ च॑दनपुष्पधरूपफलाक्षतशुद्धिरम्॑ः ॥ 

॥ = वनस्पतयो वनस्पतिकाया जीवा एकैररिया निरवद्या 
त्पूजायां निव्यंथा निरपायाः शुभगतयः संतु न मेऽस्तु संघटनं 
सापापमहैदर्चने स्वाहा ॥ 

॥ अथि ओर दीपकं शुद्धिका मंत्र १ 

॥ ञं अग्नयो अथिकाया जीवा एकैद्विया निरवद्यष्पूजायां 
निव्यथाः संतु निरपायाः संत शुभगतयः संतु न मेऽस्तु संघटन. 
हिसापापसमददचने स्वाहा ॥ 


॥ श्रीदेवचंदजीङृत खात्रुजा प्रारंभः ॥ 
॥ पांसडी गाथा ॥ दार पहेटीं ॥ 

॥ दोहा ॥ चउतीसे अतिसय जौ, वचनातिसयेजत्त ॥ सो 
परमेसर देसि मवि, सिघासण संपत्त ॥ 9 ॥ दाल ४ सिघासण 
--बे जग भाणः, देखी भवि जन यणमणिखाण ॥ ज दीरे तदच 
निरमल ज्ञाण, ठि परम महोदय गण ॥ छुमांजलि मलो 
आदिजिणदा, तारा चरणकमलट सेवे चोसव्हदा ॥ ० ॥ 9 ॥ 
चोवीश वैरागी, चोवीश सोभागी, चोवीश जिणंदा॥ ° ॥ एम 
की प्रसूना चरणे प्रजा कीपं ॥ गाथा ॥ जो नियं ण पज्जव ¦ 
रम्या, तसु अभव एगत्त ॥ खह पुग्गठ आरोपतां जो तस रग 
निरत्त ॥ २॥ दर ॥ जो निन आतमरण आणैदी, पुग्गर 
संगे जेह्‌ अर्फदी ॥ जे परमेसर निजपद रीन, पूजो प्रणम भव्य ` 
अदीन ॥ इखमाजलि मेटो शाति जिणंदा ५ तो० ॥ कु० ॥रा ` 
एम की प्रथना जाय प्रजा करयं ॥ गाथा ॥ निम्मङ नाण 
पयांस करः निभ्मल यण संपन्न ॥ निम्र धम्मुवएसकर, सो 
परमप्पा धन्न ॥ ३ ॥ दार ए लोकालोक प्रकाशक नाणी, भवि 


देव्च॑वजीरत सात्रपूजा. (३) 


जन तारण जेहनी वाणी ॥ परमानंद तणी नीसाणीः तस भगत 
सुश्च मति बहरणी ॥ ङखमांजलि मेखो नेम जि्णेदा ॥ तो० ॥ 
° ॥ ३॥ एम कटी प्रसुना वे दार्थ प्र॒जा करी ॥ गाथा ॥ जे 
तिश्मा सिद्धति ञे, सिइ्संति अणंत॥ ज आटरंवन ठविय मण, 
सो सेवो अरिहंत ॥ ९ ॥ ठर ॥ शिव सुख कारण जेह त्रिकाल, 
सम परिणामे जगत निदलि ॥ उत्तम साधन मागं देखे, इदा 
दिकं जख चरण पसाटे ॥ कुुमांजङि मेखो पास जिणंदा ॥तो° 
॥ ९ ॥ कु० ॥ एम कदी प्रस्ना संमा प्रजा करेय ॥ गाया ॥ 
समरीर्दी देस जय, साहु साहृणी सार ॥ आचारिज उवञ्चाय 
सुणि, जो निम्मल आधार ॥ ५ ॥ दाल ॥ चडविह संघे जे मन 
धासो, मोक्षतणै कारण निरधास्यो॥ विविह ऊुखमवर जाति गहेवी, 
तस॒ चरणे प्रणमत ठतवैवी ॥५॥ ऊखमांजटि मेखो वीर जिणदा ॥ 
तो०।} एम कदी प्रसुने मस्तक प्र॒जा करीं ।इति पांसडगाथा ॥ 

॥ वस्तुरंद्‌ ॥ सयर जिनवर सयरु जिनवर, नमिय मनरग ॥ 
कल्याणक विहि संटषिय, करि खधम्भ सुपवित्त छंद्र ॥ सय इग 
सित्तरि तिध्थकरः इग समय विहरंति महीयल ॥ चवण समय 
इ्गवीस जिण, जम्म समय उगवीस ॥ मत्तिय भावे प्रनीया, करो 
पं सुजगीस ॥ २ ॥ 

॥ सार वीजी ॥ एक दिन अचिरा हृखरावती ५ ए देशी ॥ 

॥ भव तीजे समकिंत ण रम्या, जिन भक्ति प्रखस यण परि 
गम्या -॥ तजि ईदष आशंसना, करी स्थानक वीशनी सेवना 
1 १ ॥ अति राग प्रशस्त प्रभावता, मन भावना एहवी भावता ॥ 
पवि जीव करं शासन रसी, उसी भाव दया मन उल्सी ॥ २॥ 
र्दी परिणाम एदं भट, निपजावी जिनपद निर्मदटं ॥ आयुवष 
वेच एक भव करी, श्रद्धा संवेग ते पिर धरी ॥२॥ यांथी चविय 


{® चछ (ष , 
(४) भी जिन पूजा महीदधि, 


लहे नर भव उदार, भरतं तेम एेखतेज सार ॥ मदाविदेहे विजये 
प्रान, मष्यसंडं अवतरे जिन निधान ॥ ४॥ 
॥ अथ सुपनानी दाल बीजी ॥ 

॥ पुण्य सुपनाहे देसे, मनमाहै हरष विशेषे ॥ गजवर उज्ज्वल 
सदर, निर्मल वृषभ मनोहर ॥?॥ निभैय केसरी सिह, लक्ष्मी अ 
तिहि अबीह ॥ अवुपम एटनी माल, निम॑ट शशि सुकुमा ५३ 
तेज तरणि अति दीपे, इरष्वजा जग जीपे ॥ प्रण कृरुश पद्रः 
पद्यसरोवर प्रर ॥ ३ ॥ अगियारमे स्यणायर, देखे माताजी यण 
सायर ॥ बारमे युवन विमान, तेरमे रत्ननिधान ॥ ४॥ 
अग्निशिखा निरधूम; देखे माताजी अद्धपम ॥ हरसी रायने मापे, 
राजा अर्थ प्रकाशे ॥५५॥| जगपति जिनवर सुखकर, होरे पु 
अनोहर ॥ इद्रादिक जसु नमशै, सकर मनोरथ फलय ॥ ६ ॥ 

॥ वस्तु ॥ पुण्य उदय पुण्य उदय उपना जिननाह, माता तव 
र्यणी समे, देसि खपन हर्खंति जागीय, खपन कदी निज कंतने५ 
सखुपन अरय सांभलो सोभागीय, चि्ुवन तिरक महाय्णी, होश 
पुत्र निधान, इ्रादिकं ज पय नमीः करर सिद्ध विधान ॥१॥ 

॥ दार चोथी ॥ चद्रावलानी देशीमां ॥ 

॥ सोहमपति आसन कंपीयो, देइ अवधि मन आणंदीयो 
॥ निज आतम निर्मल करण काज, मवजलङ तारण प्रगट 
जहाज ॥ १ ५ मवअडवी पारग सथ्थवाह, केवर नाणाहय यण 
अगृाह्‌ ॥ शिवं साधन यण अद्र जह, कारण उल्व्यो आषाद- 
मेह ॥ ३॥ हरसे विकसे तव रोमराय, वल्यादिकमां निज तव 
नमाय ॥ सिंहासनथी उव्यो सुरद, प्रणमतो जिन आनंद कद 
॥ ३॥ सग. अड पय साहमो आवी तथ्य, करि अंजली 
मरणमीय सथ्य सथ्य ॥ सुख भाषेए क्षण आज सार, तिय 


देवचैद जीरत खात्रपूजा. (५) 


छोय पह दीटो उदार ॥४९॥ रेरे निसुणो सुर रोय देव, विष्‌ 
यानरतापित तद समेव ॥ तख शांति करण जलधर समानः 
मिथ्या विप चरण गस्डवान ॥ ५॥ ते देव सकट तारण-समथ्थ, 
प्रगस्यो तस॒ प्रणमी इवो सनय्थ ॥ दम जंपी शक्रस्तव केरवि, 
तव देव देष हरस सुणेवि ॥ ६ ॥ मावे तव स्मा गीत गान, सुर 
छोक हओ मंगल निधान ॥ नरके आरज वंश गम, जिनराज 
वपे सुर हरख धाम ॥ ऽ ॥ पिता माता घरे उच्छव अशेष, जिन 
शासन म॑गरु अति विशेष ॥ सुरपति देवादिफ हस्व संग, संयम 
अथीं जनने उमंग ५८१ शुभवेला ठगने तीर्यनाय, जनम्या दा 
दिक्‌ हरख साथ ॥ खस पाम्या त्रिश्वन सवं जीव, वधाई वधाईै 
.थद्‌ अतीव ॥ ९॥ 

॥ दार पांचमी ॥ श्रीशांतिजिननो कर किं, परेमसागर॥॥ए 
देशी ५ श्रीवीर्थपतिचं कटश मज्जन गाय सुखकार॥ नरचित्तमं 
इण दुहवि्ैदण, भविक मन आधार ॥ तिहां रा राणा हर्षं उ 
च्छव, थयो जग जयकारं ॥ दिशिङुमरी अवधि विशेष जाणी, 
खद्यो हष अपार ॥२॥ निय अमर अमत संग कुमरी, गावती 
खण छंद ॥ जिन जननी पासे आवि पोती, गहकती आणंद्‌ ५ 
हे माय! तँ जिनराज जायो, खचि वधायो स्म॒ ॥ अम जम्म 
निम्मर करण कारण, कश्च सऽ कम्म ॥ २ ॥ तिहां भ्रमि 
शोधन दीप देण, वाय जण धार ॥ तिहां करीय कदली गेह 
जिनवर, जननी मञ्जनकार ॥ वररासेडी जिन पाणिवांपि, 
दिप्‌ इम आशीप + ज्ञग कोड कोडी चिरंजीवो, धर्मदायकं ईश।। २॥ 

॥ दारु छी ॥ पएकवीशानी ॥ जग नायकजी, बिभुवन जनं 
हितकार ए ॥ परमातमजी, विदानंद घन सार एप देशी 

1 दार ॥ जिन रयणी जी, दश दिशि उज्ज्वलता षरे 1 श्रम 


{६ ) श्री जिन पूजा सदधि, 


लगने जी, उ्योतिषचक्र ते संदर " जिनजनम्या जी, जिण अवसर 
माता घरे ॥ विण अवक्षरजी, इ्र्चन पण थर्रे ॥ घटक ॥ थरहरे 
आसन इद चिते, कोण अवक्षर ए षन्यो ॥ जिन जन्म उस्छव 
काल जाणी, अतिहि आनद उपनो ॥ निज सिद्धि संपति हैत 
जिनवर, जाणि भर्ते उमह्यो " विक्त बदन प्रमोद वधते, देव 
नायकं गहगद्यो ॥ १॥ दार ॥ तव सुरपति जी, घटानाद कराव 
ए ॥ सुरोके जी, घोषणा एह दिराव ए ॥ नरके जी, जिनवर 
जन्म हओ अच्छे ॥ तसु भक्तै जी, सुरपति म॑दरगिरि गच्छे ॥ 
तुटक ॥ गच्छे मंदिर शिखर उपर, सुवन जीवन निन तणो ॥ 
निन जन्म उत्सव करण कारण, आवजो सवि सुरगणो ॥ तुम 
शुद्ध समकित्‌ धाशे निर्मल, देवाधिदेव निहार्तां ॥ आपणां पा 
तक सवे जाश, नाथ चरण पखाल्तां ॥२॥ टार ॥ इम सांभटी 
जी, सुखर कोटि बहु मिरीं ॥ जिनवंदन जी, मंदिर गिरि सामी 
चरी ॥ सोहमपति जी, जिन जननी घर आदिया।। जिन भाता 
जी, वंदी खामी वधाविया॥॥्रुटक।। वधावियां जिंनवर हषं बहटे, 
धन्य हुंकृत पुण्य ए ॥ बेटोक्य नायक देव दीमे, युज समो इण 
अन्य ए ॥ हे जगत जननी पच तुमचो, मेरु मन्जन पर करी ॥ 
उच्छंग तुमचे वलय थापिश, आतां पुण्ये भरी ॥ ३ दाल ॥ 
सुरनायक्‌ जी, जिन निज कर कसटे ठ्व्या ॥ पंचस्पेजी, अ 
तिसय महिमां स्तव्या ॥ नाटकं विधि जी, तव बत्तीश आगर 
वहे ॥ सुरकोडि जी, जिनदशनने उमहे ॥ ब्रुटक ॥ सुर कोटि कोडी 
नाचती वटी, नाथ शचि यण गावती ॥ अप्सरा कोटी दाथ जोडी, 
हाव भाव देसावती ॥ जयो जयो तुं जिन राज जगंयरु, एम दे 
आश ए ॥ अद्य चाण शरण आषार जीवन, एक तं जगदीश 
ए ॥५१॥ दार ॥ सुरगिरिवर्‌ जी, पांडक वनँ चिहुं दिर्थे ॥ गि 
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रि शिल्पर जी, सिंघास्षण सासय वसे ॥ तिहां आणी जी, शक्रे 
जिन खोरे ग्रह्या" चोरे जी, तिं सुरपापै आवी र्या ॥ तुरक 
आविया सुरपति सर्वं भगे, कटश भेणि वणाव ए ॥ सिद्वा 
पसुहा ती ओपधि, सर्वं वस्तु अणाव ए ॥ अच्छुअपति तिहां 
हृकम कीनो, देव कोडाकीडिने ॥ जिन मज्जास्थ नीर खावो, 
सवे सुर कर जोडिने ॥ ५॥ 

॥ दाल सातमी ॥ शांतिने कारणे इर करुया भरे ॥ ए देशी ५ 

॥ आत्मसाधन रसी देवकोदी हसी, उदटसीने धसी सीर सागर 
दि्ी ॥ परमदह आदि दह्‌ गंगपसुहा नई, तीर्थजल अमलखेवा 
भणीं ते गई ॥ ९ ॥ जाति अड कटर करि सहस अत्ता, छ 
चामर सिघास्रण शभमता ॥ उपगरण पृष्फ्‌ चंगेरी पसु स्वेआं 
गमे भासिया तेम आणी वे ॥ २" तीर्थजल मरिय कर कटस 
करि दैवता, गावता मावता धर्मं उन्नतिरता ॥ तिरिय नर अमरने 
हषं उपजावता, धन्य अम्द शक्ति शचि भक्ति म भावता ॥ २॥ 
समकितबीज निज अत्य आरोपता, कल्पा णीमिशँ मक्तिजल 
सीचता ॥ मेरुिहरोषरि सवं आव्या वदी, शक्र उत्संग जिन 
देखि मनं गहग्दी ॥ ९ ॥ 

॥ वस्तु ॥ हृदो देवा दहो देवा, अणाई कारो अदि्पुव्वो, 
तिलोय तारणो तिलोय वषु, मिच्छत्तमीद विद्धसणो ॥ अणाह 
तिष्ट विणासणो, देवादिदेवो दिष्व्वोदि अय कामेहि ॥ ५॥ 

॥ दार तेदीज ॥ पम पभणंत वण भवण जोईसरा, देव वेमा 
णिया म॑त्ति धम्यायरा ॥ केवि कप्पषिया केवि मित्ताण॒गा, केवि 
व्र रमणित्रयणेण अह उच्छमा ॥ ६ ॥ 

॥ वस्तु ॥ तथ्य अच्छुय तथ्य अच्छुय इद अदिश ॥ कर्‌ 


न क 


}डि सवि देवगण, टह करस अदिश पामिय ॥ अदभुत रूप 
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सरूप. जअ, कवण एह पुच्छंत सामनिय ॥ इद कहे जम्‌ तीर्णो 
प्राण अम परमैस ॥ नायक दायक षम्यनिहि, करिये तस अभिसेस 
 ॥ दाल आमी ॥ तीथकपर्दल उदक्‌ भरीने पस्कर 
सागर अवि ॥ ए देशी ॥ 

॥ पररणकलशं श्चि उदकनी धार, जिनवर अगे नामे ॥ 
आतम निरयह भाव कर॑तां, वधते शुभ परिणामे ॥ ? ॥ अच्च 
तादिक्‌ सुश्पतिमज्जन, लोकपाल लोकंतं ॥ सामानिक इदाणी 
पहा, इम अभिषेक करत ॥ २॥ गाहा ॥ तव ईताण सरदो 
सक्छ पभणेई करड सुपसाओ " तुम्द अके महनादो, खिणमित्त अ 
म्ह अष्पेह ॥ ३ ॥ ता सद्धिदो पभणई, साहमीय वच्छटंमि बह 
खाहो ॥ आणा एव तेणं, गिण्ह होउ कथथ्यामो ॥ ४॥ एम्‌ कृ 
ही सवे स्नानीया कटश दारे, अने सुखथी नीचे प्रमाणें कटै. 

॥ दार तेदीज ॥ सोह सुरथति पपम्‌ रूप करी, न्हवण करे 
प्रसुजग ॥ करि विख्पण पुष्फमार ठवि, वर आमरण अभग 
॥ ५॥ तव सुरवर बहु जय जय ख करि, नचे धरि आद ॥ 
मोक्ष मागे सारथपति पाभ्यो, भाजशुं हवे भवद्‌ .॥.६॥ कोटि 
वर्तस सोवन्न उवा, वाजंते वर नाद ॥ सर्पति संघ अमर श्री 
प्रभुने, जननीने सुप्रसाद ॥७॥ आणी थापी एम पर्थंपे, अम 
निस्तरिया आज ॥ पुत्र तुमारो धणिय हमारो, तारण तरण जि 
-हाज ॥ < ॥ मात जतन की राखजो एहने, तुम य॒त अम आ 
धार्‌ ॥ सुरपति भगति सहित न॑दीसर, केरे जिनभक्ति उदार ॥९॥ 
निय निय कप्प गया सवि निज्जैर, केता प्रय गुणसार ॥ दीक्षा 
केवट ज्ञान कृव्याणक्छ, इच्छा चित्त मक्चार ॥ १० ॥ खरतरगच्छ 
जिन आणारंगी, राजसागर उवन्चाय ॥ ज्ञान धमं दीपच॑द सुपाठक, 
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सुय॒रतणे सुपसाय ॥ ११९ ॥ देवच जिन मर्ते गायो, जन्म महो 
त्सव छद ॥ वीध बीज अंके उलस्यो, संघ सकट आनंद ५१२५ 

॥ कृखदा ॥ राग वेखावल ॥ इम्‌ प्रजा भगतं करो, आतम 
दितकाज ॥ तजिय विभाव निज भावमे, रयता शिवराज ॥ इम° 
॥ १ ॥ कार अर्वते जे हुवा, होरे जद जिणद ॥ सपय सीमंधर 
प्रयु, केव नाणदिणंद ॥ इम० ॥ २॥ जन्म महोत्सव इणि 
पर, श्रावक सुचिवंत ॥ विरये जिन प्रतिमा तण, असुमोदन खंत 
॥ इम ५६ ॥ देवचदर जिन पूजना, करतां भवपार्‌ ॥ जिनप 
हिमा जिनस्ारसी, कदी सू म्नार ॥ इम० ॥  ॥ इति पंडित 
श्रीदेवचद्रनी कृत स्ना एजा ॥ समाप ॥ 


॥ अथ पंडित श्रीदेवचद्रजी कृत अष्ट प्रकरी 
पजा ख्यत ॥ 
॥ तच 1 
॥ प्रथम जरप्रूजना ॥ 

५ दोहा ॥ मंगामागध भीरयनिधि, ओपषधमिभित सार ॥ इसमे 
वासित शुचिजटं " करो जिन स्ना उदारं ॥ १ दर ॥ मणि 
ऊनकादिक अडविध करी, भरी कटश सफार ॥ शुम रुचेजे 
जिनवर नमे, तु नदी इरित प्रचार ॥ मेरुशिखरं जिम सुखषर जि 
नवर न्दधण अमान, करता परता निज छण समक्त शद्वि निं 
- धान ॥ २॥ ठंद \ दषं भरी अप्सराधैद अपि, स्ना करी उम 
आशौप भावे ॥ जिदं खमे सुरभिरि जंबुरीवो, अमतणा नाथ जी 
वो तुं जीवो ॥२॥ 

॥ विमर केवर मासनमास्करं, जगति जंतुमहोदयकारणं ॥ 
जिनवरं वहुमानजरोघन- श्चि मनः स्नपयामि विशुद्धये ॥ १ ॥ 

न्‌ 
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@ ^ परमं परमात्मने अन॑तानतन्नानशक्ये जन्मजगमत्युनिवार 
णाय श्रीमन्निनद्राय जटं यजामहे खाहा ॥ 3 ॥ इति जप्रजा॥ 


॥ अथ दवितीय चंदनप्रूना ॥ 


१ दोदा ॥ ब्रावना चंदन ककमा, मृगमद ने घनसारं ॥ निन 
तच खपे तसु ट्टे, मोह संताप विकार ॥१॥ दाङ ॥ सकटरसताप 
निवारण, रण सह भविचित्त ॥ परम अनीहा अरिहा, तय चरचो 
-भवि नित्त॥ निज रूपें उपयोगी, पारी निनदण गेह ॥ मावचंदन 
सुह मावथी, टे दुरित अष्ट्‌ ॥ २ ॥ चाट ॥नजिन तद चरचतां 
सकर नाकी, के कुग्रहा उष्णता आन थाकी ॥ सकर आनेमेषता 
आज म्हांकी, मव्यता अम्ह तणी भाजपाकी ॥३॥ 


॥ सकलमोहतमिखल्विनाशनं, परमशीतलभावयुर्तनिनम्‌ ॥ विन 
यकुकुमदशनर्चदनेः, सहजतत्चविकाशकृतेऽचये ॥२॥ ॐ द। पर 
मपरमासखनं अर्नतानतज्ञानशक्तये जन्मजयश्स्यनिवारणाय श्रीम 
स्जिनंदायचदनं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥ इति चदनश्जा ॥ 

॥ अथं तृतीय पुष्पपूजा ॥ | 
॥ दोहा \ शतपत्री वरमोगरा, चपक जाई गुलाब ॥ केत 
किं दमणो बोटसिरी, पूजो जिन मरि छब ॥ ? ॥ दार ॥ अमल 
` अखंडित विकसित, शुभसूमनी घणी जनाति \ खखीणो येडर ठवो, 
अंगी स्वी दहु भांति ॥ शणकुसूमे निज आतमा, मंडित करवा 
मव्य ॥ गुणरागी जङडस्यागी, पुष्प चदावो नव्य ॥ २॥ चार ॥ 
जगधणी पजतां विंविधष्टे, खरवरा ते गणे क्षण अमूटे ॥ साति 
चार्‌ सानवा [संनप प्रज; तञ तणा पाप संताप भ्ञे॥३५ 
॥ विकचनिमटशुद्धमनोरमे, विंशदचेतनभावसमुद्धवैः ॥ 
खपार्णामप्रसूनघननवेः, परमतत्वमयं हि यजाम्यदहम्‌।॥३॥ उ दू 
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परमपरमात्मने अनतानैतन्नानशक्षये जन्मजरागरलनिवारणाय भरी 
मनिर्नद्मय पष्प यजामहे सराहा ॥ ३ ॥ इति पुप्पप्रजा ॥ 
1 अय चतु धृपप्रूजा ५ 

1 दोहा ॥ छष्णागरमृगमद तगर, अंबर तुरुक छोवान ॥ 
मेख स॒र्गध घनसार घण, करो जिने धुपाण ॥ ? ॥ दा ॥ 
भूपधटी जिम महमद, तिम दहे पातकवृन्द ॥ अरति अनादिनी 
जावे, पवि मन आणंद्‌ ॥ जे जिन प्रजे धपे, भव श्प फिरि तेद 
| नावे प्रवि ध्रवधर, अवि खख्ख अचह ॥ २॥ चाल ॥ जिन 
घर वासतां धरूपपुरे, भिच्छन्तदुर्गषता जाइ दरे ॥ प्रप जिम सदन 
उधैग सभवे, कारका उचगति भाव पावे ॥ ३॥ 

॥ सकलकृमेमर्देधनदाहनं, विमलसंबरमावसुधूपनम्‌ ॥ अश 
मपुद्रकसंगविवन्जितं जिनपतेः पुरतोऽस्तु सुहपैतः ॥ ४ ॥ ` टू 
परमपरमास्मने अनतानतन्नानशक्तये जन्मजरागस्युनिवारणाय श्री 
मल्जर्नदराय धरपं यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥ इति धूपप्रूजा ॥ 

॥ अय पंचमदीपकप्रूजाप्रारभः ॥ 

॥ दोदा ॥ मणिमय रजत ताम्रना, पाचन कै घ्रतप्ूर ॥ वची 
सूच कोखंमनी, करो प्रदीप सनूर्‌ ॥ २ ॥ दाल ॥ म॑गट्दीप बं 
धावो गावो, जिन यणगीत ॥ दीपतणी जिम आलिका माछि 
का, मगरनीत ॥ दीपतणी शुभ ज्योती योती, जिनयखच॑द ॥ 
निरसी हरसो भविजन जिम, ्दो पूर्णानंद ॥ २॥ चार ॥ 
जिनगृे दीपमाला प्रकासे, तेहथी तिमिर अज्ञान नासे ॥ निजव 
टे त्नानज्योति विकासे, तेदयी जगतना भाव भाति ॥ ३॥ 

॥ भविकनिमल्वोधविकाशकं, जिनग्रहे शुभदीपकं दीपनम्‌ ॥ 
सगुणरागविश्यदसमनिवितं, दधतु भावविकाशक्तेर्मना' ॥ ५ ॥ 


(१२) # जिन पजा महोदयपि 

स द्‌ी परमपरमात्मने अ्नतार्नतन्नानशक्तये जन्मजरम्स्युनिवारं 

णाय श्रीमन्जिेद्राय दीपं यजामहे स्वाहा ॥५॥ इति दीपप्रूजा ॥ 
॥ अथ षषठक्षत पूजा ॥ 

॥ दोहा "अक्षत अक्षत प्ररु, जे जिन आगे सार ॥ ससि 
क्‌ श्चतां विस्तरे, निज्ण मर विस्तार ॥ १॥ दार ॥ उन्जछ 
अमरु अ्खंडित, महित अक्षतचंग ॥ पंज्रय करो स्वस्तिक, आ 
स्तिक यवे रंग ॥ निज सत्ताने सन्युख, उनयुख भवे जेह ॥ ज्ञा 
नादिकं ण उवे, भावे स्वस्तिक एद ॥ २ ॥ चाल ॥ सखस्तिक 
परतां निनप आग, स्वस्ति श्रीभद्र कव्याण जामे ॥ जन्मजयमर 
णादि अश्ुम मागे, नियत शिवशम रहे तास आगे ॥३॥ 

॥ सकटमंगल्केटिनिकेतनं, परम्मगरथावसरयं जिनम्‌ ॥ भ्र 
याति मग्यजना इति दशयच्‌, दधतु नाथ पुयेऽक्षतस्वस्तिकम्‌ ॥६॥ 

खे द्‌। प्रमपरमात्मने अनतानतज्ञानशक्तये जन्मजयग्व्यनिवार 
णाय श्रीमज्जिनेद्राय अप्रतं यजामह स्वाहा ॥६। इति अक्षतप्रजा ५ 
॥ अय स्म नेवेदयप्रजा ॥ 

॥ दोहा ॥ सरस शुची पकवान भरः शादा घृतपूर ॥ धरे 
नेवेद्य जिन आगरः श्षुषादोषर तस दूर ॥ 9 ॥ दाल ॥ र्पनश्री 
दरधेवर, मरूदुतर मोतीचूर्‌ ॥ पिहकेसरीया सेविया, दालिया मोदक 
पूर ॥ साकर द्राख सिगोडा, भक्तव्यंजनं घृत सद्य ॥ करो नैवेद्य 
जिन आगे, जिम मिटे सुख अनवद्य ॥ २॥ चाल ॥ टोवतां 
भोज्यपर भाव व्याग, मविजना निजयण मोज्य मागि अम्भ 
णा अम्दतणो सरूप भोज्य, आपजो तातजी जगतप्रज्य ॥ ३7 ˆ 

सकटपुद्रलरसंगविवन्जनं, सहजचेतनमावविखासकम्‌ ॥ सरस 
साजननव्यनिवेदनात्‌, परर्मनिगेतिमावमहं स्पृहे ॥ ७॥ छरू। 
परमपरमात्मने अनंतानंतज्नानशक्तये जन्मजरामृखयनिवास्णाय 
श्री यनिनेद्राय नेवं यजामहे स्वादा ॥ ७ ॥ इति नेवेदप्रजा ॥ 


देवचंद्रनीरुत अष्प्रमासी पूजा. (१३) 


॥ अथाषटमफलप्रूजा ॥ 

॥ दोहदा ¶ पक्त विजोरं जिन केर, यतां शिवपदं देइ ॥ सरस 
मधुर शम एल षणां, शह जिन मैट कोड ॥ १ ॥ टार ॥ श्रीफरः 
कदली खुरंगा, नारंगी आवां सार जंवीर अंजीर दाडिम, करणा 
पटवीज सफार ॥ मधुर खस्वादिक उत्तम, रोकं आनंदित जेह ॥ 
वरण गंघादिक रमणीक, बहूुफठ दवे तेद ॥ २ ॥ ॥ चार॥ 
फलमेर प्रूजतां जगतस्वामी, मदधजगति वे रदे सफ़र पामी ॥ 
सकर सुनि ष्येयगत मेद रगे, च्यावतां फरसमाधि प्रसंगे १३॥ 

॥ कडककर्मविपाकविनाशनं, सरसपक्फरत्रजदोकनम्‌॥ विहि 
तमोधफरस्य प्रभोः पुरः» छुरत सिद्धिफलाय महाजनाः ॥ < ॥ 

छ ई परमपरमात्मने अनंतानंतत्रानशक्तये जन्मजरामृखयुनिवार्‌ 
णाय धरीमन्जिनेद्राय फलं यजाम स्वाहा ॥८ ॥ इति फलपूजा ॥ 


॥ अथ अर्घ॑प्रूजा ॥ 


1 दोहा 1 इम्‌ अडविध जिनप्रनना, विश्वे जे धिरचित्त + मा 
नवभव सफलो करे, बाधे समकित वित्त ॥ १ ॥ दर ॥ अगणित 
यणमभि आगर, नागर वेदित पाय ॥ श्ुतधारी उपगारै, स्नान 
सागर उवञ्त्राय ॥ तासु च्रणकज सेवक, मष्कर पर ख्यरीन ॥ 
श्री जिनप्रूना गाई, जिनवाणी रसपीन " २॥ चाट ॥ संवत 
यण यग अचल इंट, दपभरिं गाडयो श्री जिनं ॥ तासु फट सु 

~ छतयी सकट प्राणी, खे ज्ञान उ्ोत घन शिवनिशानी ॥ ३ ॥ 

¶ इति निनवग्वृदं शक्तित. प्रूजर्य॑ति, परमयुसनिधानं देवच 
स्तुवंति ॥ प्रतिदिवसमनतं तच्चयुद्धासर्य॑ति, परमसदञजस्य मोक्ष 
सख्यं धयति ॥ ९॥ ` ई) परमपरमात्मने अनंतानतन्ानशक्तये 
जन्मजरामृद्युनिवारणाय श्रीमल्जिनँदाय अर्व यजाम स्वाहा ॥९॥ 


(१४) श्री जिन पूजा महोदधि, 
॥ अय वकल प्रजा ॥ 

॥ शक्रो यथा जिनपतेः स॒श्येरचूला, सिहासनोपर्गितः स्नप 
नावसाने ॥ दध्यक्षतैः इखमच॑दनगं धधूपेः, कृवाचनं तु विदधाति 
सुवखप्रूजाम्‌ ॥ 9 ॥ इति ॥ 

॥ तदत्‌ श्रावकवगं एष विधिनारुकारवख्ादिकां, प्रजां तीथ 
कृतां करोति सततं शक्तयातिभक्याहतः ॥ नीरागस्य निरंजनस्य 
विनितारतेखिलोकीपतेः ॥ स्वस्यान्यस्य जनस्य निषृतिक्ते श 
क्षयाकाक्षया ॥ १ ॥ = ई परमपरमात्मने अनंतानतक्ञानशकूये 
जन्मजरामृ्यनिवारणाय भीमज्जिनेदाय वश्व यजासहे स्वाहा 
॥ इति वश्च प्रजा ॥ 


॥ अथ खण उतारम माधा ॥ 

॥ अह पडिभग्गापसरं, पयाहिणं सुणिवई करि उण ॥ पड 
सद्णत्तणल, ज्जियं च णं ह अवहरती ॥ 9 ॥ पिख्सेविणु सुहं 
जिणवरह, दीहर नयण सद ॥ ण्ावई युरुपच्छर . भस्य, जरण 
परस्‌ द्रण ५ २॥ दण उतारिह जिण वरह, तिनि पयाहिण देउ 
॥ तडतड सह्‌ करति यह, वि्जा विञ्जञ जले ५३॥ जं जेण 
विज्ञ विज्जद्‌, जरेण तं तहई अभ्य सदं ॥ जिणरूवश्रच्छ 
रेणवि, एट्रइ दूणं तडतडस्स 1४ ॥ ए गाथाओ करीने टुणने 
अथि शरण कसु. पडी वरी प्रथमनी परं रण पाणी कने मुख 
थी आपी रीतं गाथाओ कहवी- 

॥ रवं मुणिषह जलणिजल, ततह ममडड पास ॥ अहवि कं 
तस्सनिम्भलओ, निग्यण बुद्धि पयास ॥ १ ॥ जरण अणे विणु 
जर्णिहि पास, भरविकयनज्जरि मावहि पास ॥ तिनि पयाहिण 
दि्चिय पास, जिम जिर छुद्र भव दुह पासं ॥२॥ जल निम्मरः 





दुणउतारण त्था जिननवर्घगपूजा तथा सरान्नपुजाविधि. (५५) 


कर कमरदि रेण, सुरवर भावदि सुणिक्ड सेवणु ॥ पभणटू 
जिणबर तुद्‌ पह सरण, मय तुद लभ्भह्‌ सिद्धि गमणं ।॥३॥ए 
मायाओं कदी दण पाणी उतार्सने ज शरण कषु. ॥ इति दण 
उतारण गाया ॥ 


॥ अथ श्रीजिननव अंग एजनम्‌ ॥ 

) दोहा ॥ जल भरि संपुट पमां, उगलिक नर प्र्जत ॥ ऋष 
भचरण अयशो, दायक भवजल अत ॥१॥ जावर कारसमग 
रह्मा, विचस्धा देश विदेश ॥ सखडां खडां केवर लु, प्रूजो जा 
नरेश ॥ २ 1 छोकांतिक वचने कर, वरस्या परसी दान ॥ कर 
कं प्रशं पूजना, प्रूजो मवि वड मान ॥ ३॥ मान गयौ दोय 
अंश्वयी, देसी वीयं अनंत ॥ सजावट मवजल तरया, प्रजो संध 
महंत ए॥ सिद्धशिटा यण उज्व्वरी, खोकाते मगवत )) पसिया 
तिण कारण भि, शिरशिखा पूजत ॥५॥ तीर्थकरपद पुण्ययी, ति 
सुवन जन सर्वेत ॥ त्रिथ्चुवनतिलक समा प्रमु, भाखतिटक जय 
येत ॥ ६ " शोल पोर प्रसुटेशना, कैट विवर्‌ पतृ ॥ मुर्‌ 
ध्वनि सुग्नर्‌ खणे, तिण गर तिलक अमृ ॥ ७ ॥ हदय कमर 
उपशम व, वास्या रगने रोष" रिम दहे वनर्खटने, दृदयतिल 
कं संतोष ॥ < ॥ रत्न्रयी यण उञ्ज्वरी, सकट सुगुण विशराम ॥ 
नाभिकमटनी प्रूजना, कग्तां अविचल धाम ॥ ९ ॥ उपदेशक 
नवर तत्वना, तिण नव अग जि्णंद ॥ पूजो बदु विध रागधी, 

कदे शुभवोर खुणिद ॥ १० ॥ इति धरीजिननवर्थगपूननं समाप्तम्‌ 


॥ अय श्री देवचदजी कत स्ना्पुजाविधि प्रार्‌ ॥ 
॥ प्रयम निस्दी पूवक श्रीदेसमगमर््यं जवी अग शुद्ध कपी, 
नवीन वम्र पदर, सखभार तिर करी, पाजोठनी स्यापना ऊरी, 





(१६) श्री ज्ञिन पुजा महोदधि, 


ते उपर बाजोढ मांश, स्नात पीठ उपर थालनीं स्थापना कैरवी, 
ते उपर तंदुटनी दगरी करवी, तेनी उपर रूपा नाण तथा नारी 
यर धरीने परी स्नाजीयायें पोताने हाथ मरीस बाधं, तथा 
बीजा कटश प्रमुख स्थानके मोरीसुघ्र वधन करी, कलशाने धप 
दइ, दध दधि, घृत, जर तथा शकरा, ए प॑चामतथी कटश मयी 
रावा, पछी मुखकोश बांधीं मूल नायकनी आगट आवी नम 
स्कार की अने ध्ूपधाणं हायमां ह ध्रूप उखेववो, ते समयं सुखयी 
धूपावीनी गाथा कटवी, ते आ प्रमाणे-- 

॥ असस्दिखरिदाणं, किन्नरगघव्वचंदसूराणं ॥ विह्श्चाहरासयर्ण, 
सज्जोगसिद्धाण सिद्धाणं ॥ 9 ॥ सुनिय परमथ्थ विध्थर, गीयथ्थ 
विषिह तव सोसियंगाणं ॥ सिद्वहनिभ्मरं, वियाण जोगीसरार्णं 
च| २॥ जंप्रयाय भगवओ, तिथ्ययरा राग रोस तम रहिया ॥ 
विणयपणएण तेभि, ससद मे इये प्रमो ॥ ३ ॥ तिथ्यंकापडि 
माणं, कंचण सणि रयण विहमसयाणं ॥ तिहृयण विभूस्गाणं 
सास्य रनर कयाणं च ॥ £ ॥ सिद्राणं सूरि पारग, साहृणं जा 
ण जोग निरयाणं ॥ सुयदेवयभादणं, खखद्ुओ मे इमे घओ ५५ 

॥ ए गाथा कष्या परछी प्रथम अशक्षतने षोड तेआने केशर 
तथा चंदन लगाडं, तथा पष्पोने पण जल्थी शद्ध करी राखवां 
तदनतर वे अक्षत तथा शूलनी कसुर्माजलि हाथयां ल्द, उभा 
थंइने “ नमो अरिहताण, नसोऽहस्सद्ध ° ˆ ॥ एथ पाट कदेव, 
अने पदी वे 'छोकं पठनं करवा, ते आ प्रसाणे- ~ 

“ श्रीमप्पुण्यं पविच्रं कृतविपलफरं मंगलं रक्ष्म रक्ष्याः ्रुण्णा 
रिशेपसगग्रहगतिषिकृतिस्वप्रसातघाति ॥ संकेतं कृतकानां स 
कलसुखसुखं एव्वं सर्वोससवानां, स्नातं पात्र यणानां य॒रुगस्मि र 
रोवेचितायेनं दृष्टम्‌ ॥.? 1 अशेषभवनांतयधितसमाजसेदक्षमो 


दवेवचैदजी रत ्नात्पुनविधि, (१७ ) 


लं चापि समणीयतायतिशयीत तस्यापरः पं प्रदेश इद मानतो नि 
शिटखोकसाधारणः, सुमेरूिति तापितंः सपनपीटभावं गतः ५२॥ 

एम क्या पष्ठी स्नावपौः स॑मुख कुषमांजलि अपण कृरवी, 
तदनतर स्यापनपोट पाटी टटीने ङकृमसं सखस्तिक कवु; धूपं 
उसेववो; अने स्वे सघ्रीयाओना दाथने प्रपावठी ओपवी; पदी 
कपूर रगाडवी; अने एक नवकार कदीनि स्नाच पीठ उपर _ प्रतिं 
माजीनी स्यापना करवी. ते प्रतिमा प्राय पच तीथिंक, अरथैपरिकः 
संयुक्त स्थापवी. तेना मुख आगर अक्षतोनी दगटी करवी. अने 
तेनी उपर पंचामृतनो एक क्श मृक्षवो. पी हाथमां इषमांज 
लि ख्ने ^ सुक्तारंकार० ॥ ” ए गाथा मणी कुमांजलि अपण 
करने, प्रतिमाजीनां निमौसय उतारी प्रक्षारन करं, परी अंग 
इणाथीं प्रमाजींने धूप उसेववो, अने केशर, चदन, कपूर तथा क 
स्त्री घसी ते पवित्र भाजनमां मरने ते भाजन प्रतिमाजी आ 
गर घ्व. वली कसुमांजरि दाथयां खड उभा थद “ इच्छं नमो 
अरि्दताणं० ॥ नमोऽदस्मिद्ध ० ॥ › कृदीने स्नाच प्रजानी पहेली 
पांसदी कटेवी. एम अयुक्रमे पांच परांखडी की, कुमांजछि पूरणं 
कने दायभां चामर कहने तेने भगवतनी उपर दोकतो ॥ वस्तु ॥ 
“ सयर भिनवरथी मांडीने यावत्‌ वधाई वधाईं थइ अतीव “ 
सधीनो पाट के, ते पूणं थया पी चेत्यवंदन करव. शक्रस्तव 
कदी “ जयवीयराय ' सुधी यणवुं पी दाथ धोई धूप कपूरा 
{दक हाथने ल्गाडवां. स्यार केडं जे पूर्वे कलशीोने धोड धूप आपी 
क मोरीसूच्र वांधी उपर ससिक करव, तेओमां पैचामृत भरी, 
अधतोना दगढाओ उपर धारण क्री, तेनी उपर अंग दखदणां हां 
की धूप उसेवी, तेओममांना मात्र वेज कलट्शोने आसपास जर 
धारा दहने राख्या दोय. पटी स्नाचीयाना हायमां खस्तिको कसी 


ये 


(१८ ) श्री जिन पुजा महोदधि, 


ष 


सरे जणोए प्रेणिबद्ध उभा रहं, अने प्रव्येक स्ना्नीयायें खमा 
समण देइ, पैचांग नमस्कार करयो. पदी प्रत्येक स्नात्रीयायें पोताना 
बे दाथमां कलशो खेवा, ते कट्शधारक स्ना्रीयायं पोताना वनने 
हाथने विपे रटेखा कटशने उत्तरासंग वख्रवदे दांकी राखवा, अने 
पोतं उभा छतां सुखथी.“ श्रीतीथंपतिनो कटश मज्जन °” इहां 
थी मांदीने संपूर्णं पूजा भणवी. त्यार पछी, प्रतीमाजी उपर कटशो 
टोटी, पखार करी अंग दहणाथी मज्जन करी, केशर चैदनथी - 
अचन करीने एूट चदाववां. पछी थारमां खस्तिक करी विवनी 
स्थापना करवी; अने ध्रूप करवो. ते समये आ प्रमाणे पाठ भणवो- 


॥ अथ कद्र टास्वा समयदं स्तवन ॥ 

॥ दर कटश भर दारे, श्रीजिन पर ॥ इ कल ० ॥ हाथो हाय 
अमरगण आनत, सीर विमल जर धरे ॥ श्रीजिन० ॥ १॥ सुर्‌ 
वनिता मरी मंगर गवि, मावत भाव महा रे॥ श्रीजिन ० ॥२॥ 
किन्नर अरु गंधवं महोरग, निरत नीर चित्य सरि ॥ श्रीजिन ५ 
॥ २ ॥ देव दुंहुभिधुनि गंत अति, शिरपर सुजस विथ ॥ 
श्रीजिन ° ॥ ४ ॥ परमानंदं जिनरान जगतपद, जगजीवन दहित 
कारे ॥ श्रीजिन० ॥ ५॥ इति क्श दाल्वा समयदधं स्तवन ॥ 

पी रकेवीमां दण पाणी लने आरतिनी परे करब. अने ते 
व्रखतें सुख थर्के। द्णरउतारवानो गाथाओ कवी. 

॥ अथ पुष्पमाला पूजा गाथा ॥ 

॥ उन्नाय पय भत्तस्स, नियगणे संण्ं कणं तस्स ॥ निणपासे 
भषिय्‌ निष, निय गणे संधिं तस्स ॥ ( पागंते ) पिच्छतुह 
त वहे पडणं ॥ १ ॥ सवो जिणप्पभावो, सरिसा सम्सिख॒ . जेण 
स्स्चति ॥ सतन्नूणमपासे, जरस भमणं ण संकमणं ।२॥ अच्च॑त 


वस्राभरण पुजा, (१९) 


दुद्धं पिद, इ अवदहनिषडे ण जडेण कर्यं ॥ आणा सव्वन्मूणं, न 

कया सुकयथ्य मूलमिण ॥ ३॥ ए पाट भणीने माखा चडाववी, 

परछी हदाथमां छटा रलो सेवां ,ते वखतें गाथाओ कवी, ते आ प्रमाणेः- 
॥ अथ छं फूलपूजा गाथा ॥ 

1 उर्तरणो जिणपुरओ, परिमर मिलियारख्षिविद संगीया ॥ मु 
तामरे हिवो कुणओ, परिमर मिलिया उख्षिविहस ॥१॥ उवणेड मं 
गलं वो, जिणाण सुदलालि जाव संवल्िया » तिथ्य पवत्तण समये, 
तियसे वि सुदा कुखमवटी ॥२॥ ए पाठ कीने प्रसुनी आगल प्र 
लो उछ्मलवां ॥ छे आभरण तथा वद्यो रहने उभा छतां गाधाओ 
कट्वी, ते आ प्रमाणे 

- ॥ अय वस्राभरण पूजा ॥ 

॥ श्छेकः ४ शक्रो यया जिनपतेः खस्थैखचूला, सिंहासनोपरि 

` गतः सलपनावसाने ॥ दष्यक्षतेः सुम्च॑दनगंघधपेः, कतवा्यनं तु 

विदधाति सुवखपूजाम्‌ ॥ 9 ॥ तद्वत्‌ श्रावकवगे एष॒ विधिनालं 

कारवच्लादिकां, पूजां तीथेङृतां करेति सततं शक्त्यातिभक्त्याहतः 

1 नीरामस्य निरजनस्य विजितारातेशिलोकीपतेः, स्वस्यान्यस्य 

जनस्य ॒नि्ेतिकृते ऊशक्षयाकांक्षया ॥ २\॥ एम कटी आभरण 
पूजा करवी ॥ 

॥ पछी ज्ञानपूजा करे, तेनी माया ॥ 

॥ नमंति सामंति महीवनारई, देवा य पयं खजहेव पुव्वं ॥ भ 
तीय चित्तं मण दामयेहि, मंदार पुष्फेहि सवेह नाणं ॥ १ ॥ तदेव 
सद्रमणसयुत्तयेरि, गंध पुष्फद वरंसयेदटिं ॥ पूयंति व॑दति नमति नाणं, 
नाणस्स लमाय भवख्खयाय ४ 9 ॥ ए गाथाओ करीने पृप्पोनी 
माला चदयदवी, तया रोप्यसुद्रा, खव्णसुद्रा, मणि, एल अने वख 
पुओयँ करी स्वराक्ति अद॒सार ज्ञाननी प्रूजा कवी. 


,( २०) श्री-निन पूजा महोदधि 


॥ पछी धप करती वखतें आ गाथा कद्वी ॥ 

॥ मीनङ्करंगसदारमसारं, सारखंधनिशाकरतारम्‌ ॥ तारमिटन्म 
लयोभ्यविकार, रोकथरोह धृपखदारम्‌ ॥ 9 ॥ एम करीने धूप 
एसेववो. पी म॑गटदीपक करीने आ गाथाओं कदवीः- 
| ॥ अथ म॑ंगलदीपकप्रूजा ॥ 

॥ कोबीसंटियस्सवि, पयाहिणं कुणई मरल्ियपडवो ॥ जिण 
सोमदंसणोदिण, यरूब तुह नाह मगलप्वो ॥ १ ॥ भामीजते 
सुर सुदरीहि तह नाह मंग पहवो ॥ कणयायलस्स निज्जिय 
जाणव्व पयाहिणं दितो ॥ २॥ मरगय पामर धार धरेविं 
कोमल सरणिं करिह केविणु ॥" जी उत्तारई मगर पडवौ, सो 
नर होड तिल्य पहवो ॥ ३ ॥ ए गाथा करीन म॑ंगरप्रदीप करवो 
पी रकेबीमां कैर धरी, आरतीमां बत्ती सलगावीने मुख थक 
आ गाथाओ कहेवीः- 

॥ अथ आती गाथा ॥ 

॥ जं मरगयमणिगडिय, विसालथार माणि मंडिय पवो ॥ 
 इण्वणयरङृर चित्तं, भम जिण आरत्तियं वुम्दं ॥ ? ॥ आरत्ति 
अं नियच्छह, जिणस्स ध्रव किसणागरुच्छायं ॥ पासेख भमर 
निभ्जिय, संगमय विभिन्न दिषिव्व ॥ २ ॥ पसमेयवो भर्व॑तर, सम 
ज्जियं कस्मरेणु संघायं ॥ आरत्तिय मंगटगगा, उनच्छरटेति सङिल 
धाराओं ॥२॥ एवी रीत आरती करी ॥ इति संक्षेप भारति विधि ॥ 

परी उत्तरासंग्‌ करी, चैत्यवंदन कृष, अने अष्ट प्रकारे पलो 
की. कदाचित्‌ अष्ट प्रकार प्रजा न कराय तो शेष फल ल ने 
सेवेय जे १ चदावी देव. पछी युणगीत करवां, जय 
जय -शब्द्‌ साहदामीवात्सुस्य करव, तथा यथाशक्तिदान 
द्व ॥ इति स्नत्रप्रूनाविधिः समाप: ॥ 


आरती-दीपक. (२१) 
॥ अथ आरती, दीपक, दूणजटविधिः प्रारभ्यते ॥ 


प्रसुथी अंतरपट करी प्र संखुख वेसी आरती करनारने नव 
अंगे कुक्ुमना तिलक करवां. पलो एक थार्मां खस्तिक करी, 
तेमां आरती, मंगलदीपक, जमणी वाज राखी, वयां आरतिमां 
धरत थोडं भरव. अने मंगर दीपकमां शृत प्रण भरु. पछी केसर 
पल, अने तंदुरे करी तेनी प्रना कसी. उपर कुंकुमना 
छांय नासी मंगर्दीपक प्रगटाववो. अने कपूर सल्गावषो. तेनो 
पव करे ठे-ॐ अदेते पंचज्ञानमदान्योतिमयाय, ष्वांतघातप्रयो 
तनाय, प्रतिमाये दीपोमूयात्सवैदारैते ॥ 9 ॥ एम भणी मंगरख्दी 
पके प्रगटावीने पछी ते म॑गरूदोपकथी आरति प्रगटाववी. पी 
दीवो नीचे मृकीने आरति उतारी. तेवार पकती दीपक उतार्वो. 
पी दणनी कांकरी छ्ड “ इण उतारो जिनबर अंगे " इत्यादि 
पाठ कदी लृणनी गाथा भणवी. पदी वृच्छाति कदे, ते न आवड 
तो अण्य नकार गणी, आ प्रमाणे श्छोक के. ते शछोक ॥ आज्ञा 
हीनं क्रियादीरन, मंचरीन च यच्छतम्‌ ॥ तत्सव क्षमया देवं ! क्षमस्व 
परमेर ॥ ? ॥ एम कदी चेयवंदन करे ॥ इति भारति, दीपक 
लूणजर्विधिः ॥ 

॥ अथ आरती ॥ 

॥ जे जे आरति शांति तुदयारी । तोरा चरण कमरुकी मँ जाऊं बि 
- हारी ॥ जे= ॥१॥ विश्वसेन अविराजीके नंदा । शातिनाथ सुख प्रन 
भचंदा ॥ जे° ॥ २ ॥ चाटीत्त धड़ष सोवनमे काया । मृगरुंछण 
्र्ुचरण खहाया ॥ जे° ॥ ३ ॥ चक्रवर्तिं प्र॒ पचम संहि । सो 
कम जिनवर्‌ सुर नर मोहे ॥ जै° ॥ ४1 मंगर आस्त भोरदहि 
कीजे । जन्म जन्मकी सरो रीन "जे \॥ ५१\ङर्‌ जोडी 


(३२) श्री जिन पजा महोदधि 


सेवक यण गावै । सो नरनारी अमरपद पावे ॥ जे° ॥ £ ॥ इति 
श्रोभारती संप्रणम्‌ ॥ 
॥ अथ मंगल दीपक ॥ 

॥ दीवो रे दीवो म॑गलिक दीवो, भुवनप्रकाशक जिन चिरं 
जीवो ॥ दी०॥ 9 ॥ चंद सूरन प्रस तुम सुख केरा, टुं छण करतां 
दे नित फेरा ५ दी०॥२॥ जिन तुन्न आगर सुरनी अमरी, मं 
गर्दीप करी दिये ममरी ॥ दी ॥ ३॥ जिम निम घुपघदी प्रग 
ठे, तिम तिम भवनां दुरित दञ्चवि ॥ दी०॥२॥ नीर अक्षत कु 
सुर्मजरि चंदन, धुप दीप फर नेवेद्य वंदन ॥ दी° १५॥ इणि प 
अष्ट प्रकारी किज, प्रजा स्तत्र महोर्सव भणी । दी० ॥ ६ ॥ 
३० मं ° दी ° ॥ 


॥ अथ श्रीशातिकपूजा विधिः ॥ 
] श्री जिनायनमः ॥ नच सघादीनां विघ्नोपद्वशांये शाति 
` विधिः प्रियते स्र शांतिविधिः कः कुत प्रतिपादितश्च उच्यते स वि 
धिः॥ कोपि प्राक्तनटिखितानुसरेण कोपि च महेवादो विधिन्ञश्रा 
वकृक्रियमाणासुकमस्य स्वयं दशनेन च लिख्यते ॥ तयाहि ॥ थम 
दिने शमेलायां शथभसुहृत्तं संघस्य कारकस्य वा चद्रवरे सति य 
रूपदेशेन संघस्य समुदायं सवं मेलयिवा देवरे सयेय स्ात्रकर 
णानैतरं देवाग्रतः पोतं पवित्रं निश्ं पद्रकं स्थपियिला तदुपरि 
केसरादितिरकपूरवं ज्ञान १ दशन २ चाशिणा ३ मटुक्रमेण तदक 
पुजिकारूपा स्थापना क्रियते ॥ ततो मूखनायकस्य दक्षिणगि इदा 
९५ग्न२ यम न्त ९ वरुण ^ वायु & कुबेरे ७ शान < ब्रह्य 
९ नागानां १० दशदिक्पालानां प्रवेवत्‌ स्थापना क्रियते ॥ ततो 
मूलनायकवार्मागे आदिय ? सोम २ मंगर ३ बुध ४ वृहस्पति 


दातिकपूजा विधि (२३) 


६ शनि ७ राहु ८ केतु ९ नवग्रस्यापना क्रियते ततस्त 1 
दि्येव चेत्यदेवता १ क्षेचदेवता २ देशदेवता २ स्थापना त्रयं क्रिय 
ते ॥ एवं प॑चरविंशति पजिकानां स्थापना कायां । तद सवासां पुं 
निकानासुपरि बलिपुप्पधुपन्वेयवासादिमक्षेप. कार्यः ॥ ततः पजि 
कासु चये देवा, देव्योपि रुणो दिताः वलिप्रजां प्रतीच्छतु संतु सं 
घस्य शांतये १ अनेन शछोकेन सवांसाखुपरि असंडजर्धारादानं 
कार्य ॥ तत्तः सवगरहागतपपेदादिमिश्चमाजने बृहत्तरं भूवा एकस्य 
हस्ते दला पूर्वदिगसंसखं सूत्वा जलधारादानप्रव पूवंदिसि षकिः प्र 
किप्यते तत्र शछोकश्ायं। एेरावतसमारूटः. शक्रः प्रवेदिशि स्थितः; संघ 
स्य शांतये सास्तु, वरिपूजां प्रतीच्छतु १ एवं आग्रेयं दिशि अपरेयं 
विदिशग्प्वामी, ीवहिच्छागवाहनाः, सेष° २ एवं दक्षिणस्यां दिशि 1 
दक्षिणस्या दिशः स्वामीयमो मदिषवाहन ॥संघ०३॥ एवं नेकतदिशि 
। याम्यऽपरांतरलेसो, नेतः सववाहनः ॥ संघ० ४। एवं पश्चिमदि 
शि। यः प्रतीच्यादिशो नाथो, वरुणो मकरस्थितः ॥संघ०५॥ एवै वा 
यव्यदिधि } हरिणो वाहनं यस्य, वायम्याधिपतिम्मस्त्‌ ॥ संभ्र* ६॥ 
एवमुत्तरदिशि । निधाननवकारूट, उत्तरस्यादिश प्रथु" ॥ संघ०७ 
एवं द॑शानदिशि ! शितेवृपेधिरूटःसनेशान्याविदिशः प्रयः ॥ संघ 
॥ ८ ॥ एवमधोदिशि । पतालाधिपतिर्योस्ति, सर्वदापद्मवाहनः 
॥ संघ० ९ ॥ एवमृध्वदिशि । व्रद्मरोकविसुर्योस्ति राजरैससमा 
भितः ॥ संघ १० ॥ पवं दशस्वपि दिक्च जटधारादानेन सस्र 
दिगस्वामिश्चेकप्रतिपादनेन विः प्रक्षिप्यते प्रथमं प्रति च श्येका 
दी नमोरहत्सिदेति कथ्यते, पएतस्मिर्‌ विधो कृते अत्र प्रस्तावे यदि 
संघसासुदायक शांतिस्तदादेवगृहसत्कः कलशोगृ्यते यच्ेकः को 
पि कारयति तदा शांतिकारकमरदात्‌ चतुंवट्सधवसंदरीरिरस्ययि 
प्य षडुगीतगानतानमानदानय॒क्तपचशव्दादिवादिये वाद्यमान अं 
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तरवलितः प॑चसत्नोपेते संख्येधितियुदटीसउपरि स्माच्छादि कं 
समलवश्चः कलशः समानीय प्रवेषृतस्वस्तिकोपरि स्थाप्यते कटश 
मध्ये श्ीशातिनाथपरतिमानिश्वलखसववं कृत्वा मोच्यां कलशौपार 
दृरष्वं तणीचतुष्कं सध्ये उपडपरि फेतखाजिटीपक्रन्नं बध्यते तणी 
मध्यतो महृरीदबरकोरषमानस्तथा वध्यते यथाकलट्शोधरि संखमध्य 
भागे तिष्ठति ठत च संघसमुदायिको महली कंको बध्यते कर्शस्य 
पुष्पच॑दनपूजा कायां यरूपि वासक्षेपं करति ततः कलशे ढषमां - 
जलि१ ङवणपानीय २ परिापनिका ३ आरातरिका ४ मंगलप्रदीपाः 
त्रियते मगरुप्रदीपश्च प्रतमयः करंबट्दरततिकश्च तारकविषेयो यथा 
एकयेवढ्या प्रक्षलन्‌ संप्रणशांतिघोषणादिष्व्यं यावत्‌ न पिष्याति 
पश्चाचतुविधसंवसदहितो यरुधैयापथिकीं प्रतिक्रम्य शक्रस्तवमातः कू 
त्वा अष्टादशभिः स्तुतिभिर्देवादीर्‌ व॑दते आंतरणीदोषो न कृ 
देयः ताश्च स्तुतयः इमाः ॥ यदंदविनिमनदिवेत्पाद्यः ॥ ४ ॥ ततः 
श्रीशातिनाथदेवाधिदेवञारयाधनाथं केरेभि कारसग्गं वंदण० अन्न 
इयादि कथयिवा एक नमस्कारस्य कायोस्सरभं करोति पश्चादिदं 
स्तुतिः पव्यते। रोगशोकादिभिर्दषे, रनितायनितारये; नमः श्रीशांत 
ये तस्थे विहितानतशांतये ॥ ५ ॥ ततः श्रोशांतिदेवतानिमित्तं क° 
श्रीशातिजिनमक्ताय भव्याय सुखसंपदं श्रीशांतिदेवता देया दशां 
तिमपनीयते &॥। ततः श्चुतदेवतानिमित्तं क० खवर्णशालिनीदेयाद्‌ , 
दरादशांगीजिनोद्धवा, श्वुतदेवीसदामह्य, मशेषश्च॒तसंपदं ॥७ ५ततः 
श्रीथुवनदेवतानिमित्तं क "चदुव॑णोयसंघाय, देवी्चवनवासिनीः नि ` 
हत्यदुरितान्येषा, करोतुसखमक्षतं ॥ ८ ॥ ततः क्षे्देवतानिमित्तं क° 
यासां क्षे्रगताःसंति, साधवः धरावकादयः; जिनाज्ांसाधयं तस्ता.रक्ष 
तक्षचदेवताः ॥ ९ ५ ततः श्रीअंबिकादेवतानिमित्तं क° अंबानिह 
तडिबा मे, सिद्धबुद्धखतान्विता; सितेसिरेस्थितागोरी, वितनोतु स 
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सीरितं 1१०) तत. श्रीपद्यावतीदेवतानिभित्ते क० चचचक्रधराचार, 
प्रयारुदल्सन्निभा; चिरं चकरेश्वरी देवी, नंदतादवताचे मां ॥१२॥ 
ततः श्रीभच्छप्ादेवतानिमित्तं क° सट्रगघेटककोर्दंड, वाणपाणिस्तं 
दिद्चयुतिः तुरंगगमनच्छु्र, कदयाणानि करोतु मे १३ततः श्रीु 
वेरदिवतानिमितं क मधुरापुर्षिपा श, श्रीपश्वस्तुपरक्षिकाः, श्रीकु 
पेगनरारूढा, सुततांकाऽवतु गो भयात्‌ ॥ १९५ ततः; शीव्रहमशांतिदे 
वतानिमित्तं क० ब्रह्शांतिः स्मांपाया दपायाद्रीरसेवकः श्रीमद 
त्यपएुरेसत्या, येन कीत्तिः कृता निजा ॥ १५ ॥ ततः श्रीगो्रदेवता 
निमित्तं 5० या गों पालयत्येव, सकलखापायतः सदा; श्रीगोत्दे 
वतारक्षा, सा करोतु नतांगिनां ॥ १६४ ततः श्रीश्वक्रादिसमस्तदे 
वतानिमित्ते ० धीशक्रप्रसुखायक्षा, जिनशासनसंसिथिताः देवादे 
व्यस्तदन्येपि, संघं रकषैत्वपायत. ॥ १७" ततः सिद्धायका श्रीशा 
सनदेवतानिमित्ते क° श्रीपदिमानमारूढा, यक्षमातंगसेधिताः सा 
मां सिद्धायक्छा पातु चक्रचापेषु धारिणी ॥ १८ ॥ अस्मिन्कायो 
त्सर लोगस्स £ पारितेलोगस्सं १ चतः उपविस्यनमस्कारभाक्रस्त 
वादिकयनपूर्वं जयवीयरायपर्थतं वाच्य॑तत संप्रणी गोपांगाः सभा 
या मभशीलाः सपुनाः समद्धा- वद्धदस्तमदरादवर्का गणस्‌ भणय्‌ 
विचक्षणा अष द्स्थानीयाः परिहितधातिका जआकायते तव दी 
दस्तयोः कठ गृदीखा तिष्ठनः एको पपं ददाति एकः कुन्छुम्ं 
नवामघेपं रोति चायो मधुरस्रेण शांतिष्रवकं सष्षस्मरणादि छ 
पतति तया ढो करुशधारकां ईडिक्रातः फलान्‌ भृत्वा सपनम ` 
स्कारपूर मप्रजटथारा दत्तः प्रश्चान्रमोहत्सिाचार्योपाव्यायेति प्रव 
अनजितशांतिस्तय. प्यते पदे पदे जख्यारादानं पएवमग्रेतनस्मर 
णान्यपि मक्तामरशोतिद्रयादीन्यपि पवमन्योपि सर्वमंवः सप्रस्मर 
णादि गुणयनि प्चादभरते मृटकल्य्य पूर्व रदविततश्रीपा्धनायप्रक्षाटन 
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पानौयमपि कटशम्ये क्षिप्यते ततो मंगलपरदीपं क्षामयिखा वेखो 
सेपेः पुष्पधूपादिदानैः संमान्य श्रीदिगपतीनां विस्र कृखा शेषान्‌ 
शेषदिम्यावतायान्‌ प्राप्रानाऽगा्‌ प्ेषयेत्साधिवासान्‌ ९ अहंदभिपेकं 
दशितः. सानिष्यनिरस्तकस्मषोह्यघाः गच्छतु यथास्थाने ये केविदपा 
गतादेवाः २ शक्रायालोकपाला दिशिविदिशिगताः शृद्धसद्म्मश 
क्ताः आयाताः ल्लाचकारे कदु षहति ते तीथेनाथस्यभक्तयाः न्य 
 स्ताशेषापदाद्याविहितशिवसखाः स्वास्पद साप्रतं ते, स्रात्रप्रूनामवा ` 
प्य स्वमपिकृतसमुदो यांतु कल्याणभाजः ३ अनेनपद्यद्रयेन दिगपा 
ठविसजंनं क्रियते पश्चात्सवोपि संघोदेवगरदे निकरादानपरवं शांति 
जटं कटुकम ठीसूज्नं च खाति सुइरीसू्ं हस्तादो वध्यते 
करशमध्याच्छातिकनटं गृहीता सदैच गृहादौ प्रक्षिप्य ततः सष 
मध्ये नगरमध्ये देशंमष्ये सवत्र शांतिभदति रुद्धिषृद्धिसिद्धिसंपदो 
भर्वति आधिव्याधिरोगशोकष्षदरोप्रवाश्च दूरतो यांति ॥ इतिश्रीशां 
 तिकृविषिः सप्रणः ॥ 


॥ अथ सुगणचं्रोपाध्याय कत ॥ 
चवद्‌ राजसेक पजा. 
॥ ठन ॥ 
॥ प्रथम जल पूना ॥ 
` ॥ दृह्य ॥ पय प्रणमी निनराजना, भाव धरी उरगः + लोक 
 चवदनी व्रणना, भाष ह मन रंग ॥ १ ॥ स्वरगं सत्यु पातारं 
 सास्वता जिनवेर्‌ जेद ॥ धिकरण सुद्र करी दिवे, वहु हं ससनेह ॥ 
. २॥ सात राज नीचं कद्यो, अधोलेकनो भाव ॥ सात राज उरथ 
'कद्यो, तेहनो कड प्रस्ताव ॥ ३ ॥ अररे सहस जोयण कष्मो, ¦ 
। तिर्छोरोक उदार ॥ दीप समुद्र असख हे, ते निखनो अधिकार 





सुगणकदोपाघ्याय कृत चदे राजकोकं प्रजा. (२७) 


॥ ९ ॥ अवर द्वीप ््टादिकै, ते कयि विस्तार ॥ खणता राम 
इरे घणो ॥ सफ़र दवै अवतार ॥ ५ ॥ दीप अदीमे विहं दिसे, 
वदु नित निनराज ॥ ऋषभानन चद्रानना, वारषेण महारज 
॥ ६ ॥ वरधपान चोथो सरी, सासता श्री जिनराज ॥ भाव धरी 
पूजो सदा, पावो खस समाज ॥ ७ ॥ सद्ोदक ठे करी, प्रजो 
दीन दयाल ॥ असखुम करम दूरं हुवे, फटे मनोरथ मार ॥ < ॥ 
॥ दार ॥ आज आयेरि उछाह निवडा नाच निणंद आगे ॥ 
ए चार ॥ भवि भाव धरी, जिनवर प्रूनन करीयेरे -॥ भ० पदिरी 
रतन प्रमा ईम जाण, ईंकं ख्ख अस्सी जोजन मान ॥ 9 ॥ भर 
धुर दस जोजन रेण जाण, फेर असीमें व्य॑तर मान ॥ भ ॥ अ 
णपन्नी पणपन्नी देव, आठ निकाय कटी नित मेव ॥ २॥ म०॥। 
दस जोयण वरि रेष जाण ॥ ए सत जोजन लेखो आण ॥भ०॥ 
अट सत जोयण मध्ये जाण, देवपिशाच कट्या जगभाण ॥ ३॥ 
भ° ॥ सो जोयण वलि पृथवी पिड, इण पर सदस जोयणनो कंड 
#॥ भ ॥ सहस जोजन उपरला दक, प्रथम प्रतरनो भेद निहार 
1 £ ॥ म० ॥ तीन सहस ऊचो परमांन, नारकी जीव रदे तिण 
गण ॥ म० ॥ ईण परतरे प्रतर खनाण, तिण पर सदणो छे 
पर्ण ॥ ५॥ भ० ॥ नारकी जीव रहे तिण टम, शाघ् थकी 
अवधीनो मान ॥ म० ।प्रतर प्रतरको अंतर जोय, सदस इण्यार 
पांचसे दोय ॥ ६ ॥ भ> ॥ उपर तयासी जोजन धार, इण पर 
दाखे सह गणधार ॥ भ० ॥ असुरादिकं दस देव निकाय, भवन 
पति ए सह कृहवाय ॥ ७ 1 म० ॥ अंतरममांह रहै ए देव, 
भाषे जिनवर नितमेव \ भ° ॥ सात कोड ने बहुतर छख, भव 
नपतीना भवन ए दाख ॥ ८ भ° ॥ सहस जोजन वछि नीचे 
.जाण, नारकी रदित मविक मन आण ॥ म० ॥ एक्‌ राखने अ 
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मी हजार, प्रथम नरकनो पिड विचार ॥९॥ भ०1॥ पएकृटाखं 
वत्ती हजार, दूजी नरक तणो अवधार ॥ भ० ॥ प्रतर इग्यारि 
कष्या जगदीस, यर सुखथी धये निसदीस ॥ १० ॥ भ० ॥ एक 
लाख अहस हजार, वाटुकपिड कहे गणधर ५ भर ॥ पंक 
प्रभा त पिड विचार, एकलाख वलि वीय हजार ।॥ १२१ ॥ भ ॥ 
पंचमी धूसप्रभानो पिड, एकलाख अग्रे कड ॥ भ० ॥ एकटा 
सोटे हजार, छट तमप्रभानो अवधार ॥ ५२॥ भ ॥ सहसत 
अर्‌ ने वलि खाख, सातमी तमतसानो ए दाख ॥ भ०॥ इन 
पर्‌ स्तातराजनो भेद, सतय॒र्‌ भरे धार्‌ ठमेद ॥ १३॥भ० ॥ 
सास्वता चय इहां जिन जाणः, ते ठंदो भवि यणमणिखाण ॥म्‌ ०॥ 
सुमति सदा सेवो जिनराजः वंछित पूरण ए महायज ५१४९} भग 
छं द चतुदशर्न्वार्मके सास्ता असास्वता जिनाय अष्टद्रव्य य 
जामहे स्वाहा ॥ इति प्रथम जटप्रना ॥ 9 ॥ 
| ॥ अथ दूजी चंदन प्रूजा ॥ 
॥ दृहा ॥ वावनचदन कुमकुसा, मृगमद ने घनसारं ॥ प्रज 
करो जिनराजनी, उत्तम फट दातार ॥१॥ दहिविज तिरल्ाटो 
कमं, नर तिस्जेच विशेष ॥ भद विचार खणो तमे, तन मन कर 
सुम टेश ॥ २॥ जंबू दीपे जे क्या, साश्वता श्री जिन सार॥ 
मरू उपर सोभता, वंदो भवि सुखकार ॥ ३॥ कंचन गिरिपर सौ 
मता, सास्वता जिनवर देव ॥ भाव धरी सेवो सदा, मनं व॑दित 
पुट लेह्‌ ॥ ४ ॥ वलि गलर्द॑ता उपरे, सास्वता श्री लिनचद ॥ 
वक्षस्करे वकि नसं, साता श्री सखकंद ॥ ५ ॥ जंबरवृक्षे वछि 
युं, भाव धरी मन रंग ॥ श्री वैताच्ये गिरदना, वंद्‌ धर उरग 
॥ ६ ॥ नंदीसर स्चकादिके, भाष्या श्री भगवंत ॥ भाव धरी सुनि ` 
वदतां, पये सुख अनंत ॥ ७ ॥ श्री सदुषोतर उपै, चव्य कट्या 


सुगण्चद्रोपाध्याय कत द्रूजी चंदन प्रजा. (२९) 


जिनराज ॥ ते वेदे सनि प्रेमखे, निजरण मकि समाज ॥ < ॥ 

11 दारु एागणी ॥ ब्रन मंडल देस दिखावो रसिया ॥ चार ॥ 
अव तिरछोरोकं सुणो ग्यानी, अवति९० ॥ तिरकेलोकमे दीप स 
सुदरदे, असंख्याता कदे जाणी ॥ अष० ॥ १ ॥ जलचर थछ्चर्‌ 
जीव सवेद, रदे सदा कंदे य॒रुष्यानी ॥ अ? ॥ अणपन्नी पयुहा 
देवनकी, रजते भिदां राजधानी ॥ अ० ॥ २ ॥ नवसे जओजन 
उपर किये, जोतसीदेव सहाग्यानी ॥ अ० ॥ ग्रदगण तारासु 
रज चदा, चरथिररूप मविकं जाणी ॥ अ० ॥ ३" अरध भागमें 
अवर उदधिदे, आपे मांहि चरमपाणी ॥ अ० ॥ लवण सममे 
लवण सरीपो, मीढ चरम उदधि पाणी ॥ अ०॥४॥ जिनं प्रति 
मा आकरे जख्चर, देखी बत ठे वद प्राणी ॥ अ० ) पिले 
लंब दीप वाणो, रास जोजननो खमथानी ॥ अ०॥५ १ 
गती वेदी करि अति सोभित, केङि करत जिहां खरराणी ॥ अ० 
॥ च्यरे पासे व्यार वर्णना, विज्ञयादिकं खर रदे जाणी ॥ अ० 
॥ ६॥ दोय खख ल्वणे करि षीव्यो, सारो जेहनो बह पाणी 
॥ अ० ॥ अनाद्ठिय नामे देव तेहनो, माख्कं ॐ सुणो भवि प्राणी 
५ अ० ॥ ७ ॥ दूजो धातकीसंड कदीजे. व्यार खद पर 
मानी ॥ अ० ॥ अ रस जोजन सखद वीटीयो, कालोदधि 
नाम खणो ग्यानी ॥ अ० ॥ < ॥ स्ोटे ख्ख जोजन परमाणे, 
द्वीप पुन्करवर यणखाणी " ० ॥ वीच माणुपातर परवत कषये, 
इतनी सीम मद॒ष्य जाणी ५ अ० ॥९॥ तिणथी आगे द्वीप 
आऽमो, तेरमो रुचक कदे ग्यानी ॥ अ० ॥ बत्तीस रतिकर सोले 
दधिसुख, च्यार अंजनगिर के जाणी ॥ अ० ४१०1 तसु पिच 
मरे है च्यार वावडी, कमर सुसोभित दे एणी ४ अ०४ वावन 
मेदिर्‌ जिनवर दाख्या, ते वंदे सुनि खम ष्यानीं | अ० ॥99॥ 


(१०) श्री जिन पजा महोदधि. 


सार जंघा विद्याचारण, वदे जिणवर खखखाणी ॥ अ० ॥ इण 
पर एक द्वीपमे उदधी, अर्चख्यात तिरे जाणी । अ०॥१२॥ इति 
॥ दा दूजी पणिहारीयी चामं ॥ जंरदीपना भरतम सख 
खकारीरेखो ॥ खंड कष्या छव सार, वाहला जो ॥ मध्य खंड उत्तम्‌ 
कृद्यो, सु° आरज देस प्रधान ॥वा० ॥ साडापचवीसर जिन 
क्या, सु° निहा जिन धरम सजांण ॥ वा० ॥ १ ॥ जिनवर मु 
निवर केवली, सु° विचरे जिहां सनिराज ॥ वा० ॥ तपजप संज 
म आदरे, यु” सफ़ल करे निज काज ॥वा०॥२॥ तेस्टसि 
लाका जिहां क्या, ख० ते निंखणो अधिकार ॥ वा० ॥ बारे चक्री 
जाणीये, ख० सबमे ए सिरदार ॥ वा० ॥ ॥ वासुदेव नवम 
हावी, सु° सुर धीरज अवतार ॥ वा० ॥ प्रतिवासदेव क्या 
वकि, सु° नव संख्या ये धार ॥ वा० ॥ ९ ॥ तीर्थकर चोवीस ए, 
सु० सुणज्यो ध्र सुभ भाव ॥ वा० ॥ कषम अनित संभव नमो, 
-सु° अभिनदन महाराज ॥ वा० ५ ५ ॥ सुमती पदम सुपासजीः 
सु° चंदर प्रभु जिनशज ॥ वा० ॥ सुविषि सीतल जिन सादिषाः 
सु° साये वकित काज ॥ वा० ॥ ६ ॥ श्री भ्रेयांस्र जिनेसरु, सु° 
वाप्रूञ्य जिनराज ॥ वा० ॥ विमल अनंत जिन धरमजी, स॒° 
धरम तणा दातार ॥ वा० ॥७॥ साति कथु.अरनाथजी, खु° 
चिता चूरणहार ॥ वा० ॥ मी प्रथ उगणीसमा, सु° वीसमा 
सुब्रत देव ॥ कवा०॥ < ॥ नमि नेमी बावीसमा, सु° पारसनाथ 
सुसेव ॥ वा० ॥ चोईइसमा श्री वीरनी, सु° देवे सुख नितमेवे' 
॥ वा० ॥ ९॥ धरम विसार दयारनो, ख° समति कहे मनरंग 
॥ वा० ॥ ए जिन उत्तम जाणे, सु° प्रजो भविक उमंग (वा० 
॥ १०॥ *उ हू} परमात्मने चतुदंशरज्वात्मके सास्वता असास्वता 
` जिनेद्राय -अष्टव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति, दूसरी चंदन पूना 


सुगणचद्रोपध्याय तीजी सुम धना. (३9) 


॥ अथ तीजी कंखम पूजा ॥ 

॥ बृ ॥ स॒तपत्री वर्‌ मोगरा, चंपक जाग्र लब्‌ ॥ पुष्प 
ठे जिनराजनी, प करो खुम माव ॥ १ ॥ उद्धंलोकमं ने अ, 
सास्वता श्री जिनराज ५ परम खच इय प्रजिये, सफ़र 'इवै .सम 
काज ॥ २॥ 

॥ दार ॥ नेना 'सफल यई ॥ ए चार ॥ दिम हरं धरी, भवि 

"पूजो जिनवर सारः५-दि० ॥ उद्धंरोकमे ज अछः सारता श्री 
जिनराज ("द्रव्य भवि प्रजो सहुरे, पावो खख समाज ॥ दि० ॥ 
१ ॥ पहिलो 'खुधरम नाम छ रे दूजो छ ईान ५ .तीजो सनत 
मार छे रे, चोथो मार्ह जान ॥ दि ॥ २ ॥ व्यलोकं पंचम क 
"ह्यो रे, छो खांतकदेव' ए सातमो शक्र सह कंदे २, धारो दिल 
नितमेव ॥ दि०॥ ३ ॥ सदसार्‌ नामे आमो ?रे, देवरोकनो 

“ नाम ॥ तिरजंच जेहनी जे कदी रे, इतनी गति अभिराम ॥'दि° 

. ५ ४ ॥ नवमो आनत जाणीये रे, प्रानत दसमो सार ॥ `आरण 
' नाम इग्यारमो २, बारमो अच्युत धार ॥ दि०॥५॥ ए सद 
देव जिणंदनी २, आवे कृरिवा सेव ॥ कल्याणक उच्च करे रे, 
पावे सुख नितमेव ॥ दि० ॥ ६ ॥ कपोत्पन्न कीजिये रे, ए 
सगा सुरराय ५ नव भ्रीवेकना जाणीये रे, कस्पातीत कृदाय ॥ 
` ॥ दि० ॥ ७ ॥ तिण पर प॑चाङुत्तरू २, देव कल्या -जगभाण ॥ 

.. विनय नाम पदिखो क्यो २, दनो विजयंत जाण ॥ दि० ॥ <॥ 
जयेत नाम तीनो सदी २, अपराजित अभिराम " सवौरथसिद्ध 
जाणीये रे, सव-सुख केरो शम ॥ दि० ॥ ९ ॥ व्यार आदं वछि 
सोठनारे चोसट ने बत्तीस ॥ इतने मनना सैदरू रे, मोती कटे 
जगदीस ॥ दि० ॥ १०॥ करपातीतछेपए सहु रे, भावे वदे तेदह 
1 एकावतायी"ए सह रे, भाषे प्रशच ससनेह ॥ दि० ॥ १ ॥ 


(२२) श्री जिन पूना महोदधि. 


लास चोरासी उपरे र सहस सताण॒ सार ॥ उपर वरि तेवीस्‌ छ 

रे, भाषे इम गणधार ॥ दि० ॥ १२॥ इहां जे साश्वता जिनवर 

र, प्रजो भवि सुस्तकार ॥ सुमति सदा जिनराजक् रे, वदे वारवार 

॥ दि०॥१३॥ छ ‰ परमात्मने चतुदंशरज्वात्मके सिदादि स 

मस्त जिनवरेभ्यो अष्ट्रव्यं यजामहस्वाहा ॥ इति तीजी कुम प्रूजा 
॥ अथ चोथीं धूप प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ धूप दशांग र्द करी, एजो जग भरतार ५ असुनः 
करम दूरे हवे, प्रगट सुख्ख अपार ॥ ? ॥ चवदे राज ऊपर्‌ र, 
सिद्ध महाजयकार ॥ तीनलोकं सिरे, करुणारस भंडार ॥२॥ 

॥ टार ॥ श्री चंद्राप्र्च जिनदर्‌ साहब ॥ ए चाल ॥ निरमट 
सिद्धसिलाने उपर, सिद्ध रदे खकार ॥ म वारी जाऊ, सिद्ध रै 
` सु०॥ निरमल जोत विराजे साहिष, निरमम निर हकारा ॥ मे° नि° 
॥ ? ॥ अनंत ज्ञान दरस्षन जग प्रगव्यो, मिट गये करम विकार 
॥ में ° मि० ॥ अजर अमर अक्षय थित जेहनी, बोध बीज दातारा 
॥ म° बो ° नि०॥२॥ राज चवदके ऊपर राजे, सिद्ध सिखा जय 
कारा " मे० सि०॥ पेतारीस्र रख जोजन किये फिटक रतन बद्‌ 
सारा ॥ भेण पए० नि ० ॥३॥ आड जोजनकी जाडी विचमे, कदे 
तयक उदारा ॥ मे° @°॥ उर्टे छन आकरे दासी, सूरे श्री गण 
धारा ॥ म° सू नि ॥ ४ ॥ घटारी मटरी छे अति संदर, कार 
ण क्षेम उदारा ॥ य° का० जनम मरण सव आधी व्याधी, दूर 
कीया इख सारा ॥ मे द° नि° ॥" ~+॥ अष्टक्रमकोदूरकरी 
ने, विसे सुख अविकारा ॥ म० वि” सादि अनंत धित जेहनी 
छान सेवे सरनरसारा ॥ मण से० नि० ॥ ६ ॥ जोगीसर तेरी 
` -गतत जाणे, करणारस भंडारा ॥ म° कण० गुण इकतीस प्रगट भप 
~ जिनके, प्रगव्यो उख अपारा ॥ मण प्र० नि० ॥ ७ ॥.लोकालो 


इगणकदीपाष्याय पचमी दीप प्रजा, (३३) 


छका छाना परगट, देसे भाव उदारा ॥ मण दे० सुरन सुनिवरं 
सेव करत है, जय जय जग सतारा ॥ म° ज नि° ॥८॥ 
धरम विसाल दयालके नंदन, खमति कहे सुखकरा ्म° सु०॥ 
सिद्ध अनंतको सेवा करता, सदा इवे जयकारा ॥ मै” सन्नि° 
॥ ९ ॥ सँ दी अनंतार्नतसिद्धपरमाव्मने अष्टदव्यं यजामहे स्वादय 
॥ इति चोथी धप पजा ॥ 5 

॥ अथ पचमी दीप प्रजा ॥ 

॥ दूदा ॥ दीपक प्रजा पंचमी, करो भविक मनरंग ॥ दीपक 
जिम प्रगट सदी, केवर ज्ञान अभग ५१॥ साश्वताभी जिनं 
घेद्‌, नमन करी सुख काज ५ माव धरी नित प्रूजतां, पावै सुख 
समाज ॥ २॥. 

. ¶ दाल ॥ ऋषभानन जिन सेवेरि, मनवा ऋ° ॥ तारणं तरणं 
जिनेसर कषये, देवै सुख निव्य मेवोरे ॥ म° ऋ° ॥ १॥ रोका 
लोक प्रकासक एरी, एहना यण नित गाबोरे ॥ म० ऋ° ॥ सुर 
नर सवदी पाय परते, एहनी आण धरावो रे ॥ म. ० ॥२॥ 
तारण तरण एदी अस्वेसर, इल २ सीसर नमाषो रे ॥ म० ऋ० ॥ 
लोक अरोकको तहिन दरसी, {तन मनसे छण गावो रे१म० 
ऋ" ॥ २॥ परम पुरुप परमेसर साचो, ए देखी नितं राची रे॥ 
म० ऋ° ॥ अवर देव तुम कादेको ध्यायो, बीतगगको जाचो २॥ 
म्‌° ऋ" ॥९॥ इण सम्‌ अवर न को उपगारी, भवस सुख दायो 
२े॥ म" ऋ ॥ सुरनर खनिवर्‌ सवी ध्यवि, सुरपति सीस नमा 
यो रे॥ म्‌ ऋ 14] मिक कमल तुम दरसन करिक, प्रम 
सुख पायो २ ॥ म० = ॥ आज हमरे हरख वधाई, आज आ 
णद उक्रायौ २१ मॐ ६॥ आज अमी घर मेदा बर 
स्या, आज अधिक खख पायो रे ५ म इ ॥ तारण तरण निभे 
५ 


(३४) । श्री जिन पूजा महोदधि, 
सरजीकी, पूज रची वरदायो रे ॥ म ऋ० ॥ ७ ॥ रायपसेणी 
जीवाभिगमे, एहनो एर दरसायो रे ॥ म ° ॥ अष्ट द्रव्य. चं 
गेरी धरके, विधिप्रवेक मन खायो रे ॥म०ऋ० ॥ < ॥ धरम विसा 
ल दयालके नंदन, खमति प्रथ यण गायो रे॥ म० ० ॥ एजि 
नराजकी पूजन करतां, समकित सद्र उपायो रे ॥ म० ऋ” ॥ 
१० ॥ छं दू) सिद्रपरमात्मने चतुदशरवज्वात्मके परिसंस्थिताय अष्ट 
द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति दीपप्रूजा ॥ ध 
॥ अथ छी अक्षत पूना ॥ 

॥ दृहा ॥ अक्षत अमल असंटरे, प्रजो दीन दयाल ॥ मंगर 
आठ करो बलि प्रगे मंगल माल ॥९॥ श्रीचद्रानन जिनवरू, दूजा 
श्रीमहाराज ॥ सुरतरुप्तम सेदो सदा, वंछित प्रण काज ॥ २॥ 

॥ दार ॥ यात्रीडा जात्रानिवाणं क०॥ ए चाल ॥ सखीरी 
ए जिन पूजन करिये रे ॥ जिन सेव्यां भवजल तसिये, स० ए०॥ 
श्री व॑द्रानन महाराजा रे जगजीवन त जिनयजा रे, प्रथ्‌ तारण 
तरण निधना ॥ सण ए० ॥ १ ॥ तुम वीतराग यण राजि, सुर 
नर.सब पज काना रे, आवे मगतेले सुभ साजा ॥ सन ए 
॥*२॥ ए करणानिःध माहाराजा रे. प्रथु दोष रहित सुनिराजा 

र, सेव्यां सफर हवे सब काजा ॥ स2 ए०॥ ३॥ वर अष्ट द्रव्य 
सुभ टदे रे, प्रूनो निनराज सनेदी र, जिम सफल हवे 
निज देही ॥ स ए० ॥ ७॥ इम साश्वता श्री जिनराजा- र 
वलि तारण तरण जिहाजारे, जगजीवन ॐ सखखकाजा ॥ स ए 
॥ ५ ॥ जिनराज समो नरी देवा रे, सुरपति पारे नित सेवा रे 
एतो देवै एल नित मेवा ॥ स" ए० ॥ ६॥ पूरव पुन्य विनां किम 
प्रवि रे, जिन सेव भली वडदावे रे, एतो ज्ञानी अरथ वतवे ॥ 
स° ए० ॥ ७ ॥ बहु अतिशय जेहना गजे र, खण पतीस वाणी 


सुगणक््रोपाष्याय कृत सातमी नैवे पूना. (३५) 


राजे >, पतो जगतारक जिनराजे ॥ स० ए०॥ ८ ॥ चवदे राज 
मे ए निणचदा २, समस्यां होत सदा आणंदा रे, एतो जगनी 
वन युखकंदा ॥ स° ए० ॥ ९॥ वलि अवे चोसठ शदार, दिस 
कुमरो हरख अमंदा २, करे उव श्रीजिनच॑दा ॥ स° ए०॥ १०॥ 
जिन मेरंसिखर ले अवे र, सोधरम सदा सभ भावे रे, करि दृषभ 
रूप नवरवे ॥ स० ए० ॥ ११ ॥ यथाजोग बहू सुरं भगती रे, कर 
- "निज? भावे जगती रे, एतो सफर करे निज सगती ॥ स° ए 
४१२॥ सशि सम सीतल यण सोदे रे, भवि देखीने मन मोर 
रे, जसु रूप अधिक सह दवे ॥ स ए.॥ ३३ ॥ निनराज समो 
नदी कोई रे, देख्या देव अवर सव जोह रे, पिण दोप सहित सव 
होई ॥ स० एु० ॥ १९ ॥ प्रु पाप करम सव धोई २, जख आत 
म निरमल होई रे, कटे सुमति सदा यण जोई, स० ए० ॥ १५॥ 
“ ओ दू) चतुद॑शरज्बासमङे सास्ता जिर्नदिभ्यो अष्ट्व्यं यजाम 
स्था ॥ इति अक्षत पूजा ॥ ६ ॥ 
॥ अथ सातमी नैवेद्य पूना ॥ 

0 दृहा ॥ मोदक मोतीचूरना, सरस ठेड पकवान ॥ प्रू करो 
जिनराजनी, पावो ज्यु सनमान ॥ १॥ वारिपेण जिन पूजये 
सातमी प्रज प्रधान ॥ भय सगरा दरे हर, प्रगट सुख निधानं 11२॥ 

॥ दार ॥ विगडी कोन सुधारे नाथवि० "ए चाङ॥ वारि 
पेण जिन अतप्जामी, पुन्ये सेवा पामी रे ॥ परम पुरुष्‌ पमे 
साचो, जगजीवन विसरामी रे ॥ बा०॥ १ ॥ रोकं अलोककों 
ठैर दरसी, तम सम अवरन स्वामी रे॥ तु प्रश्ु असरण सरण 
कदापि, तुं सुञ्च अंतरजामी रे ॥ वा ॥२॥ तुम्‌ यणको कोह 
पार न पवि, महिमा विश्ुवन पामी २ वाग) तेरी जाण जगत 
सदं माने, करणा रसनो धामी रे ॥ वा० ॥ ३॥ दीनदयाल दया 
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निधि किये, पुरषोत्तम हितकामी रे ॥वा० ॥ तेरी सेवा नितर 
मारे, तेते नवनिध पामी रे ॥ वा० ॥४॥ नगजीवन आशो 
यन कष्िमि, परमार्थ सब पामी रे वा० केवलज्ञान प्रगट भयो 
निन, क्षायक भाव सुनामी रे ॥ वा०।॥५॥ वाखिण जिण तीनो 
किये, उपगारी सखधामी रे ॥वा० ॥ सवे देवने देव सिरो 
मणि, चो वंछित सुश्च स्वामी रे॥ वा०॥ &॥ सुमति कहैएनजि 
नकी सेवा, भव रम विसरामी २ ॥ वा० प्च ह चतुर्दशरज्वात्मके 
साखता जिनैदरभ्यो अष्ट दरव्यं यजामहे साहा ॥ इति नवेद प्ूजा॥७१ 
॥ अथ आटमी फर प्रूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ फलप्रूना जिनराजकौ, कयो मविक य॒ णवत ॥ असभ 
करम दरे हरो, पाव सुख अनंत ॥ २ ॥ वरधमान चोधो नमु, 
कैवरन्ञान दिनंद ॥ उपगारी सिर सेहरो, इम भाषे सुनिचंद ॥ २॥ 

॥ दाल ॥ तुम विन दीनानाथ दयानिध कोर ए चार ॥ व्र 
धमान जिन सेवो भविजन, ज्यु वंदित फट पावो र२॥ व° ॥ ऋष 
भानन च॑द्रानन स्वामी, वाशिण मन रवो रे ॥ ब ॥ वरमान 
जिन प्रूनो भावे, वंक्ित फल तुम पावो रे ॥ ष०॥ 9 ॥ चवदरा 
जम ए जिन छने, एहनी मगति करावो रे १ व ० ॥ साखत नामे 
. ए जिन छाज, गुरु मुखथी सुध पावो रे ॥ ब० ॥२॥ भाव सहित 
ए जिनवर प्रजे, दोष सकल मिट जवि रे ॥ व° ॥ तन मन सचि 
सँ जी जिन पमे, खाभ अनत उपवि २ ॥ व० ॥ ३॥ पंचमेर्‌ उप 
र जिन छाने, कंचन गिरििली पावे रे ॥ व० ॥ पंच भरत वलि एर 
वत पचे, पंच विदेह कावि २ ॥ व° ॥ ४ ॥ मादुषांत्तर ऊपर वलि 
राजे, ते पिण मनमे रवे रे ५ व° ॥ गज्द॑ता वलि पखत उपर 

सारता एन पवे रे ॥ व° ॥ ५॥ जंबू धातकी पुस्कर प्के, ए 
तिनराज कदवि रे ॥ व° ॥ इण विध सास्वता चैत्य नमीने, जनम 


सुगणच्रोपाष्याय छत नवमीं ष्व प्रूजा. (३७) 


जनम सुख पवे र॥ व° ॥ ६ " धरम व्रिसाल दयार्क नंदन 

भाव सहित एण गवि रे ॥ व ॥ सुमति सदा ए जिनकी सेवा, 

जगम खजस उपावे रे » व° ॥७॥ दरू! चतुदेश रज्वास्मे 

सास्वता जिनेद्रभ्यो अष्ट्रव्यं यजा मदे स्वाद्या ५ इति फर पूना ५ < ५ 
¶ अथ नवमी ध्वज पूजा ॥ 

॥ दहा ॥ नवमी ष्वज पूजा करो, भाव धरी मतिवंत ॥ भिव 
नमे जय पामीये, प्रगट सुख अनंत १ १ १ इदरव्वजा प्रभ्रु आगे 
सिणगारी मनरग ॥ उख कर रावो सदी, दोय सदा उदछछरग ॥२॥ 

सुदरि सब आवो सदी, परी वख प्रधान " ष्वजयपूजन उदव करो 
ज्यं पावो सनमान ॥ २ ॥ कंचन वरण अति सोभता, पहरी नवं 
सर हार १ परम शुची इय तुम करो, प्रजा श्रीजिन सार॥ २॥ 
॥ दार ॥ जिनरण गावत सुर खदरी रे ए चारु ॥ ्वन पुं 
~ जन भवि इण पर कर रे, ध्व° सरस जोजननो इ्वजाए, भाव स 
दित जिन आगर धरे ॥ ध्व° ॥ १९ ॥ प॑च वरणकी ्षदलकंती 
मंगटरूप अम्रगशरहर रे पष्य ०॥ नवरगी अरुज वह चंगी, एरक 
रदी असमानके घर २॥ ष्व ° ॥२॥ कंचन थाल लेदर धज उत्तम, वर 
सुदर के मस्तकं धर २ ॥ष्व*॥ गाजे वाजे सव मिरु गोरी. फिरला 
वतं जिनवस्के घर २ ॥ ध्व ॥\ ३) सञ्च सोके सिणगारं कामनी 
तीन प्रदक्षिणा दै जिनवर र ॥ ० ।॥ उनरु अमर असंडित चा 
वल, खस्तिकं आगलि कर रे ॥ ष्व" ९ ॥ जिन युण गावत 
हरथ वथावत, तनको मेल अलग तुं कर रे ॥ ष्व 1 आन हमर 
हर्ष वधाई, आज ह मंग सव घरघर रे 1 घ्व० ॥ ५॥ इध 
जा प्रस आगलि सोमित, देखत मविजनको मनर्‌ रे ॥ ष्व.॥ 
पाप नियाना दूर करीने, समकित शुद्ध सदा तु वर २॥ ध्व ॥६॥ 
इण पर्‌ सावता जिनकी सेवा, भाव सहित भविनन अचुसर्‌ र ॥ 
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ध्व० ॥ सुमति कहे ए जिनकी आणा, अपणे सिरपर तं नितं 
धर्‌ रे ॥ ष्व ॥ ७॥ दू चतुदशरन्वास्मके सासखतनिनेदेभ्यो 
अष्ट्रव्यं यजामहे स्वाहाः ॥ इति ध्जपृूजा ॥ 
॥ अथ दशमी नाटक पूजा ॥ | 

॥ दृहा ॥ दशमी पूजा अवसरे, गावो गीत विशेष ॥ नृय केर 
प्रु आगरे, पावो छाभ असेष ॥ १॥ कुमार कुमरी आठ शत, 
रायपसेणी मांह ॥ सूरीआम स्वना करी, भक्ति केरे चितं चाह 
॥ २ ॥ रावणने मंदोदरी, खणीये शास मन्नार ॥ अश्टपदगिरि 
उपरे नृय करे वहु सा२॥ २ ॥ गोत्र तिर्थकर बांधियो, भक्ति कपी 
मतिवंत ॥ तिण परि तुम भक्ति करो, पायो साम अनंत ॥४॥ 

॥ दाल ॥ नृय केरे भि खर खदरी रे नू०॥ येइर तान करे प्रभ 
अगे.सखंदर सब सिणगार करी रे॥नृग"गरू मोतियनको हार विराजै, 
वेसर मोती खाल जै रे ॥नृ०॥१॥ वांहे बाज दीरा जहिया 
विचमें चूनी खर खरी रे ॥ न° ॥ कचु कसिया हर्ख उद्हसीया 
दीसे मोहनवेल परी र ॥ न° ॥ २॥ हाये चूडी सोहै रूडी, पगा नेवरं 
णकार करी २॥ न° ५ ठम ठम नाचत निनयण गावत, भावत 
नाचत सुरही २ ॥ न° ॥ ३॥ आंखने मट्के सुखने खट्के, मेरे 
सुरनर देव नरी रे ॥ न° ॥ हीर चीर पाटबर परी, प्रयु आगल यण 
गाय खरी २५ ब्‌०॥ ४ ॥ गावत गीत मधुर धून इीणा, वीणादिक 
सब साज करी रे ॥ बृ° ॥ धपमप धपमरप मादल वाजे चगोरगण 
नाचत केरी रे ॥ नू०॥५॥ मोहनगारी सब भिर नारी, देखत खर 
नर चित्त हरी २ ।न्‌.॥ सशि सम वदनी कोयर वयणी,वरसत अम 
त मेष ज्ञरो रे ॥ न° ॥ ६1 षिध वत्तीसे नाटक करके, निज खण 
अपणो शुद्ध करी २॥ नृ° ॥ रावण राजा नार मंडादये, अष्टापद पर 
नृय करो २।७ ॥ भत्र तिर्थकर बाध्यो भवे, तिण परि तुम भवि 


9 < 
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भगत करी रे॥ खमति के सेवो भल मवे, भ्रीजिन तारण तरण तरी 
१ तृ ॥७१ई1 चतुर्दश रव्वात्पके साखत निनेदेभ्यो 
अष्टव्यं यजामहे साहा ॥ इति नाटक पूजा ५ 


॥ अथ कटरा ॥ 
1 राग ॥ धन्यासिरी ॥ तेन तरण मुख राजे ॥ ए चार ॥ इण 
- रिध पूजन करये, चतुर नर ॥ ३.॥ साता जिनवरराज चदर्मे, 
इण नामे अवधि ॥ च०्इ= ॥ १ ॥ द्वीप अमे ञे जिन 
छाजे, ते बंदी अघ हरिये ॥ च० ई°॥ सहस सत्तावण छख छपन- 
चलि, अष्ट कोड मन परिये ॥ च ३० ॥ २॥ चटसे छ्याटी चैत्य 
चैदाने, पाप करम सव हर्यि "च ३० ॥ तीन लोकनीं 
संख्या दाखी, भविजन ते उर धरिये ॥ च० ३० ॥ ३ ॥ सास्वता> 
सहु जिनवरनी, सेव करो खख करिये ¶" च इ० ॥ अष्ट ति 
द्ध नवनिदना दायक, चर्ण करण यण धियि ॥ च० इ० 1 ९ ॥ 
कामघेचु चितामणीथी ए, वांछित अधिकंसं करिये ॥ च०३०॥ 
पभानन वंद्रानन स्वामी, वारीपेण मन धिये ॥[ च० इ० ॥ ५ ॥ 
पद्ध॑मान जिन सुसखके दाता, प्रनत अदुमव परिवे ॥ च० ३० ॥ 
मंगर कारण सव दुख वारण, मव्य सकर उर धरये ॥ च० ३० ॥ 
६ ॥ लोक चचदनो मेद वखाण्यो, युरसुखथी अवधारय । च० इ० 
॥ ए पून जे भणसी य॒णसी, तसु वलित सव सपि ॥ च” ० 
॥ ७ ॥ संवत सय उगणीसे तेपन, माधव खद सुभ करिये ॥ च० 
४० \ आखातीन दिवस सुखकारी, प्रूज रची यण मरिये ॥ च इ० 
1८१ श्री निणर्चद्र सूरि खरु खरतर, तख खण गण उर धरि 
0 च० इ° ॥ प्रीतसागर गणि शिष्य खुवाचक, अग्रत धरममुव 
रिये ॥ च० ३० ॥ ९ ॥ सीस क्षमा कल्याण सुपारक, ज्ञान तणा 





(४०) श्रौ जिन प्रजा महोदधि. 

यण द्यि ॥ च ३० ॥ तसु सेवक सुनि धमं विशाखा, ठपगा्ं 
सुख करीये ॥ च इ० ॥ १० ॥ तसु सेवक सुनि खमति कहत हे, 
पूजो सुभ मन धर्यि ॥ चण इई० ॥ हितवहम गणिके आग्रह, ` 
पूज रवी ुखकस्थि " च० इ० ॥ 9१ ॥ वीकानेर नगर सुखकारी 
संघ सकट हितकथ्यि ॥ च ० इ० ॥ वष्ठित प्रण मगल माल, सु 
जस सोभा नित वरिये ॥ च० इ०॥ १२॥ टू) चतुदशरव्वा 
सके सास्वताजिनवरेभ्यो अव्य यजामहे स्वाहा ॥ इति भरी 
चवदेरजकी प्रजा संपएणंम्‌ ॥ 


॥ अथ सुगणच॑द्रोपाध्याय कृत ॥ 
॥ पंचपरमेष्टी प्रजा ॥ 
॥ तत्र ॥ 

॥ प्रथम्‌ अरिहंतपद प्रजा ॥ 
` ॥ दहा ॥ जकर बीन आदे नमु, गीवाणी सुखदाय एर्तृत्‌ 
ठे पंडित करे, प्रजे सुरनर राय ॥ 9 ॥ छउनमो यरु देव, माषा 
सरस बनाय ॥ पाहणथी पव करे, उपगारी तिर याय ॥ २ ॥ 
प्रथम नसुं अरिदंतजी, दूजा सिद्ध अनत ॥ तीजासूर सदा नमु, उप 
गारी भगवंत ॥ ३ ॥ वलि उवञ्चाया बंदिये, य॒ ण पचवीस प्रधान ॥ ढा 
दश अंग परूपता, नही विकथा नहि मान ॥ ४॥ पंचम पदमु 
निराजनो, वंदो भवि इक तार ॥ यण सतवीसे सोभता, करणा 
रस भंडार ॥ «^ ॥ पांचोको श्वी सुणो, मूर लोक अनाण॥ ए 
पांचू परमेष्ठि हे, अदुपम युखकी साण ॥ & ॥ उजल वरण विरा 
जता, कृमति हरण सुभ केश " अरित पदं पजा के, सेवत स 
दा सुरस ॥ ७ ॥ अष्ट द्रव्य करी, प्रजो अरित देव ॥ 
पूजत अयुभव रस मिरे, पावो सुख नितमेव-॥. < ॥ प्रथम पद्‌ 


सुगणव्रोपाध्याय कृत प्रयम अरिदंतपद प्रजा. ८२१) 


श्रीकार है, अतिसय जास अनंत ॥ तीन रोकना राजवी, सेवे 
सुरं नर संतं ॥ ९॥ 

1 दाल दो टीरी ॥ बलिहारी सुखका जिनवरकी । सव देवनर्म 
देव नगीनो, महिमा अधिकी सुनिवस्की ॥ व० १॥ कोई ध्यवि 
हरि दर ब्रह्मा, कोई कदे मेरे वाला जी ॥ ३०॥ कोड नसि देव 
ऊँ ष्यवि, कोद कै मेरे व्वाखाजी वा २॥ मेरे परसन त॒म 
ही आए, वीतराग यण वाला जी ॥ ब ॥ अघर देव सव काच 
कथीरा, तुम हो अमोखक दीया जी ॥ व= ॥३॥ रागदेष तुम 
पसि नदी ह, वास परिस धीर जी ॥ व° ॥ तेरी सुप्तकी षि 
हारी, क्या कड अजव अमीराजी ॥ व ॥ ९ ॥ कोड देवतां 
हाजर रहता, अण्ते वडवीरा जी ॥ व० ४ जगजीक्न जगलो 
चन किये, तुम सम अवर न धीरा जी ॥॥बव० ॥ ५ ॥ तेरे 

-णणको पार न पायो, सुर्नर राय वजीरा जी ॥ व° ॥ ॥ वार 
ण प्रभु उपर सोहै, दृक्ष अशोक उदारा जी ॥ ष० ॥ ६ ॥ तीन 
छत्र मामंडल ष, ष्वजा एरक रही सारा जी ॥ व° ॥ पृथ्वी पी 
ठट सिह्यस्नन उपर राजतहो वडवीरा जी ॥ ब० ॥ ७ ॥ पान ष्रूख 
करके वद सोभितः राजतहो ण प्रर जी ॥ व० ॥ सदस जोज 
ननो इष्वजा, प्रु आगल चार्तसाराजी ॥व० ॥ < ॥ 
महा गोप महामादण कदि, निर्यामिक सथवार जी ॥ ब० ॥ 
यसे अरिदैतपदकी महिमा, सुणियो तम सव प्यारा जी ॥ ३० ॥ 
९॥ तीनरोकेर्मे इनका ब्रीडा, पूजत दे इकतारा जी ॥ व° ॥ अं 
ट द्रव्यसे श्रना करतां, सदा दुव जयकारा जी ॥ व० ॥ धरम वि 
शा दयार पसाय॑, सुमति कटे यण सारा जी ॥ ॥ व° ॥१०॥ 
“छ द्ू। परमात्मने पंचपरमेष्टीमदार्मत्रराजाय अदिदितपदे अष्टव्यं 
यजामहे स्वादा ॥ इति अरिहतपद प्र॒जा ॥ 

पि 
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॥ अथ दूजी सिद्धपद प्रजा ५ 


. ॥ ददा ॥ द्रूजी प्रजा सिद्धनी, करो मावेक यणर्वेत ॥ धजा च 
दारो सावर, खख्वरण मतिर्वेत ॥१॥ यण इकतीय् विराजता, ती 
नलोकं सिर छ ॥ अर्वत चतुष्टय धारता, जमजीवन जगभिचर ।॥२॥ 


।दा2॥ ॥ भवि पनरम पद यण माणहो॥ पु चार ॥ मवि 
सिद्धपदके ण गाना ह ॥भण पनरे भेदे सिद्ध विराजे, भवि 
तुम चित्तम छाना हो ॥म० सि \) जिन२ तीरथ तीरथ कीरये, 
अन्य सिग कहाना दो ॥ भम° सि० ॥१॥ स्री पुरुषादिक रखिगे 
जाये, कृत्य नघंसक गाना हो ॥ भग्सि०॥ भ्रव्येकब्द्धेस 
संबद्धा, बद्ध गोधित सुप्रमाना हदो ॥ भर सि०।॥२॥ एक अ 
नेकं ओर्‌ एक्‌ समये, यरु सुखथी सुद्ध पाना दो ।भ° सिग अष्ट 
सिद्धि नवनिधिके दाता, तुम हो देव निधाना दो ॥म० सि।३॥ 
सादी अनत तुय शृखके भोगी, जोगीसर ख्य लाना हो ॥भर सि” 
शब्द्‌ रूप रस गध एरसङु, जीत भए सनी माना हो ॥ म० सि 
॥९॥ अन्यावाप सुखके ठम रसिये, भव्य सकल छख दाना हो ॥ 
भर सि०॥ घाति अघाति दूर करीने, जोतमे जोत समाना दीष 
म सि° #५॥ पेताटीस छख जोजन शिष्ठा, उजनल वरण कृ 
हाना हो ॥ भ० सि० ॥ उपर जोजन भाग चोहसमे, सिद्र प्रभ 
ठहराना दो ४० सि ०४६॥ तिहां भीसिद्ध सदा जयवता, परम 
गुरू परधानां ह ॥भ० {सिर ॥ अनत य णाकर ज्ञान दिवाकरः 
इनके खण नितं गाना हो -॥ भ° सि ॥ ७ ॥ छबृधि रिद्धि सव 
सिद्धिके दाता, परम इष्ट खखदाना हो ५म० सिना धरम विशाल 
दुयार पसाये, खमति कदे उधवाना हो ॥ म० सि° 1८] उदी 
सिद्ध परमात्मने अष््रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति सिद्रपद पूजा २॥ 


सुगणं पाष्यायं कृत तीजी आचार्यपदं प्रजा. (४३) 


॥ अय तीजी आचा्यै पद्‌ पूजा ॥ 

॥ दहा ॥ तीजे पदं नित नसं, आचारज युणवान ॥ यण 
छतीस विराजता, जिनवरके प्रथान ॥ ? ॥ प्रतिरूपादिक शण 
करी, राजे सूर्‌ समान ४ जापिर्वत इर्व॑त है, नहि विकथा नदी 
मान ॥ २॥ भव्य सकरकं तारा, दे साचो उपदेश ॥ मति 
सदा दरे कर, खमती पाङ हमेश ॥३॥ ऋष सिद्ध कारण 

-पूजिये, पीठे रग प्रधान ॥ गणधारक यरु गछपती, ज्ञग परान 
सुजन ॥ ९ प 

॥ दाड ॥ मही निनंद खखकारी रे वाला ॥ ए चाल॥ आचा 
रज सुखकारी २, वाला ॥ आ° ॥ प॑चाचार पिरत जगमगि, 
सहस किरण अवतारीरे ॥वा° आ० ॥ प्रतिरूपादिक यण जख 
छाजे, मोह माया परदारी रे ॥ वा° आ० १ ॥ राग देप दूर 

-निवारे, उमता रस मंडायी रे" वा० आ०॥ क्रोध मान माया 
नहि जिनके, दिका दूर निवारी रे ॥ वा० आ०२॥ तेज कपी 
सूरज सम सोमित, मिथ्यातम्के वाश रे ॥ वा० आ० ॥ क्षमा 
अधिक जगमे जस राजे, विषय विकार निवारी रे ॥ वा० आ° 
२ ॥ हृदय गंभीर महदाजस निरमल, रूपाधिक महारी रे ॥ वा० 
आ०॥ देस जात कुक उत्तम निर्मके, मोद्या सव नरनारी.रे 
॥ वा० आ० ९ ॥ सुखर नरवर सेव करत है, जय तुम सुखं 
कारी रे॥वा० आ०॥ मीदी अमृत वाणी बोरे, ख॒णतां हरप 
अपारी रेवा आः ॥ ५॥ प्रव चवद्‌ भण्या श्रुत सागर, 
ख्वध अ्ठास धारी रे ॥ वा" आऽ " द्रवयाडुजोगी चरणातु 
जोगी, करणायुनोगके धारी रे ५वा०आ०॥ ६ ॥ गणताञ् 
जोगरू घरमादजोगी) जाणे आगम सारी रे ॥ वा आ०॥ 
धर्म प्रभत्रक एह कदी जै, सूर मत्रके धारी रे ॥ वा आ० ॥७ 


(४४) श्री जिनं पूना महोदधि. 


गणधारी गभार धुरंघर, सारण वारणकारी रे ॥ वार आ ॥ 
ज्ञान उजागर पिास्ागरः वारी जाडं वार हजारी रे ॥ वा 
आ०॥ ८ ॥ धरम विशार दयार पसाये, सुमति कहे जयकाशी 
रे ॥ वा० आ० एसे गोतमस्वामी किये, प्रजो कर इकतारी रे 
॥ वा आ०॥ ९॥ ॐ परमात्मने आचायेपदे अश्व्यं 
यजामहे स्वाहा ॥ इति आचयेपद प्रजा ॥ ३ ॥ 

॥ अथ चोथी श्रीउव््यायपद प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ श्री उवडश्चाया ्वदिये, प्रेम धरी मन रंग ॥ चोथेप 
दमे सोभता, प्रनो धर उछछरंग ॥ १ ॥ नीर वरण ध्वज सुंदर, धर 
छवो सुभ थाल ॥ अष द्र्य टेह करी, सेवो दीन दयाल ॥ २॥ 

॥ टा ॥ जिन ण गाना श्चुत अग्रतं ॥पएचाछ॥ श्री उव 
इक्षाया भय हरणं, मय हरणं रे देवा भय हरणं ॥ श्री ° ॥ परिहर 
विषय विकार प्रकारं, ए य॒स्हे असरण सरणं ॥ ्ी०॥१॥य्‌ 
ण पचवीस्र बियजत सदर, देखत सवो मन हरणं ॥ श्री° ॥ 
तेज पज रवि शशि सम्‌ दीपत, मिथ्या तम दूरे करणं ॥ भ्री° ॥ 
२॥ सूत्र अथे दाता जगमांहे, सुनि मानसमे जय करणं ।श्री०॥ 
सारण वायण चोयण करता, पडिचोयण वलि आचरणं ॥ श्री ० ३॥ 
द्वादश अंग पव्या श्रुत सागर, खंमतीधर इमती हरण ॥ श्री° ॥ 
अतिसय विद्या चृरण जोगे, जिन सासनं उन्नत करणं ॥ श्री 
४॥ धरम प्रभावक हे उपगा, एसे खरु तारण तरणं ॥ रग]. 
तप जप आदिकनी खप करता, भव्य सकलं निसतरणं ॥ श्री" 
।॥ ५ ॥ नवविध व्रह्मचरजके धारक, दसविध विनय सदा करणं 
॥ श्री ॥ माया ममता दूर निवारी, उदस्त मेदे तप धरणं ॥ 
्री° ॥ ६ ॥ शिष्य वरग ज्ञान दान दे, मूरखथी परडित करणं 
॥ ° ।॥ जगजीवन केष प्रतिपार्क, ठम पिन अव्रन आम 


सुगणचंदरोपाव्याय कृत साधुपद पूना. (४५) 


रणं ॥ श्री°!॥ ७ ॥ विन कारण जगम उपगारी, घन> तुमरी आ 
चरणं ॥ श्री? ॥ पच परमेष्टी महासंत्रको, इट सदा दिखे धरणं 
1 श्री० "८ ए स्म विशार दयार पसाये, खमति करे तुम नित 
वरणं ॥ श्री° ॥ नवनिध अडसिथ मगलमाटा, प्रूजत जग्मे 
जस वरणं ॥ श्री° ॥ ९१8 परमासने सकलठपाठ्कर 
जाय अष्रव्यं यजामहे स्वाहा " इति पाठ्कपदप्रूजा ॥ £ ॥ ` 

॥ अय साघुपद प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ पंचम प्रदमे सोभता, साधु सकं णवत ॥ यण 
सतवीस विराजता, मदहिमावंत मर्हत !१॥ स्याम वरण सुनिवर्‌ 
क्या, तप करवा अति सूर्‌ ॥ भविक कमल प्रतिवोधता, धरता 
निर्मल नूर ११ 

॥ दार ॥ सदा सदाइ कुसटस्‌° ¶चारा। सदा सदाई वीर प 

- टोधर, खणियो भविक उदार ॥ माजी यरु, सु" सुधरमस्वामी 
अंतरजामी, तस॒ नंदन खुखकार॥ भ० ॥ ज॑च्रू आदिक णके सा 
गर, ते प्रणस दितकार ॥ म० स० ॥१॥ प्रभवादिकं सय पांच उ 
दारा, प्रतिवोष्या खकार ॥भ०॥ सिजंभव आदिक जे सूरी, 
इना शिष्य सुविचार ॥भ०॥ स०॥२॥ भ्रुलभद्र मोटो ब्रह्मचारी, दु 
क्र दुक्कएकार ॥भ० ॥ सि्‌ फा वासी जे सुनिषर, भाषे दुद्कर 
कार ॥भ० स ॥३॥ वज्रकमार बडे उपगारी, प्रतिवोष्या नर नार्‌ 
{भ श्रीसिद्धसेन दिवाकर स्वामी, राखी जगे कार ॥भ०॥ स° 
॥९॥ विक्रम आदिकं वेप अ, प्रतिवोध्या सुखकरः भ० ॥ एक 
तीरथकु परगट करके, गुरु चरणां बतधार ॥भ०॥ स०।५५॥ देवी 
गणी ए सवम मोद, राख्यो ज्ञानज सार ॥ भ< ॥ सूर तापर 
शर सख्यौ, जेस्लमेर मञ्लार ॥म०॥ स०॥६॥ अभयदेव सूरी उप 
गारी, नव जग टीकाकार भ देमाचारज हे वडभागी, जिष 


(४६) श्री जिन पूना महोदधि. 


कनो हेमनो पज ॥्‌०\) सं०॥५॥। कुमारषालने निष प्रतिबोध्यो, 
भाषी धरमनो यञ्चधभ प श्रीजिनदत सुरीस्र मोधः कीना शाव 
क्‌ लाख, भ०।\ स ००८॥ रतन सूरी उपगारी, ओस्यानसरनी 
साख ॥२०॥ निहाथी जेन धरम विस्षतश्ो, मेये कीयो उपगार 
४म०॥ स०॥९॥ इयादिक छण गणे दरिया, सेवो मिक उदार ॥ 
॥भ०॥ दंदण आदिक महा तपसूरा, नाम लियां जयकार ॥भ०॥. 
स० ५१०॥ गजङकमाल महामुनि वंह, भाव करी इकतार ॥भ०॥ 
धन धन्ना अरू सालभद्रनी, कीन करणीसार ॥भ०॥ स० ॥११॥ 
संधकसूरीना सिष्य पांचसे, सस्वर बतधार्‌ \\भ>॥ पंचमं पदमे ए 
सुनि प्रजो, सदा हवै खसकार ॥भ.धस० ॥१२॥ पंचम आगे ठेहडे 
होसी, दपसह सूर दयार ॥भ०॥ इत्यादिक ए द्वीप अदी बदु 
साधु कृपार-॥५०॥ स० ॥१ ३ परम विशार दयार पसये, पूज 
स्ची सुखदाय ४म०॥ सुसति करै ए पव परमेष्टी, कामधे क्वाय 
॥म्‌.५॥ स° ५१४॥ 

॥ दाल दूजी ॥ चार पणिहारीकी ॥. उण प्याराजी, सणतां 
आसीसखाद ॥ प्याराजी, धरम सनेदी साघुजी ॥ सु०॥ करता 
पर उपगार्‌ ॥ प्या० ॥ खलच लोम न जने, सु० ॥ नही राखे 
द्वेष लमार ॥ प्या० ॥ ममता माया छोडने, सु० ॥ धारे रतस 
खकार ॥ प्या) 9॥ गापम्‌ नगर पुर पाटणे, सु°॥ करता 
धरम व्याप्पर ॥ प्या० ॥ राग देष मुनिराजने, सु० ॥ नही कोर 
विषय, विकार ५प्या०॥२॥ उपगारी सिर सेहो, सु०॥ कुम 
ति करः परिहार ५प्या०॥ षिन कारण सुनिराजजी, सु ॥- भव्य 
लीढं हितक्छार " प्या ॥ २॥ ज्ञानी ध्यानी सूरमा, ख० ॥ महमा 
कृरत्‌ सरे !'व्या०॥ गणी अग्रह सारसी सख०॥ सुणतां हरष हमेस 
॥ प्या ° ॥ ४ ॥ अनिक जीवः परतिद्दीया, खु । धसे तणा पर 


सुगण चरीपाध्याय कृत कठसकी पूजा. (४७) 


धान ॥ प्या०॥ माया न करे साधुजी, उ० ॥ नदी विकथा नही 
मान ॥ प्या ॥ ५॥ पंच महात्रत धारता, मु ॥ रेस दीनदं 
यारु ॥ प्या० ॥ सुमति धारक पांच छै, खु° ॥ श पतीना रखवाठ 
॥ प्या० ॥ ६ ॥ उद्ेसक आदे करी, खु° ॥ कृतकडने वलि दूत 
॥ प्या ॥ सिज्यातर राय पिडछु, सु° ॥ नरी घोरे अवधूत ॥ 
प्या० ॥ ७ ॥ ऊुवचन केनो सांभरी, सु° ॥ न धरे मनम कोष 
॥ प्या ॥ मधुकए्नी परे माता, ख० ॥ ईच नीच लसोध ॥ 
प्या०॥८॥ लपे भाडो दै देहनै, सुः " अणलापे तप धार ॥्या०॥ 
ओसर मोर देखने, सु° ॥ रस कंपट नदि होय प्या किर्या 
करतां साधुजी, सु° आलस न करे कोय ॥प्या० ९५ परिविद्‌ जीं 
ते आकरा, सु०॥ करम इवे सव द्र ॥ प्या०॥ सुनिवर मधुकर सम 
कहा, सु° ॥ दिनर वधते नूर ॥ प्या ॥ २० ॥ जंगस तीर 
थ सारसा, सु° धरय तणा आधार ।प्या०॥ एहवा सुनिवर प्रन 
ता, सुण पावै वकित सार " प्या०।१२॥ धरम विशार दयालनो, 
सुन! सुमति कद करजोड ॥ प्या° ॥ एवा श्रीसुनिराजजी, सु ० 
सद्य मायैका मोड ॥ प्या" १२ ॥ ईँ दू) परमात्मने सकसाधुभ्यो 
उष दरव्यं यजासहे स्वाहा ॥ 
अथ करसंकी प्रूजा ॥ 

॥ दहा ॥ अवं एूजा हे कृठ्सकी, सुणीयो तुप तर नार ॥ 
सांभठतां सुख पामसो, सफल इसी अवतार ॥ 9 ॥ एसी उरं 
मोनी, सभा सह॒ हरखाय ॥ रेव जगतकी मोहनी, ए जग 
सार कदाय ॥ २ ॥ मन मांह सिरदार हैः पंचपरमेष्टी एह ॥ सर 
वारय सिद्धी क्यो, गणघर गोतम नेद ॥ ३ ॥ जेहने एहनी 
आसता, तेहने एह सदाय ॥ मागदीन निरघुनु, ह्योत नदी एल 
दायि 1९ 


(<) श्री जिन परजा महोदधि. 


॥ टार प्रश्न तथा उत्तर ॥ चंगीमे चंगी कोन जगतकी मोहनी, 
च॑गीमे च॑ंगी जान निणंदपद मोनी ॥?॥ सखी नगतमे कोन करो 
मन मावना, सुखी वाही सार परमपद भावना ॥२॥ सव देवनमें देवं 
वडो कुण नाणना,सब देवनं देव वड जिन जांणना। २। समे मो 
ध्यान कहो कन स्राजना, सषमे मोधे ध्यान संकट तुम जाणना 
॥॥९॥ धरम्‌ ठंडे जगमांह की कुण साजना, दया धरम जगमा 
वटो है साजना ॥ “५ शिव रमणीको नाथ कटो कुण साजनना, शिव 
रमणीको नाथ सख सिद्ध जांणना॥ ६ ॥ धरम मोये कोण कह 
मेरे साजना, धरममांह खम भव खणो मेरे साजना ॥ ७ ॥ 
दाता किये कोन कृषो यन भावना, य॒रू बडे दातार धरम धन 
पावना ॥ < ॥ मीठी नगम कोन की मन भावना, मीरी जिन 
की बाण धरो चित चाहना॥९॥ मीी दाख खजूर के मीी 
चाहनी, जिणसे अपिकी दोय बाणी जिनरायनी ॥ १० ॥ सब 
बरतने कुण सार कृदो मेरे सराजना, सब तमे रत सार चोथो 
ब्रत जांणना ॥ ३१॥ खरतर गच्छपति चंदसूरीश्वर सोहता, सक 
ख विभ्र युण गेह भविक मन सोहता ॥ १२ ॥ प्रीत सागर गणि 
सीसर सकर यण राजता, अगत घमं उदार वाचक पद छाजता 
॥ १३ ॥ पाठके परधान क्षमा यण सारता, तख सत धरम वि 
शाल सुनिघ्रत धारता ५ १४ ॥ सुमति कहे यण सार भविक मन 
सहता, वीकानेर म्चार सकट मन मोहता ॥ १५ ॥ संघ सकट 
सुखदाय सेवो प्रभ भावस्तु, प्रजस्वी चित खाय अधिक भल 
दावसुं ॥ १६ ॥ संवत सय उगणीसक तेपन जाणीये, माहा सुद 
चवदस वार मंगर मन आणिये ॥ १७) भणतां णतां एइं 
सदा सुख पामसे, घरर मंगर माल दुवे जिन नामे ॥ १८ ॥ 
इति पचपरमेष्टी पूजा संपूणम्‌ ॥ 


पुभृणक्रो पाध्याय कृत जंबरु्धीप प्रजा (९९) 


॥ अथ सुगण्चद्रोपाध्याय इत ॥ 
॥ जंबृददीप पूजा ॥ 
॥ तत्रं ॥ 

॥ प्रथम जर प्रूजा ॥ 
॥ दृहा ॥ सुख संपत दायक सदा, चोवीसै जिनराज ॥ प्रणम 
. सुध मन भावस, सदयरु चरण जिहाज ॥ ? ॥ जंबुद्वीपे जाणिये, 
जंबरदक्ष मरह॑त ॥ देवं अणादिय नाम ए, नायक ते मतिंत ॥ २॥ 
चिदं दिस शाखा व्यार पर, चैवय विराजै व्यार ॥ मध्य एक जिन 
राजनो, सव्य वंडो अवधार ॥ ३ ॥ चेत्य चैत्य प्रति सोभता, कच 
न वरण प्रधान ॥ विव एको आट छे, पूजो सुभ धर ध्यान्‌॥२॥ 
सुचि सुगंघ जल लेयने, प्रजो श्रीजिनराज ॥ प्रूजत सुख संपत मि 

छे, पावे सुनस समाज ॥ ५ ॥ 

॥ दारु पणदारीनी ॥ जंबरु्रीपे जाणियि, सुखकारी रे लोय ॥ 
जंबरुक्ष सुरंग, वारूजी ॥ देव अणाधठिय नाम ठ, सु० ॥ सेव केरे 
चित चंग ॥ वा०॥ \॥ एकस आठ बीजा वली, ख° ॥ तेहनो 
छे परिवार " वा० ॥ व्यार शाख ठे नेहनी, खु० ॥ रतनमइ अवधार 
॥ वा० ५२॥ ते ऊपर जिनराजना, सु०॥ चद विराजे च्यार ।वा०॥ 
सध्यभाग निनराननो, खु° ॥ चेत्य बहो विस्तार ॥ वा०॥ ३॥ 
चैत्य चेत्य जिनरानना, खु०° ॥ अइशत विव उदार ॥ वा” ॥ कचन 
वरण छे साश्वता, सु° ॥ सेवे सुरपति सार ॥ वा०॥४९१ पान 
प्रर करि सोभता, सु° ॥ सोर॑भ अधिक अपार ॥ वा०॥ प॑सीगणं 
सट आयने. ० ॥ केट करे खसकारं ॥ वा० १५ साश्तोप 
जिन्‌ दायो, सु०॥ ए तरं सव सरदार ॥वा०॥अष्टद्रव्यरेट 
क्री सु°॥ पूजो जिन उक्तार्‌ ५ वा०॥६॥ धरम विशाल दर्या 


(९८) श्री जिन पजा मदीदधि. 


॥ दार प्रश्न तथा उत्तर ॥ चंगीमे चंगी कोन जगतकी मोहनी 
च॑गीमे च॑ंगी जान निणंदपदं मोहनी १ सुखी जगते कोन करो 
मन भावना, सुखी वोही संसार परमपद भावना ॥२॥ सव देवनमें देवं 
वडो कुण जनाणना,सब देवने देव वड जिन जांणना 1 ३। सबमें मो 
ध्यान कहो कोन साजना, समे मो ध्यान संकल तुम जाणना 
॥॥2॥ धरम वंडो जगमांह कही कण सानना, दया धरम जगमांह 
वडो है साजना ॥५॥ शिव रमणीको नाथकरो ङण सजना, शिव - 
रमणीको नाथ सस सिद्ध जांणना॥ ६ ॥ धरम मोये कोण कदी 
मेरे साजना, धरममांह सुभ भाव खणो मेरे साजना॥ ७॥ 
दाता किये कोन कृषो मन भावना, यरू बडे दातार धरम धन 
पावना ॥ < ॥ मीठी जम कोन की मन भावना, मीरी जिन 
फी वाण धरो चित चाहसा॥९" मीी दाख खर के मीरी 
चाहनी, जिणसे अधिकी होय बाणी जिनरायनी ॥ १० ॥ सव 
्रततै कुण सार कहो मेरे सराजना, सब ब्रते व्रत सार चोथो 
ब्रत जांणना 1 ११ ॥ खरतर गच्छपति चंदसूरीश्वर सोहता, सक 
छ विम्रल युण गेह भविक मन मोहता ॥ १२ ॥ प्रीत सागर गणि 
सीक्ष सकर यण राजता, अत धमं उदार वाचक पद छाजता 
॥ १३ ॥ पाठके परधान क्षमा यण सारता, तस सत धरम वि 
शाल सुनित्रत धारता ॥ १९ ॥ सुमति के यण सार भविक मन 
सहता, वीकानेर सञ्चार सकट मन मोहता ॥ १५ " संघ सकट 
सखदाय सेवो प्रभु भावस्तं, प्रजस्ची चित छाय अधिक भख 
दावसुं ॥ १६ ॥ संवत सय उगणीस्रक तेपन जाणीये, माहा सुद 
चवदस वार मंगर मन आणिये ॥ १५ ॥ भणतां यणतां एइ 
सदा सख पामसे, धरर मगर मार हवे जिन नामसे ॥ १८ ॥ 
इति पंचपरमेष्टी प्रजा संप्रणेम्‌ ॥ 


५ 


सुगणवं्रोपाध्याय छत जबरीप पूजा (२९) 


॥ अथ सुगणचद्रोपाध्याय कृत ॥ 
॥ जंवु्ीप प्रजा ॥ 
॥ तत्र ॥ 
॥ प्रथम जल प्रजा ॥ 


1 दहा ॥ खख संपत दायक सदा, चोवीसे निनराज ॥ प्रणमां 
सुधं मन भावस, सद्र चरण जिहाज ॥ ? ॥ जंबर्धीपे जाणिये, 
जंबूबक्ष मदत ॥ देव अणा्िय्‌ नाम्‌ ए! नायक ते मतिवंत ॥२॥ 
विहं दिस शाखा व्यार पर, चेय दिराने च्यार ॥ मध्य एक जिन 
राजनो, चैत्य वडो अवधार्‌ ॥ ३ ॥ चेत्य चैद्य प्रति सोभता, कचं 
न वरण प्रधान ॥ विव एकसो आठ छे, पूजो खम धर्‌ ध्यान।\९॥ 
सुचि सुगंध जल लेयने, पूजो श्रीजिनराज ॥ प्रनत खल संपत मि 
-के, पावे खजस समाज ॥ ५ ॥ 

॥ दार पणहारीनी ॥ जंबरधीपै जाण्यि, खखंकारी रे रोय ॥ 
जंबरदक्ष खरग, वारजी ॥ देव अणाघिय नाम 2, खु० ॥ सेव करे 
वित चंग ॥ वा०॥ ९ ॥ एकसो आठ बीना वटी, खु° ॥ तेहनो 
छ परार " वा० ॥ व्यार शाख ठे जेदनी, ख ॥ रतनमइ अवधार 
॥ वा०॥२॥ ते उपर जिनरजना, खु चैख विराजे च्यार ।बि०॥ 
सष्यभाग जिनराननो, ख° ॥ चैत्य वडो विस्तार ॥ वा०॥ ३ ॥ 
शेतय चैत्य जिनराजना, ख ° ॥ अशत विव उदार ॥ वा” ॥ कचनं 
वरण छ साश्वता, सखु° ॥ सेवे सुरपति सार ॥ वा०॥ ४1 पान 
फर करि सोभता, ° ॥ सोरम अधिक अपार ॥ वा० ॥ पंसीगणं 
सह आयने, खु° ॥ केठ करे खुलकार ॥ वा०॥ + ¶ सश्वितो ए 
निन दासीयो, ख० ॥ ए तरं सव सिरदार ॥ वा० ॥ अष्ट द्रव्य रे 
की, घु° ॥ पूजो जिन इकतार ॥ वा ॥ ६ ॥ धरम विशार दया 


(५०) श्री जिन पूजा महोदधि. 


खनो, सु° ॥ समति कहै मन रग ॥ वा०॥ सेव तन मन माव 
सु, जिम थये उछ ॥ वा० ॥७॥ 4 ई) श्रीसासखत जिना 
य जंबरवृक्षोपरिस्थिताय अष्टन्यं यजामहे चाहा ॥ इति प्रथम 
पूजा ॥ १ ॥ । 

॥ अथ बीजी चदन परजा ॥ 

॥ दरहा ॥ दूजी प्रूजा साचे, वावन चंदन सार ॥ शगमद भैरी 
भावस, प्रजो जग भरतार्‌ ॥ १॥ ऋषभानन चदानना, वारिणं ` 
वद्धमान ॥ व्यार तिधकर साश्वा, प्रनो शम धर ध्यान ॥२॥ 
 ॥ दाल ॥ ुषभानन जिन सेवो भवि रसिया, ॐ० ॥ तारण 

तरण तह परमेसर, तीनलोकके त मन वसिया ॥ ० ॥ आन 
हमारे हरष बधाई, अज आनंद घन मेष दरिया ॥ ० ॥ १॥ 
सकर जीव सुखके कारकः अग्रत सम शभ धरम दरस्िवा।।ऋ०। 
केवल द्रसण अतिसय सोमित, स॒रपति आदिकपाद फरसिया [ऋ०:। ` 
२॥ म्रृगसद चंदन ककम घोली, प्रन कयो प्रखकी खस रसिया ॥ऋ० 
 साश्वता जिनकी एूनन करतां, पाप करम सहु जाय तरस्िया 
॥ ऋ० ॥ ३ ॥ पांवसें धटष विराजत काया, कचनं वरण सवी 
मन वसिया ॥ ऋ० ॥ चोसट सुरपति भगत करणकु, आवत है 
बह हर उरुसिया ॥ ० ॥ ४ ॥ इदाणी मिरु भगत करत है 
नाटकं विधि बह भांत दरसिया ॥ ० ॥ वित दायक सब यण 
लायक, काम कुम समदान वरसिया ॥ ० ॥ ५ ॥ धरम विशाल 
दयार प्साये, खुमति सदाए ज्ञान दरासेया ॥ ऋ० ॥ षावन चदन 
सै जिन पूजित, अशभ करम सब दूरे घसिया ॥ ङ: ॥ ६॥ अष्ट 
्रव्यसे पून स्चावत, समित शद्ध उपावतरसिया ॥ ऋ० ॥ विज 
जिन भगत करीन, अपय स॒ख्ख र्दे खण रसिया ।*ऋ०॥५॥ 
दरौपदी श्रीजिन भक्ति करने, बोधीनऊई पावतरसिया ५ ऋ° ॥ 


सुगणक॑दरोपाष्याय कृत जंवृष्रीप पूजा. (५१ ) 


इत्यादिक वदु जीव भगत, परमानंद रदे भवि रसिया ॥ऋ०।८॥ 
छ दू श्रीकषभानननिरनद्राय चंदनं यजामहे स्वाहा ॥ इति दूजी 
पूजा ॥२॥ 

॥ अथ्‌ तीजी पप्य पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ पुष्प सुगंघी छ्यने, यथो माक सुरंग ॥ षोध ठता 
निरमठ डवै, पते खनस अभंग ॥ १ ॥ चंद्रानन जिनरायनी, 
सेव करो चित खाय ॥ वंछित प्रण सुरतरू ॥ भव्य सकल सुख 
दाय ॥२॥ 

॥ टार ॥ चंद्रानन्‌ निन सेवो म्दारा राजिदा, ५ च॑° ॥ सकर 
विमल खण आगर जगर्भे, तुम सम अवर्‌ न देवो ॥ महा चं ॥ 
तुहि निरंजन तँ भय भंजन, त जग सार काव ॥ महार चं ॥ १॥ 
चंदरानन जिन प्र उपगारी, देखतदी सुख पव ॥ म्दा° च॑ ॥ मोह, 
तिमर दूर करीने, बोध रता उपने ॥ म्हा° च॑०॥ २ ॥ तुम 
हिज जगके अतरजामी, अभवन पति कदखवि ॥ म्हा° चं० ॥ 
जगजीवन जग वच्छ कदय, वीत राग पद ध्यवि ॥ म्हा० च॑० 
॥ ३१ परम पुरुष परमेसर प्रजी, परम परम सुख लवो ॥ ब्दा 
चं ° ॥ तुम्िन तारक नाम धरावे, जग दीपक निनदेवो ॥ म्हा० 
च॑° ॥ ४॥ तीन लोकको भासक वहो, खरमणि सम तित मेवो 
॥ म्ा° चं ॥ इदराणी मिक मगते जगते, ठुल दुर सीस 
नमवे ॥ म्हा- च° १५ ॥ जयर शब्द करे प्रु आग, सुर्‌ पति 
नित यण गावे ॥ म्हा० चं ॥ तुमु जो नर्‌ प्रजे ध्यावे, वकित 
सकर खदावे ॥ म्हा° चै° ॥ ६ ॥ आज हमारे हरष वघाई, आणंद 
अंग न मावे ॥ म्हा° चै ॥ सरत्‌ सम जिन द्रसण पायो, भव 
दुख दूर गमायो ॥ म्दा° चं° ॥ ७1 चितामणिसमएनजिनला 
धो, परमानंद उपायो ॥ म्हा° च॑" ॥ रागादिक सव दूर करीन, वी 


(५२) ` श्री जिनप्रूना महोदधि. 


ताग पद पावै ॥ महा च॑०॥ ८ ॥ शिवरमणीके नाथ करीने, 
जोगीसर नित ध्यावे ॥ श्हा° चं ॥ पंच वरण षूटनकी माला, 
प्रभु कंठे पधशवे ॥ स्ा० चं ॥ ९ ॥ भक्ति सहित जनिनरान चरं 
` णकी, एजनसें सुख पवे ।म्हा° च॑ ० धरम पिशा दया पायै 
सुमतिसदा यण गपि ।स्टा° चै० ॥१०॥ 1 चंद्रानननिरनेदरा 
य अष्ट्रव्यं यजामहे खाट ॥इति ॥ तीजी प्रूना ॥२॥ 
॥ अध चोथी धूपदीप प्रजा ५ 

॥ दृहा ॥ वारिषिण जिनराजननौ, सेव करो शम भाव ५ सुख सं 
पत्वा तणो, एहिज परम उपाव ॥ ऽ ॥ ध्रूप दीप रेह करी, पू 
जो श्रीजिनशज ॥ प्रनत अदभव यण रहो, प्रग? सुख्ख समाज॥२॥ 

॥ टाल ॥ वास्िण निन अंतरजामी, वम हो दीन दयाला ्म° 
वा०॥ परमातम परमेसर दुम हे, तीन लोक प्रतिपाला " मे° वा०॥ 
अर्नेत यणाकर सुखके सागर, जनम्‌ मरण मय्‌ वारा ° वान 
१ ॥ निरमल जोत विराजे भास्‌, बोध बीन दातारा ॥ में वा०॥ 
करम्‌ सबल दल दूर्‌ क्रमे, भए जोगी अविकारा ॥ मेर वा० ॥ 
लोक चदे पार किनररे, सिद्धि वु भरताय ॥ मेन वा०॥ सादि 
अनेत धिति नेहनी कदीये, अजरामर पद धारा ५ मर वा -॥३॥. 
तुम यणको कोड पार न पवि, सहस जीभ विरतार ॥ में° वा. 
तारण तरण तृही परमेसर, अंतर प्राण आधारा परमे वा ॥४५य्‌ 
रम विशार दयाल पसाये, सुमति कहै यण सारा ॥ मन वान्बो 
ध बीन दीने सुच्च स्वामी, तुम हौ पर उपगारा ॥ मे वा०॥ ॥५॥ 
च द वारिषिण जिनाय अष्ट रव्यं यजामहे खाहा ॥ इति चोथी 
प्रजा \॥ ४॥ 

. ॥ अथ पंचमी प्रजा ५ 
॥ दहा ॥ वद्धमान जिनचंदङ्कु, नमन करी चित चाह ॥ कध 


स॒गणर्चद्रोपाप्याय कृत जंचरूीप प्रजा (५३) 


सिद्ध वंछ्ित दीजीये, नित प्रति हरय उदछाद ॥१॥ अष्ट द्रव्य छवि 
छेयते, प्रज श्री जिनराज ॥ प्रूजत सुख संपत मिरे, प्रगट सुख्खं 
समाज । २॥ 

॥ दाङ ॥ तुम विन दीना० ए चाक ॥ वद्धमान जिन अंतरना 
मी, पुन्ये सेवा पामी रे ॥ वण० महिमावंत महंत कीजै, परम 
पुरुष ण धामी रे॥ वण ॥ तीन लोकका ठं दित वच्छल 

- परम दयानिधं खामी रेव ॥ १9 ॥ तेरी महिमा 
अनव कीजै, संख्या किंणरीन पामी रवर] महा गेप 
महामादण किये, नियामक यण धामी रे१व०२ ॥ तुम, 
सर्पो कोई अवर न देवा, सव जीवन हितकाम २ ॥ व० ॥ पर 
मातम परमेसर तुम हो, वंछित सगला पामी र ॥ व०॥३॥ 
परमानंद भये तुम निरखत, ठं प्र जग विसरामी रे ॥ व° ॥ भव 

- तम चरणांकी सेवा, दीजे अंतर जामी रे॥व० ॥ ४) साता 
ए जिनराज कदावे, प्रणमीजे सिर नामी रे 1 व° ॥ धरम विशा 
लनो सुमति सदाए, खण गावे हित कामी रे ॥ व ॥५॥ उदू 
सात जिनेद्राय बद्धमानाय अष्टव्यं यजाम स्वाहा ॥ इति पाचि 
भी प्रना॥ ५॥ 

॥ अथ छी नाटक ए्रूजा ॥ 

( इस परजाम रावण मंदोदरीका त्य करावणा पट आगेरखणा) 

॥ दृहा ॥ श्री अष्टापद उपे, नृत्य करे शभम भाव ॥ रावणनें 
मदोद्री, ते सुणजो प्रस्ताव ५१ ॥ दश सुख वीस भ्रुजा करी 
साज वाजकर सार प्रशरु मक्तिकरवा भणी, अवै ख एरिवार ५२ 

॥ द ॥ नृय करे शुद्ध भाव धरी रे ॥ न° ॥ रवण राजा 
तीन सडको नायक, राज करै ए ठंकपुरी रे ॥ मु° 1१ ॥ सदर 
नारी सव स्िणगारी, मंदोदरी का वीण धरी रे ॥ न° ॥ येइ थेह 


(५९ ) श्री जिन प्रूना महोदधिः 


नाचत तान मिरावत, वम ठम ठमके पाष धरी रे ॥ नृ. ॥२॥ 
कृच कसिया हरष उकसिया, रमक्षम घुघर नाद करी रे ॥ न° ॥ 
हाथ चूडी दीसे रूडी, बांह बाकी छिव सखरी र ॥ तृ: ॥ २॥ 
रतन जडतकी सुंदडी सोहै, कटिमेखल मणि रतन जरी रे ॥ न° ॥ 
हीर चीर पाठेबर पहरी, वेसर मोती लार सरीरे॥ वृ ॥ ४॥ 
रूप अनूपम सुंदर सोदे, जाणे अनोपम देव परी रे ॥ नृ ॥ हाव 
भाव दिखरावत सबही, देखत सबको चित्त हरी रे ॥ नृ ॥ ५॥ 
जय२ तु जिनरज जगत यर, तारण तरण है ती वरी रे ॥ न° ॥ 
तही जिनेसर तंहि दिनेसर, तंही प्रीतम सुरु कशी रे ॥ न° ॥६॥ 
आंखने मटक सुखने र्टके, मोहा सुर सहु पाय प्री रे ॥ नृ ०॥ 
` अनंत णाकर ज्ञान दिवाकर, ण गावत सब सुर्‌ महरी रे 
॥ नृ ॥ ७॥ धरम विशाल दयालनो नदन, सुमति के चित्त 
चाह खी रे ॥ नृ- ॥ भव भवमं प्रमु तुमरी सेवा, दीने जिनवर 
महर करी रे ॥ नृ°॥ ८ ॥ * ई1 साखत जिनचंदाय अष्टव्यं य 
जामे स्वाहा ॥ इति छी पूना ॥ ६ ॥ 

। . ॥ अथ सातमी प्रूना ॥ 

1 दृहा ॥ प्रतिदारज्‌ प्रजा करो, सरधा सुध मतिवंत ॥ तेज पु 
ज निरमटं रहो, प्रगट ज्ञान अनंत ॥ ? ॥ अष्टरव्य ठेइ करी, 
पूजो दीन दयाल ॥ प्रूजत सुख संपत ख्दो, पामो भोग रसाङ ॥२॥ 

॥ दर ॥ राग सोर ॥ जके काम कोपभए न्यारा रे, 
. तुम देव सकल जयकारा ॥ जा ० ॥ परम दयाके नायक तुमहो, 
अंतर प्राण आधारा ॥ सुरपति सेव करे नित हरसे, जय जय मोह 
 नगाय रे॥तु०॥9 ॥ रूप अनोपम प्रभुको सोहै, कोन रहे 
पारा ॥ प्रतिहारजन जसु आठ विराजत, देव करे जयकारा रे 
॥ तु» ॥ २॥ चामर छत्र शिरोपर शे, धरम चक्र महारा ॥ 


सुगणर्चगरोपाध्याय इत प्रथम जंब्रूदीप प्रजा. (५५) 


संदस जोजननो इष्वजाप्‌, चारे अधिक उदारा रे ॥ तु° ॥३॥ 
रतन जइतको आसन सेदि, कंचन्‌मय खलकारा ॥ देव दंटुभी 
शब्द अनूपम, गाजे गगन मन्नारा रे ॥ तु० ॥ ४॥ प्रू भामंड 
र तेज विराजे, देखे लोकं हजारा ॥ कंचन वरण सरीर सुहावे, 
सेवे सुरपति सारा रे ॥ ठ॒° ॥ ५ ॥ तुम रणको कोद पारन 
पावे, सहस जीभ विस्तारा ॥ देशना अग्रतधार करीन, मोद्या 
भविजन प्यारा रे ५ वु०॥ ६॥ संजम सत्तर प्रकार आराधी, 
मए जोगी अपिकारा ॥ क्रोधादिक अरि दूर करीन, परमातम 
पद्‌ धारा रे ॥ वु०॥ ७ ॥ करम सवर दल जीया प्रभ्ुजी, भए 
सिद्ध वधर भरतारा ॥ लोक॒ चददके पार फिनरे, सादि अनंत 
यिति धारा रे॥ तु०॥८॥ एदिज जबुद्रीप कदावै, रास 
जोजन विसतारं " देवकुरूमे वृक्ष विराजे, जंबू नाम उदारा रे 
- ॥ ठ° ॥ ९ ॥ साता जिनवर एह विराजै, प्रजो कर इकतारा ॥ 
यंछ्छित पूरण सुरतरु सम दे, मापे जिनवर सारा रे ॥ तु०॥ १० ॥ 
सव देवने देव अनोपम, सेवो हर्ष अपारा, धरम विशालनो 
सुमति के इम, प्रु तुम प्राण आधारा २ ॥ तु° ॥ १९ । द्र] 
सास्वत निनेभ्योः अष््रव्यं यनामहे स्वाहा " इति सप्तमी 
पूजा ॥ ७ ॥ 
1 अय आमी अष्ट मंगरनी पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥-अष्ट मंगल प्रभु आगे, करिये विविध प्रकार ॥ प्र 
आगरे उभा रही, गावे गीत उदार ॥ 9 ॥ मधुर खर आलाप कर, 
गावे प्रय यण माल ॥ तिर्थकर पद पामीये, करिये मगत रसा ॥२॥ 

॥ दारु ॥ जिर्नदवा मिक गयो ३० ।1ए चारु ॥ मेरो मन 
भिरु गयो रे, तुम सूरतछं देख, अधिक मन गहगह्यो रे ॥ 
मे०1॥ ज्ञाता ज्ञेय अनंतनो २, भासकं छो मतिवंत ॥ 


(५६) श्री जिन प्रां मीदधि. 


द्रसी छो .तिहं लेकना २, सवे खएनर संत, परम सुस टहट््यौ 
र॥ तु०॥१॥ तुम सरीपो जग को नही रे, केवलन्नान अनंत॥ 
भासक धरम तणौ सही रे, अतित्य जास अनंत, सोभा जग से 
श्यो रे॥ तु०॥ २॥ आतत वीय उछासते रे ॥ कं अरीकरं 
दूर ॥ केवर कमला भोगवी रे, प्रावै सुख भरपूर, जगतमे जस 
र्यो रे ॥ तु ॥ २ ॥ आज आन॑दवन उमह्यो र, वरो अग्रत 
धार ॥ साश्वत जिन सेवा कृरी रे, टीषो लभ अपार, धसमर्मे लह ` 
लद्यो २॥ तु० ॥ ४ ॥ दाता दीनदयाल २॥ अंतर प्राण थधां 
र्‌ ॥ भव जल तारक पोतछोरे, तुम यण त न पार, खसो 
चिर र्यो २॥ तु ॥ ५ ॥ तुम सेवत संपत मिके रे, दस सव दूरे 
जाय ॥ भोग अनंता मोगवो रे, प्रम खी कहवाय, मेरो मन 
गहगह्यो रे ॥ तु०॥ ६ ॥ काम कम चितामणी रे, जगजीवन 
प्रतिपाठ ॥ तुम दरसण दीने प्रसरे, ठम हो दीनदयार, आ्णदमे - 
चरु र्यो रे ॥ व॒० ॥७॥ धरम विशाल दयारनो रे, सुमति 
कहे मन्रग ॥ . म्रसुपद पंकज पूनतां २, वदत हवे उछग, मेरे 
मन गहग्यो रे ॥ तुं०४८॥ ॐ दर1 श्रीप्र 
॥ दा ॥ राग भसाररी ५ आज आनंद वधाई, हमर मोहं ~ 
॥ आण ॥ ऋषमानन चंद्रानन वारिषिण, वरधमान वरदाइ ॥ ह° 
आ०॥ १॥ लाख जोजननो द्वीप कीजे, जंबू वृक्ष कहाई 
४ ह० आ० ॥ २॥ ते उपर जिनराज तणाए. पांच प्रासाद 
कहाई ॥ हण आ० ॥ जंबू दृक्ष वडो ए कषये, सेव के । 
खरराई्‌ ॥ ह° आ० ॥ ३ ॥ पानः एल घ्वना करि सोमतः ` 
 पंसी कैक कहू ॥ ह° आ० ॥ व्यार शाख प्र ए जिन राजा, 
रतनमईं सुखदाई ॥ ह° आ० ॥ ४ ॥ देव जणाध्िनो इहां थान 
क, पूजत होत सहाई ॥ ६० आ० खरतर गच्छपति करति सूरी 


। 


शुगणचैद्रोपाध्याय छत सिद्राचजीकी पूजा. (५७) 


म, राजत राज सवाई ॥ द° आ०॥ ५ 1 शीठ संपोपक्षमा य॒ 
णं सागर, संघ संदा वरदाई ॥ ह°आ० ॥ प्रीतस्ागर गणि शिष्य 
स॒वाचक, अमृत धमं कट्‌ । द° आ० ॥६॥ सीस क्षमा केल्या 
णं सुपाठक, सदर नाम पराः ॥ इ० आ० ॥ धरम विशार द्‌ 
यार पसाये, सुमति सदा खण गाई ॥ ₹० आ० ॥ ७॥ वीकानेरं 
नगर अति संदर, राजत धर्मे सदां ॥ ह° आ० ॥ सय उगणीसै 

- वरस अहावन, दिति सावण मन भाई ॥ ह° आ० ॥ < ॥ दुशं 
मी दिन जिनरान छपे, यण गाए खख दाई ॥ दन्ञा०।॥ जंब 
दरीपपन्नत्ती माहि, एनो भेद रहार ॥ ह° आ० ॥ ९॥ जंबुदक्ष 
तणी ए प्रूना, भणतां ऋद्ध सवाई ॥६° आ०॥ संघ सहु ए पजन 
कतां, अपम दौरूत पाई ॥ आ० ॥ १० ॥ करस्याण निधान 
गणि परवरकी, प्रण या सुख दाइ ॥ ह° आ०॥। धरम मित्र सुनि 

` सुकनचंद प्‌, प्रेम सहित खण गाई ॥ ह° आ० ॥ 99 ॥ इति 
शी जंबरइ्रनी प्रूजा ॥ 


॥ अथ सुदणचद्रोपाध्याय कत ॥ 
॥ सिद्धाचरुजीकी पजा ॥ 
॥ तन ॥ 
॥ प्रथम ध्वज प्रूजा ॥ 

1 श्री कषमायनमः ॥ दृहा ५ कऋषभादिकं जिनवर नमी 
प्रणमी सदर पाय ॥ युरीक गिर्रयनी, प्रन कर सुखदाय ॥१॥ 
सजरु सिखर गिरवर सरस, एरस्यां पाप पुलाय ॥ कनकाचङ 
सह शिरतिरो, वयां सड दुख जाय॥२॥ नाम लियाँ सष 
संपज, घर वेदां सुभ माव ॥ सफलं जनम जारा करै, भव जख 


तारन नाव ॥ ३1 भवर भमता मानवी, पामे इख्ख अनत ॥ 
<< 





(५८ ) श्री जिन प्रूजा महोदधि. 


पंडरगिर भटे तिके, तुरत र्द मब अंत ॥ ९॥ करपतरक्ष चिता 
मणी, जंतर मंत्र जग जोय ॥ ए महिमा सह कारमी, गिरवर सम 
नहिं कोय ॥ ५ ॥ प्रथम ष्वजा रेह करी, चादो गिखर शुग ॥ 
विजय सदा जगम दवेः दिन अधिक सरग ॥ ६ ॥ 

॥ टाल ॥ चित्त हर्ख धरी, अभव रमे, पीस परम पदं सेविये॥ 
ए चार ॥ भिरराज जयो, श्रीसिद्धाचट तीर्थ, स्यणे एजीये॥ मा 
हाराज जयो, श्रीरिसहेसर, भविजन भै परजीये ॥ वर्‌ मोहन ष्व ¬ 
ज प्रजा क्ये, चित चोसे जगम जस चरिये, जिनरज सरण म 
पि अघ स्यि ॥ गे० ॥ ? ॥ इहां पंडरिक गणधर आया, 
तिण. पंडरिक्‌ नाम कटाया छे, सिद्धक्षेत्र नमी खख पाया छे ५ 
गि०॥२॥ विमलाचल यण मणि दियो छै, सरगिर माहागिरि 
गुण भरियो ठै, वलि पुन्यरास मन धियो छे ॥ गि० 1३1 वलि 
श्रीपत परवत उखकारी, वारे इदमकास ते चित्त धारी, सास्वत ए 
गिरवर बलिहारी ॥ गि०॥ ४॥ हटसक्ति सुकतिनिखो किय, अरं 
पुष्फदंत मन सर्दहिये, महापद्य खगय सदा कदीये ॥ गि०॥ ५॥ 
वलि प्रथ्वीपीठ खभद्र वार, कैखासगिर किये उखकार, पातारम्‌ 
क भविहे तार्‌ ¶"ग़े°॥ ६ ॥ वलि अक्रम नामे एह जागो, 
सवे कामद्‌ वरि मन्म आणो, गिर यण गातां मन इट्साणो ॥ 
गि०॥७॥ ए इकृबीस गिरद नामा, भ्यावो भविजन तुमे खस 
कामा, कद सुमति सदाए अभिरामा ॥ गि० ॥ < ॥ इति ॥ का 
व्यं ॥ देवाखद्रनरनागरसवितेमभ्यःपापः प्रणासकरभव्यमनोहरेभ्यः। 
घटाष्वजादि परिवारविभूषितेभ्यः, नियं नमो सिडगिशदजिनाल्ये 
भ्यः॥१॥ छर श्रौपरमालसने अनंतानतज्ञानशकये जन्मज 
रमत्युनिवारणाय श्रीविमलाचरूतीथसिथितजि्नद्राय ध्वजां यजा 
महे स्वाहा ॥ इति ध्वज प्रजा ॥ 3 ॥ 


सुगणचद्रोपाध्याय कृत सिद्वाचलजीकी प्रूना. (५९) 


॥ अथ वीजी जर प्रजा ॥ 
॥ दृहा ॥ निर्भर जल कठपता मरी, प्रजो श्रीजिनराय ॥ भ्रूजत 

अनुभव यण दै, पाप पंक मर जाय "१ ॥ 
॥ दाल ॥ आज आयेरि उखाह, जीवडा नाच निंद अगे 
॥ ए चाल ॥ आज दरख धरी, गिखरं प्रजनन करये र, आ० ॥ 
कलस अगतर स मनर॑ग, निरमल जल मिय अति चंग ॥आ० 
- गगादिक तीर्थना जाण, अवर उजल प्रजो जगमाण ॥आ०॥ १ 
इण पर न्हवण करो निनराज, भवियण सारो वंकितकाज ॥ 
आ० ॥ इण गिर्‌ उपर ऋषभ निर्णंद, समवसरया मवियण खसर्कद 
॥ आ० ॥ २ ॥ महियल मोटे ए गिर जाण, मवियण भटो सु 
खनी खाण ॥ आ० ॥ कंकर२ साधु अनंत, सिद्ध थया भाष्यो 
भगवंत ॥ आ० ॥ ३॥ हिव सणज्यो सगरो अधिकार, चित धिर 
राखी करो ण धार ॥ आ० ॥ मन तन उलसे सुणतां एद्‌, तत 
सिण पावे करमनो ठे ॥ आ० ॥ ४ ॥ पातिकः टी प्रजो देव, 
जिम सुख पावो नित्य अचह ॥ आ० ॥ .महियल मोये ए भिर 
राय, शीसुख भासे श्रीजिनराय ॥ आ० ॥ ५॥ प्रथम अनजितसो 
ठम प्रभू ध्यान, करके एजो गिरराजान ॥ आ० ॥ इण पर सम 
ति कदे हित आण, जिनपद सेव्यां कोड कव्याण ॥ आ० ॥ ६॥ 
इति ॥ काव्यं ॥ देवासु्नरनागरम्चितेभ्यः, पापः प्रणासकरभ 
व्यमनोहरेभ्यः । वंटाव्वजादिपरिवारषिश्रषितेभ्य निव्यनमोसिद्ध 
गिरीद्रजिनाल्येभ्यः ॥ १ ॥ उ हू श्रीपरमातमने अन॑तानतन्नान 
शक्तये जन्मजरामल्युनिवारणाय श्रीविमराचलतीयाय जरं यजामहे 

स्वाहा ॥ इति जरु पूजा ५२॥ 

)\ अथ तीजी चंदन पूजा ॥ 

॥ दूदा ॥ निरमर चंदन च॑दसे, पूजो भीजगदीस ॥ प्रेम धरी 


(६० ) ` श्री जिन पूना महोदधि 


पजा कसो. सुख पावो निस दीस ॥१॥ नगर सनोध्यानो घणी 
श्रीजितसद्च नरस ॥ विजया रणी शीटनी, सोमा कर्‌ सरस ५२॥ 
निण जायो सुत जग धणी, जीया रिपु दर जास ॥ अजित ड 
व्र राजा कीयो, नाम जिसो परकासर ॥ ३॥ 

॥ दाल ॥ श्रीच॑दप्र्च जिनवर साहिव्‌, सणियो अरज हमारी ॥ 
म वारीजाञ सु० ॥ ए चार ॥ अनित जिनेस्घर जग परमस्तर, तुम 
हो पर उपगाश॥ ये वारैनारं द०॥वावनचंदन केर घोटी, क्री ¬ 
घनसारा ५ म०॥ माव भगतं प्रयु युण गावा, प्रजो जग भरतारा 
॥ सें° अ०॥ १ ॥ विध्या तत भरं द्र निवारी, सेवो प्रच अवि 
कारा ॥ मे० ॥ राज राजेस्षर जगपति जलिनषर, चक्री अनित 
उदारा ॥ ० अ०॥२॥ प्र उपगारी तँ परमेसर, भव्यां जय 
जयकारा ॥ मै० ॥ जिमरे पररय परस वेदथी, सोभा अधिक 
उदारा ॥ म० अ०॥३॥ मूड विचरता प्रभुजी, बह चेतन ` 
समञ्चाया ॥ म° ॥ पुंडरीक पर अभित नजिनेसर, चोमासे तिहां 
आया ॥ म आ० ॥ ४ ॥ सिहसेनादिक गणघर थापी, पचाण्यू 
दितकारा ॥ ० ॥ एक लाच सुनि सुद्राधारी, मरैया यण मणि 
धारा ॥ में० अ० ॥ ५॥ चौथा आराने मध्यज भागे, अजिते ह ` 
वा अविकास ॥ मे० " बोहत्तर रख प्रूरबनो आ, कीधा जग 
जयकारा ॥ मँ अ० \ ६ ॥ सोय जिनवर शाति निनेसर, अ 
चिरा नंद उदारा ॥ में०॥ पिमर भिरद पर कर चोमासो, करम 
करकं निवारा ॥ ० अर ॥ ७ ॥ विश्वसेन कुर भाण विरजे 
जगजीवन हितकार ॥ मँ० ॥ श्रीहथणापुर मंडण स्वाभी, सुखति 
खदा दातास ॥ मं० अ० ॥ < ॥ इति ॥ काय्यं ॥ देवांखनरना 
गरमाचतेभ्य, पापः प्रणासकरभव्यमनाहरेभ्यः । घंटाष्वजादि परिवार 
विभूषितेभ्यः, निव्यंनमोसिद्धगिरीदरजिनासयेभ्यः ॥१॥ उ द धीप 


सुगणचद्रोपाष्याय कृत सिद्धाचटजीकी प्रजा. (६१) 


रमात्मने अनंतानतज्ञानशक्ये जन्मजरग्रछनिवारणाय श्रीषिमं 
छचरती्थय चंदनं यजाम स्वाहा ॥ इति चंदन प्रूना ॥ ३॥ 
॥ अथ चौथी पष्प प्रजा ॥ 
॥ दृहा ॥ पूज चतुर्थी इण प, कुम सगंधसु जोय ॥ भव्य 
मनोरय पएरे, ध्र घर मंगर होय ॥ १ ॥ 
॥ दाल ॥ जिनराजं नाम तेर ॥ हो महाराज नामतेरा॥ दो गना 
-ए चाल ॥ विमल गिरिनाम तेरा, दो कनक गिरिनाम तेरा ॥ दय सेवो 
र, उजल गिरि रसम ॥ हो ०उ०॥ मचछंद ऊद जाणो, च॑पो याव 
आणो, पूजो जिर्नंद भाणो ॥ हो०उ० ५१॥ विमला वसी राजे, 
निनविव वहोत छाज, जोतां सिथ्यात भाज ॥ हो०उ०।।२॥ मोती 
वसी हारो, मन कामना जुसाये, दिलमां है एहि पारो ॥ हो° 
उ०॥३॥ बाला वरी जिणंदा, निरष्यांदि सुख्खकंदा, अदार चेय 
- सोरैदा ॥ दो° उ० ॥ ४ ॥ पेमा वसी प्यारा, मेयो जिनंद सा 
र, व्ययी सुख्वकास ॥ हो० उ० ॥ ५॥ हैमावसीञ्च वदो, अ 
जितादि स॒ख्खक॑दो, सेवो जिनंद चंदो ॥ हो उ० ॥ ६॥ उ 
वसीजु राजे, नंदी-शर भाव जे, सेवो ये सुख्छ काने ॥ द° 
उ० ॥ ७ ॥ साकर वसील्चु मवै, मेच्यांसं पाप जवे, देख्यांयं 
सुख्व धावे ॥ ही उ० ॥८॥ छीपा वसी ध्यावो, 
वचित सुख्ख पावो, मनमांहि भाव वौ ॥ दो० उ०॥ ९॥ 
खरतर वसी सोदे, निनराज मन्न मेर, निरस्यांसं सुख दै 
१1 हो उ० ॥ १०॥ इत्यादि भाव जागो, रं नान मन्न 
आणो, संकादि चित्त नांणो ॥ हो° उ० ॥ ११ ॥ सुमतादि घ्या 
तं ष्यावो, छण नायनासु गावो, मन माव पहि भावो ॥ क्ले 
उ० ॥ १२ ॥ इति ॥ काव्यं ॥ देवासुनर्नागरमर्चितिभ्यः, पापः 
प्रणासकरभव्यमनोहभ्य । धटाष्वजादिपखिार विधरूपितेभ्य 


(६२) श्री निन एना मदोदधि. 


नियं नमो सिद्गिरीदनिनाटयेभ्यः॥9 ॥ ठरू) श्री परमात्मने 
अनंतानंतन्नानशक्तये जन्मजराग्रव्युनिवारणाय धथीविमलाचरती 
थोय पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥ इति पष्प प्रजा ॥ ४॥ 
| ॥ अथ पंचमी ध्रूप पूजा ॥ 

॥ दहा ॥ धप पूज ए पंचमी, करतां भवि युखदाय ॥ धृष 
घटी जिम मदमे, तिम तिम पातिकं जाय ॥१॥ 

॥ दाल ॥ जात्रा जिनाणं करिये विमटगिर, जात्रा०॥ ए चार ` 
॥ इण विध पूजन करियि, विमटगिर्‌ ॥ ३० ॥ कृष्णागरने ग्रगमद 
अंबर, गध वटी अचरसय ॥ वि०इ०॥ ? ॥ चीर सेद्दा रस तरक 
भटेरो, इण विण धृपज करि " वि० ३० ॥ केसर चंदन प्रगमद 
ककम, भाव भरे अस्रिय ॥ वि इ० २ ॥ उजल अमल असंडित 
तदल, दीप अखंड ज धियि ॥ वि० ३० ॥ पुष्प सुगंध खटाबना 
लेः, पुजो इण गिखरिये ॥ वि० इ० ॥ २ ॥ साघु साहमी भगत 
करीन, आतम निरमरू करिये ॥ षि० इ० ॥ पाये प्राइव इण गि 
रपूजो, नवनारद सुनिवरिये ॥ वि इ० ॥ ४ ॥ गिरवर उपर पां 
चे गमे, पूज करी अष हरिये ॥ पि° ई० ॥ कटस अगेतरसो छे 
इने, न्दवण मरी विध कश्ि ॥ पि० ३० ॥ ५ ॥ मूटनायक्‌ श्री 
आद निनेसर, इन गिरपर समोसे ॥ वि° इ° ॥ भाव भगत, 
सँ जिननी पूजा, करतां सह उख विये ॥ बवि० ३० ॥ ६ ॥ हि 
अवतार ए गिरनहि एसे, तो फिम भवजर तस्थि ॥ वि० इ० ॥ 
युंडर गिरनो ष्यान धरीने, एन्य खजानो भरि ॥ वि० ३० ॥ ७॥ 
ए गिरनी आसातन गरी, जार करी निसतरिये ॥ वि ३० ॥ 
सगत छतां जो संघ रेन, आवे इण गिरवर \ वि० ₹०॥ < ॥ 
द्रग्य भावस प्रूनन कि, पाप पंक अपहसिये ॥ वि० ३० ॥ सम 
ति कदे धन धन ए गिर, प्रजो भवि सुख करिये ॥ वि० इ०।९५ 


सुगणचोपाव्याय कृत सिद्धाचल्जीकी प्रजा. (६३) 


इति ॥ काव्यं 1 देवासुद्रनरनागरमर्चितेम्य, प्रापः प्रणासकरभ 
व्यमनोहेभ्यः । धैटाष्वजादिपखिर विमपितेभ्यः, नियनमो सिद 
मिरी जिनाख्येभ्यः ॥ १॥ 8 ई श्रीपरमासने अनंतानत ज्ञा 
नशक्तये जन्मजरामदयुनिवारणायश्रीविमलचर्तीथाय धूपं यजा 
मदे खाहा ॥ इति धूप पूजा ॥ ५ ॥ 
॥ अथ छी दीप पूजा ॥ 

१ दृहा ॥ छी पूजा दीपनी, करो मविक सुखकार ॥ पिमर 
वोध पावो तुरम, ज्ञान दीप सुविचार ॥ 9 ॥ 

॥ दा ॥ पासं जिनंदा प्रु मेरे मन वसिया॥ पा०॥ए चाड 
॥ आदि जिनंदा प्रश् सेवो सुखकारी ॥ आ० ॥ निरमल बोध 
विकासक दीपक, दिन २ जोत अधिक सुखकारी 1" आ० ॥ १ ॥ 
अनुभव दीपक प्रगट भयो है, सकठ चराचर भाव विचारी ॥ आ० 
1\ केवल ज्ञानी प्रथम तीर्धकर, समोवसस्या भवियण रितकारी 
॥ आ० ॥ २ ॥ फागण सदि अ्मने दिवसे, ऋषभदेव 
आया उविचारी ॥ आ० ॥ भरययपुत्र चचरी पुनम दिन, इण गि 
र आया भवि मनधारी ॥अ०५३॥ नमि विनमी राजावि 

धर, पुंडरगिर सेवै उकतारी ॥ आ० 1 पोतरा प्रयम्‌ तीर्थकर 
केरा, द्रावड ने वारखीछ विचारी ॥ आ० ॥ ४ ॥ काती स॒दप 
नम दिन सीधा, दस कोदी सुनि साथ उदारी ) आ०॥ पावे 
पांडव इण गिर सीधा, नव नारद निज काज सुधारी ॥ आ० ॥ 
५ ॥ संव प्रजनन गया इदां सुगते, आठ करम दल दूर निवारी ॥ 
आ० ॥ नेम किना तेवीस तीर्थकर, समवसरया भव्यण उपगारी 
॥ आ०॥ ६॥ ए गिरराजना यण गण मातां, सफल हवै आ 
तम सुविचार ॥ आ० ॥ ए गिररजनी पूजा जगमे, भव जल 
परार उतारण दारी ॥ आ० ॥ ७ ॥ द्रव्य भाव्यं पूजन कस्थि, कु 


(६४) श्वी जिन प्रजा महोदधि. 


मति इरट्ता दूर निदारी ॥ आ० ॥ के खमति सेवो इकतायी 
ण तीरथनी जाड दडिहारी ॥ आ० ॥ < ॥ इति ॥ काव्यं ॥ देवा 


सुरनरनागस्म्चितेभ्यः, पापः प्रणासङ्र भमव्यमनोहेभ्यः षंयषव _ 


श ¢+ ¢ 


जादिपखिरविभूषितेभ्यः, निवयंनमी सिदडमिरीदजिनाटयेभ्यः ॥१ 

छं ई श्रीपरमात्मने अनंतानतेज्ञानशक्तये जन्मजरमत्युनिवा 
रणाय श्रीविमखचरतीथायदीर्पयजामहे साहा ॥ इति दीप प्रूजा॥६॥ 
4 ॥ अथ सातमी अक्षत प्रजा ॥ 

॥ दृहा । उनंल तदु खेयने, प्रजो दीन दयाल ॥ सखस्तिक्‌ 
करतां विस्तरे घरघर मंमट मार ॥ 9॥ 

॥ टा ॥ तुम विन दीनानाथ दयानिष कन खबर ठे मेस 
२।॥ ए चाल ॥ गिरिवर भेण भविजन आवि, मन वंक्ित फल पां 
वै रे \ उनर तदु थाट भरीने, वधावो गिरिराया रे॥ अषट्मगट 


4 


(य 


प्रथु आगर परिये, निरसल सुद्ध सहाया र२॥ गि०।॥ २॥एगि 


र महिमा जिन सुख खणके, चक्री मन्‌ इलसवि रे ॥ भरथराय 
पृटूखंडका नायक, संघ रह्‌ इदयं अषि २ ॥ गि०॥२॥ सरोनानो 


प्रासाद करव, स्यणनी सूरत रवै २॥ भाव भगतसुं पूज रचपि प 


च्रणे चित्त छवि रे ॥ भि०॥३॥ भर्त तण अष्टम पट सोहे 
दंड विरज महाराजा रे ॥ संघ ल्द उद्धार करे, संचे सुम एल 
ताजा रे॥ गि ॥ ९ ॥ इसा्नेदर करायो तीनो, चोथो मार्ह 
करावे रे ॥ पंचमो उद्धारं ब्रह्महनो सुरनर मिज गवे रे ॥गि° 
। ५ ॥ छटो उद्धार मवनपतीनो, कातमो सगरनो जाणो रे १ 
आमो व्य॑तर इ करवे, भविजन मनं आणो रे॥ भि ६॥ 
च॑द्रजस यय उद्धार करावे, नवमो भविं सुखकंदा रे ॥ संतनाथ 
सुत दसमो भावे, उद्धार रचे आनंदा रे ॥ गि०॥ ७॥ दसरथ 
राय सुतन यण आगर, रामच॑ंद मर भवि रे ॥ उद्धार इग्यारमो 


[त 


स॒गणर्चदोपाष्यायं कृत सिद्धाचलनीकी प्रजा. (६५) 


एदं करायौ, धारमो पड करावे र ॥ गि० ॥ ८ ॥ तेरमी उद्धार 
जावडसादनो, चवदमो धादड देदनो २ ॥ समरषाद्‌ करायो भवै, 
पनरमो सहं खख देनो रे ॥ गि० ५ ९॥ संवत स्मे सिया 
से, वैशाख वदि सुभ वारो २॥ कएमे डोसी करयो मवे, ए सौ 
खस उद्धारी रे ॥ गिण १० ॥ तिण कारण एर्तपिथि मोटो, सह 
पीरथ सिर रजा रे ॥ कहै खमति प्रूजो भर मावे, पावो ज्यु षं 
पाजा २५११ ॥ इति ॥ काव्यं ५ देवासु्नरनागर मर्नितेभ्यः, 
पापः प्रणासकरभव्यमनोरेरभ्यः; घंटष्वजादि पखिर्‌ विभू पितेभ्यः 
नित्यं नमो सिंद्धगिरीद जिनास्येभ्य. ˆ ई परमात्मने अनंतातं 
ज्ञानशकतये जन्मजराग्रल्युनिवारणाय भ्रीविमलाचरतीयय अक्षतं 
यजाप्रे स्वादा ॥ इति अक्षत प्रज्ञा ॥ ७॥ 
॥ अथ आढपी नेवेच प्रूजा ॥ 

~ ॥ शा ॥ मोदक मोतीचूना, सीदिकेपरीया सार ॥ इत्यादिकः 
नेवद्य ठे, प्रन करो खकार ॥ 9 ॥ 

॥ दार ॥ सिद्धचक्र पदं वदो रे भविका॥ प चाट ॥ श्रीसि 
द्वाचल प्रजो रे, भविका ॥ इण सम गिर नदीं दूजो रे, मिका 
रे ॥ श्री ॥ मोदक मोतीचृरना छेद, नेवेद्य पूजा कयि २॥ भण 
सिदकेससिया दारीया केद, मोदकं इण विध धरिये २॥ जा०॥ 
श्री ॥ १ ॥ रकित सरोवर पेखो भावे, वलि सत्तानी वाव २1५० तिहा 
विसरामो भविजन लेषे, वहने चोतरे आवि रे ॥ भण० ध्री०॥२॥ 
सेचंजानी पाञे चदतां, आद अंग न मावे रे ॥ भण वरथकी सै 
जी दीसे, संदर स्प सुदि २ ॥भ० श्री०॥३॥ रहििलाजहडै च 
टके प्रजो, करिकुड पास कुमार्‌ रे ॥ भ० वारीमदि पेसी भविं 
जन, भटो आदि दीदार र॥ मण श्री ॥ ९ ॥ मस्देवीडंकम 
नोहर दीसे, गजपर वेड सोह रे ॥ भ° ॥ संतनाय सोलम उप 

९ 


( ६६) श्री निन श्रना मोदि. 


गारी, भविजनना मन सोहै रे॥ भग श्री ॥ ^ ॥ वस पदि 
नगत वदीतो, सोमजीसाह मस्टार रे ॥ भण ॥ स्पनीसाह क्नायो 
भवि, चोमुख मृट उद्धार रे॥ भण श्री ॥६॥ नेमनाथ चवमी 
देखीने, देखो धरम दवार्‌ ‰॥ भ० ॥ आदीमरना चरण प्रखाटीः 
पूजो विविध प्रकार रे॥ भण श्री ॥ ७५ भमनीमहि पििवि 
जे, कतां नावि पार २ ॥ भण० ॥ पुंडरीक मग्रधर्‌ युर प्रजो, शांति 
नाथ सुखकार्‌ रे ॥ मृ० श्री <} चरण तस्र्‌ विद्सिखनं 
सिधवड जनी किये र२े॥ भ० प पुरर गिरयी भमतीमहिः प्ट 
सट सरदद्िये रे भण श्री ॥ ९॥ उर्कास्ोटने भाट दंग, 
मवयां सह्‌ सुख लिय रे ॥ भण्थी०॥ १०॥ घर वेठं जो भाव 
करीन, मन सुध भावना भावे रे॥म०॥ सुमति कहते धन ध॑न 
किये, जाघ्रानो फट प्रवि रे ॥ भ° ध्री ॥१२॥ इति) काव्यं ॥ 
देवासुश्नसनागरमचितेभ्यः, पापः प्रणासकममव्ययनोहरस्यः वैयध्य 
जादि परिवारविभ्‌ पितेभ्यः, नियंनमोसिद्धगिर्मजिनाटयेभेम्‌ः \19\ 
घ. द श्रीपरमात्मने अनतानतज्ञनशक्ये जन्मजगामद्युनिवरणा 
श्रीविमलचरतीथाय नें यजामदेस्वाहा ॥ इति नेवेद्य एज १८५ 
॥ अथ नवमी फल प्रना ॥ 
॥ दृहा ॥ निर्मल फल प्रजा करो, उत्तम पट खख काज ॥ भ 
विजन प्रजो भावस, सरे सद्‌ उभ काज ॥9॥ 
॥ दाख ॥ रामत रमवा मे गह्थी, मोरी सहीयर = ५एचा 
ल ॥ दिसर प्रना क्रो, एतो सिद्धगिरीनो ययो रहे माय ॥ रद 
य॒रुने परसादथी, एता द्रसण देवनो पायो हे माय ॥ आ०॥१॥ 
आंबा दाडिम लेयने, एतो एल प्रजा इम कीजे हे माय ॥ श्रीफल 
युंगी फढ भला, एतो भेट.कयी फल रीन हे माय ॥ आ० ॥॥२॥ 
कुर्‌ कदेव कृथरमनी, एतो सेवाथी चित खायो हे माय ॥ मिथ्या 


सुगणर्चदोपाष्याय कृत सिद्वाचजीकी प्रजा. (६७) 


मत रवि धक, एतो काठ अनंत गमायो दे माय ॥ आ०॥ ३॥ 
दि सेवा प्रस तारी, एतो चाई देव सवायो हे माय ॥ सिद्धा च 
रु णिरि्सियनो, एतो मंडण आदि कहायो ह माय ॥ आ० ॥ ४ ॥ 
धन दिवस धन ते घडी, एतो धन मरुदेवी जायो दे माय ॥ पूर 
निनाणु समेोसर्या, एतो आदीसर महारायो हे माय ॥ आ० ॥५॥ 
अष्टोत्तर सत नाम छै, एतो शाख थकी ते जाणो हे माय॥एस 
इ नाम जप्यां थकां, एतो प्रगे परमकस्याणो ह माय ॥ आ० ॥ 
२ ॥ सुकराना इदां आयने, एतो ष्यान धरे प्रव्मासी हे माय ॥ 
चंद वृपत गिरि मवतां, एतो पाम्यो खखनी रासी हे माय 1 गिरि 
वर दरसण देखतां, एतो मोहे सह नर नारी हे माय ॥ आ ० ॥<॥ 
घन धन ए गिरिरोयना, एतो ण गावो सुख दायो हे माय ॥ ख 
मति के जिनराजनी, एतो सेवाथी खख पायो हे माय ॥ आ० 
॥ ९ ॥ इति ॥ काब्यं ॥ देवासु्नरनागरमर्चितेभ्य , पापः प्रणास 
करभव्यमनोरभ्य घेयध्वनादिपिारविम पितेभ्यःनिव्यंनमीसिद्ध 
गिरीदरजिनाल्येभ्यः॥ १ ॥ “> ई) श्रीपरमात्मने अनंतानेत्नानश 
कये जन्मजरामद्युनिवारणाय श्रीषिमलचलतीयायं एरंयनामहे 
स्वाहा ॥ इति ए प्रूना ॥ ९ ॥ 
॥ अथ दशमी य॒छावजल प्रूजा ॥ 

॥ दूदा ॥ नम॑ जर ङुखमे करी, वासित सरस खर्गष ॥ १ 
जो जिनवर जगधणी, दूर करो दूष धष ॥ १ ॥ 

॥ दाल ॥ सिद्धचक्र पद्‌ वंदो २ भविका५एचाल॥ शी 
विमलाचरु प्रूजो रे भविका ॥ तीरथ एवो न दूजो रे, भविका 
॥ श्री ॥ सुरभि गंधोदक ठे भावै, च्डिको निनवर अंग रे॥ 
भ० ॥ ऊष्म वासित सत्तम जल्नीं, वटि करो मनग रे 
॥ ० श्री १ ॥ आदीसरना चरण पाटी, पूजो उठ प्रभात २ 


(६८ ) श्री जिन प्रन महोदधि 


॥ भ° ॥ युणनो रुख नवकार यणी जै, दीय अष्टम छट सातं 
रे ॥ भर श्रीर॥ २॥ रथ जात्रा परदक्षणा दीने, पूजा विवि प्रकार र 
॥ भ० ॥ धप दीप फल नेद सुकली, नमीये नाम हनार्‌ २॥ भ 
श्री ॥ ३ ॥ आठ अधिक शत ईक भलेरी, मोरी तिह इकवीस 
रे॥ भ ॥ सेद्नय गिर इक ए पेदु, नाम नमो निसदीस रे 
॥ मे० श्री ॥ ४ ॥ सहस अधिक अट मुनिवर साथे, बाहृवली 
शिव ठम र॥ म०॥ तिण कारण ए गिखर किये, च्रीनो मर 
देवी नाम रे॥भ० भी०॥५॥ पुंडरीक गिरि नाम एचो 
पांच कोड सुनि शिद्ध रे ॥ म० ॥ पांचभी क रेवत गिर किये, 
तिण ए नाम प्रसिद्ध रे॥ भण श्री ॥ ६ ॥ विमलाचर सिद्ध 
शज भगीरथ, प्रणमी जे सिद्धक्षे्र.रे।॥ भ 2॥ छह्री पाटी इण 
गिर मेये, कस्थिं जनम पवित्र रे ॥ भ० श्री ॥७॥) प्रजाकरी 
प्रभुना यण गावौ, साधो काम अनेक रे॥ भ०॥ पुडगिरना 
शण गण शाता, निरमल आ्मषिवेक रे ॥ भण्श्री०॥ <॥दे 
वकी नंदन प्रजो मवे, थूलभदर सुनिराय रे ॥ भ० ॥ सुमति मद 
ण जिनराज पसाये, दिन दिन आनंद थाय र२े॥ भण० श्री ॥९॥ 
षति ॥ काव्यं ॥ देवासु्रनरनागरस्चितेभ्यः पापः प्रणास 
छर भव्य मनोहरेभ्यः; पंटाचनादिपथिरषिभूषितेभ्यः, नियंनमो 
सिदगिरीजिनाल्येभ्यः ॥ १२ ॥ जद श्ीपरमात्मनञनंनानं 
तज्ञानशक्तये जन्मजरागरत्युनिवारणाय श्रीविमलाचर्तीयोय सुंगधो 
दकं यजामहे स्वाहा ॥ इति यखाव जर प्रूना ।॥ १०॥ 
1 अथ इग्यारमी वखथगट प्रूना ॥ 

-॥ दृहा ॥ प्रभु प्रजो - इग्यारमी, क्षोम यगल ठे सार ॥ निर 
मल. ण धारी क्री, प्रजनो जगं भरतार्‌ ॥ १॥ 

५॥ दाल) राग चायो ॥ मेरो मन वस कर्‌ लीनो, . जिनवर भ 


एसुगणच्ोपाष्याय छत सिद्धाचलजीकी पूना. (६९). 


मू पासगएचार॥ गिखर मंदण आद्‌, मुञ्च मन था सगो ॥सु०॥ 
विमलचरु तीश्य राजे, तीन युवन आल्हाद ¶ सु° १ ॥सूर्त मोहनी 
लागे, जागे प्रीत अनाद ॥ सु ॥ स॒रनर वदन आदि, पत प्रसु पर 
साद ॥ सु०॥ २१ देस देसका जात्री अदि, पावे हष अपार ॥ सु०॥ 
मर देवि नंदन वंदो, गावो यण गण सार५सु०द॥ हेमनि चोरी कीनी, 
ए आखोयण तास ॥ मु° ॥ चट चैति प्रूनम भावे, केरे इक उप 
वास ॥ सु° ॥ ९ ॥ वच्लनी चोरी रे जणे, किनी मोठे भाव ॥ यु 
॥ वर सात आंवरु करीयै, भवियण खभ मन भाव ॥ सु०।॥५7 
श्तननी चोरी कीनी, ते जन सुध इम दीय ॥ मु° ॥ गिरपर तप 
स्या कीजे, आतम निरमर रोय ॥ मु° " ६ ॥ पितलादि चोरी 
क्रीनी, ते सुद्ध थाये केम ॥ सु° ॥ पुरस सात जु करये, धरीयै 
मनम मेम ॥ सु०॥ ७ ॥ मोतीनी चोरी जु कीनी, भंव कर 
भवि तीन ॥ यु° ॥ धानादि चोरी कीनी, देते वस्व॒ प्रवीण ॥सु° 
॥ < ॥ दैवादिषन जो वके, ते सुध थायै एम ॥ सु० ॥ अधक षि 
त जो खरै, सनि पोषे बहुप्रेम ॥ सु ॥ ९ ॥ चापद चोर कीनी, 
दै ते वस्छ दान ५ सु° ॥ स॒रधाखं तपस्या कीनै, दीजै सुनि सनमा 
न ॥ मु ॥ १० ५ पुस्तके पारक देसी, लिसे जो आपणो नाम 
॥ सु° ॥ षदूमासी तपस्या कीजै, सामायक तिण टम ॥ मु° ॥ 
११ ॥ कन्या पसिजका जाणो, सधव अथव युरु नार्‌ ॥ मु°॥ 
तिन संग ब्रत जो भाने, छ मासी तेप सार ॥ मु° ॥१२॥ गों 
खी वारक ऋषनी, आसातन जे कीन ॥ सु° ॥ वस्र पातर सुनि 
ने दीजे, भावे घरी ख्य टीन ॥ सु° ॥ १३) श्रीजिनप्रनन की 
जै, क्रोम जुगल अति चंग ॥ सु०॥ इण विष प्रून स्वावौ, सुम 
ति कदै मन रंग ॥ सु° ॥ १४ ॥ इति ॥ काव्यं ॥ देवासु्नरना 
गुरेमर्चितेभ्यः, पापप्रणासकःभव्यमनोदेभ्यः, घ॑टावजादिपरिवार 


(७० ) श्री जिन परजा महोदधि. 


= विभूषितेभ्यः निव्यंनमोसिद्धगिरदिनाल्येभ्यः ॥ १० ॥ ठ 1 
परमास्यने अनंतानतक्नानशक्ये जन्मजगराग्स्यनि° भीनिनेदेभ्य 
वृखं यजामहे स्वाष् ॥ ११ ॥ 


~ 


॥ अथ करस ५ 
॥ राग धन्यासिरी ॥ तेनतरण सुख सजे या चाल ॥ प्रभुजीं 
की प्रज रची सुख काजे, हां ओ सुख कामे ॥ श्रीसिद्धाचल गिरद्‌ - 
र उपर मटण आदि विशजे, नाभ नृपति यरद विके नंदनः, दरस्ण 
सँ दख भाजे ॥ हां ° प्र० ॥ 9 ॥ कवीकानेर नगर अति सुद्र, सर 
धर देस विराजे, भ्रीनिनसोभाग्य सूरि पयोधर, सकर खणे कय 
गाजे ॥ हां° प्र ॥ २॥ श्रीजिनह॑स सूरि खरतर पति, यण मि 
रखा यङ्‌ राजे )\ प्रीतसागर गणि रिष्य सुवाचक्‌, अग्रत धमस 
छाजे ॥ हा० प्र" ॥ ३॥ तसु सेवक पाठक पद सोहेः क्षमा आध 
कं गणिराजे ॥ तस्र चरणांघुन सेवक अहनिस, धम विसार षि 
राजे ॥ हां° भ्र० ॥ ४॥ सुमति मंडण ए भिरनी प्रना, रचां सघ 
सुख काजे ॥ कुशल निधान सुनि पररकी, प्ररणयाञ्च समाजे ५ 
हां प्र ॥ ५॥ चप धरी चौखे चित चाहैः लिसी सकल सुभ 
कामे ॥ संबत सय उगणीस तीसमे, -प्रन रची हित काजं ॥ हा 
प्रः ॥ ६॥ जेड सुदी तेरस रविवारे, खणतां सह दख भाजे ॥ भाव 
धरी गिरना ण गाया, दिन दिन अधिक दिवाजे ॥ हां प° "अ 
इति श्री सिद्धगिरी पूजा संप्रणंम्‌॥ 


सखगणरचद्रोपाध्याय कृत आबुजीकी परजा. (७१) 


॥ अथ सुगणचद्रोपाध्याय कत्‌ ॥ 
॥ आबुजीकी पूजा ॥ 
| चन्र ॥ 
॥ प्रथम्‌ जढ पूजा ॥ 


॥ दृहा ॥ श्रीजिनवर आराधिये, धस्यि दियं ध्यान ॥ ऋषभ 
-जि्णंद दिण॑द खम, दिन दिन चठतै वांन ॥ ? ॥ आब्र गिस्पजनं 
रख, मदहियर मोटो गस 1 देस देसका संचवी, आवी करे प्रणामं 
1 २॥ आद्र अचरगद दीपतो, सदिव जाण खमेर ॥ देवल्वाडो 
अति दीपतौ, महिमा यई चिं फेर ॥ २॥ विमलाह मंत्री थयो, 
मोटो पुन्य पसाय ॥ पातसाह वारे भणी, वस् करिया सुख दाय ॥९॥ 
तिण'ए तीरथ थापियो, आब्र गिरि सिष्ार ॥ चैद्य कराया भावस, 
-सरची द्रव्य अपार ॥ ५ ॥ सुद्धोदक लेह करी, पूजो आद निणंद ॥ 
स्नात्र करि लिनरजनी, पावो परमानंद \ ६१ | 
1 दाल राग ॥ इक युण ठे नाय अरज मेरी ॥ इन्णए चा 
र 1 वङ्दारी आब्र गिसवरकी, व° ॥ आन्रू गिरपर अदयुत सोहे, 
मूत आद जिनेसरकी ५ व° \ आसपास बहु क्षी दंगी, माहि 
फा जोगीसरकी ॥ ब ॥ १ ॥ देस देके जाती अवै, प्रून रने 
परमेसरी ॥ व° ॥ तिमर मंत्री वस कर लीनी, पातसादी बरे 
घरकी ॥ घ०॥२॥तिणप्‌ विव भराया भवे, महिमा आदि 
जिने सरकी ॥ व° ॥ आसे बड़तर जिनवर छने, नदियां नीर 
सजर भरकी ॥ व° ॥ ३ ॥ कोरणी सू वणी अति सद्र, दिख 
मर दरसण सुसकरकी ॥ ब ॥ देरंणी जयणीस आखा, कोरणी 
करी दद वेक्षरकी ॥ व ॥ ९1 अंगी च॑गी अजव वणी है, सोन 
वरण रतनवर्की ॥ व° ॥ सुमति कटे ए तीरय उत्तम, इनक ओपम 


(७२) श्री जिन पनां महोदधिः 


सरगिरकी । ब० ॥ ५॥ ञँ श्री जब्गिदाय श्री आदीशरयं 

तीथे शिरोमणाय जलादि अष्ट्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति प्रथम 

जल पूजा ॥ १? ॥ | 
॥ अथ बीजी चंदनं पजा ॥ 


 ॥ दृहा ॥ बावन चंदन चदसं, पूजो श्री गिरिज ॥ पूजत अं 
युभव यण रहै, तारण तरण नजिहाज ॥ ? ॥ अचर गदे निनरा. 
जनो, अति उर्तंग प्रसाद ॥ देख भविक हरयित ह्वे, पव ` परम आ 
सहाद ॥ २॥ 


, ॥ दारु ॥ राग सोर ॥ कुद किरण रति उनले रेद्धवा ॥ ए 
चाट ॥ आब्र तीरय पजिये रे, वाद्हा ॥ तीरथ महिमातो र्‌ा 
छो ॥ जिनवर सह मवि सेषिये रे, वा०॥ आणी माव अन॑तो रे 
आननो ॥ आ० ॥ £ वस्तपाछ तेजपारजी रे, वा° लीनो लिखमीः ~ 
लाहोरे आम ॥ मुद्रा बहु खरची करी रेवाग्जस्र रीनो जग्मि 

रे आल ॥ आ०॥२॥ कोरणीन्चीणी संदरुरे, वा०॥ कीधीं 
ध्र मन रंगे रे अश्म ॥ सुश्यशू पिम नहिकदीसकंरे, वाण 
महिमा अधिक सखे रे आकछो ॥ आ०॥३॥ बारि कोड ऊपर 
सही २, वा०॥ लागा वेपन सखी रे आशो ४ इतनो धन खरं 
च्यो सदी रे,वा० ॥ ्रीस्ंष करी साखी रे आछो ॥ आ०॥ ४॥ 
मूलनायक नेमीसरू रे, वा० ॥ ब्ह्मचाय सिरदाये रे आदो ॥ च्या 
रसे अडसठ खंदरू रे, वा० ॥ जिनवर्‌ शिवि उदारे रे आघ ॥आज० 
॥ ५॥ सुमति सदा इम वीनवे रे, वा०॥ वीरथनी बिदारी रे > 
. आछछो ॥ मन वंछित सगखा फठे रे, वा० ॥ पूजत गिर सिरदाश 
२े.आष्ो ॥'आ० ॥६॥ ऊद्‌ अआबृगिश्ा° श्रीआदिन्तीं 
थशि° जलादिअष्ट्रव्यं° ॥\. इति चंदन प्रजा ॥ २॥ 


घगणचदरोपाध्याय कृत आदुजीकी प्रजा. (७३) 


॥ अथ तीजीं पष्प प्रूजा ॥ 

॥ दृहा " ब्रह्मचारी जोगीसरु, जगपति नेम जि्णंद ॥ वावीसम 
जिन प्रूजतां, नित प्रति होत आर्णंद ॥9॥ चंपक केतकि केवडो, 
उल सिरी मचछुंद ॥ सोगर मारति कसमस, ध्ूनो भवि उखर्क॑द्‌ ॥ २५ 

॥ दाल ॥ राग ॥ सेच्च॑नानो वासी प्यारो खगे, सदारा राजिदा 
॥ए चाट ॥ आबु तीरथ भेटो, सोर राजिदा ॥ भे° आ०॥ इणसं 
म तीरथ जर न कोड, मिध्यातम सव मेद ॥ मोग अमीन्नयो मा 
हाराज कदावे, देख्यां अति खख पावे ॥ मो० ॥ आ० ॥ १ ॥ मन 
सुद्ध जार करो भवि प्राणी, खर नर सुनि खण गवे ॥ मो० संद्र 
सूरत मूर्त सोहे, देख्यां प्रीत गवे ५ मो० आ०॥ २ ॥ अवर अ 
नेक जिन विव कदे, दरस करत दुख जावे ॥ मो० ए गिरि सह 
सिरदार कदावै, जोगीसर बड ध्यावे ॥ मो० ॥ आ०॥ ३॥ दूरथ 
की ए गिखिर निरी, मोतियन थार भरावे ॥ मो० ॥ दानमान 
सनमान करीन, तीरयं महिमा गावं ॥ मो० अ[०॥ ९ ॥ विधसेती 
गिखिर नित प्रजे, खभ अनंत उपवे ५ मो० ॥ संघपती संष ठे 
के जवे, धन२ तेद्‌ कंहवं ॥ मोत आ० ॥ ५1 पष्पसाल यथी 
भवि भवि, जिनवर प्रज रचवे ॥ मो० ॥ सुमति दै गिस्सिजङक 
ष्यत, वित सफ रदावै ॥ मो० आ०॥ ६ ॥ 8 दू} आटगि 
रीद्राय तीथेसीरो म० श्रीजादी्रय पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥ इति 
पुष्प पूजा ॥ 

॥ अथ चोधी धूप पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ धूप दशांग रद करी, प्रजो तीरथ राय ॥ मुरमि सर्ग 
धी महमरे, इम मासे जिनराय ॥ ? ॥ विम अस्व वाहन धरी, 
सेव केर निनराज ॥ अबादेवी पूजां, सफल करे सव कान ॥२॥ 


॥ दार ॥ राग ॥ मं निर्या यरु माहागज, छतीया इ०॥ ए 
2 


(७४) श्री जिन पूना महोदधिः 


चार ॥ दिलमें हरख धरी, भवि प्रजो गिश्विर सार \ दि०॥ टेर ॥ 
पूप दांग ठह करी रे, एनो जग भरतार ॥ बोध बीजं निरमर 
करो रे, सफ़र करो अवतार ॥ दि० भ०॥ १५ संव करीरसंघ्‌ 
वी घणा रे, भटे भ्रीगिरि सार। अष्टद्रव्य टह कदी रे, प्रमे जिन 
इकतार ॥ दि० भे ॥ २ ॥ अचटगदे जिनराजनार, मोहन सं 
दिर व्यार) विमरसाह कराविया रे, घन धन तसु अवतार ॥ दि° 
भ०॥३॥ सुंदर मूरतं यण भरी रे, चौमुख प्रति्रा व्यार ॥ सध 
जन म्हाय थे सुणो रे भाखं भिरि यणधार ॥ दि० भम०॥९५ 
चवदेसे चौमालनी र, मूरत यण म॑डार ॥ हेममई जिनराजनी रे 
सोभ अधिक दीदार ॥ दि० भ०॥५॥ धन जेहनी माता पिता 
रे, धन्‌ जेहनो कुलं सार ॥ द्रव्य प्रबल सस्वी करी र टीनो ख 
-म अपार ॥ दि० भ०॥ ६॥ इणपर ए गिर्यियनी २ सहिमाअ 
धिक अपार ॥ सुमति सदा करनोडने रे, प्रणमे वाश्वार ॥ दिन 
भ०॥७1 ठरू आब्रूगिरद्राय तीयशिगोमणाय श्रीसादीश्वराय 
ध्रपं यजामहे स्वाहा ॥ इति धूप पूजा ॥ ४॥ 
| ॥ अथ पांचमी दीपक पूजा ॥ ~ 

॥ दहा 1 दीपक प्रूजा पंचमी, कयो भविक यणवंत ॥ दीपक 
सम युण पामी ये, केवल ज्ञान अर्नत ॥" ? 1 तीस्थनी महिमा 
करो, भाव धरी मतिवंत ॥ द्रव्य भाव विहं मेदस, प्रजो भवि वि 
कृरसत ॥ २॥ 

॥ दार ॥ तुम बिन दीनानाथ दयानिधिः कोन सबर रेमे, 
री रे ॥एचारु।॥ आब्र गिरिपर आद जिनेसर, दरसणकी बि 
हारी रे) ओ०॥ नगर सिरोही नाम कावै, जिनवर बिष 
जुहारी २॥ तिहांधी दश गाउ निर्स्यौ दणादये खुखका 
पै २॥ आ० २\॥ आबू गिरिनी पाजञै चदतां, पापं सकर परि 


सुगणर्चद्रोपाष्याय कृत आडजीकी प्रजा. (७५) 


हारी २॥ ए गिर देखी खरनर मेहे, महिमा अधिक उदारीरेष 
जा०॥ ३) आसपास वद भादी सोहै, धिच मंदिर मचहारीरे 
॥ नाभरयके नेदन कयै, मस्देवी मात मद्दारी रे ॥ आ० ९॥ 
गला धर्मं निवारण स्वामी, त्रि्ुवन जन रितकारी रे ॥ नगर 
अनोध्या आप विराजो, आदनाथ उपगारी रे ॥ आ० ॥५॥ 
आदीसर अख्वेसर किये, सवको तुं अवतारी रे " सव जोगीसर 
-ठमङ़ं ष्यावै, अदमुत कीरत थारी २१ आ०)\ ६ तमयं 
जन वहि निरंजन, खोकारोक विहारी रे ॥ जोगीस्र जिनराजन 
जगत यरु, नेमीसर ब्रह्मचारी २े॥ जआ०॥७॥ तारण तरण द 
यानिष्‌ स्वामी, सेवक जन साधारी रे ॥ खमति करै भवि निर्मल 
भावै, सेवो प्रशं सुखकारी रे ॥ आ०॥ < ॥ `ठदू) जव गिरं 
राय तीथशिरोमणाय श्रीआदीश्वराय दीपं यजामहे स्वाहा ॥ इति 
- दीपक प्रूजा ॥ ५॥ 
॥ अथ छी अक्षत प्रूजा ॥ 

॥ दूदा ॥ अक्षत पूजा साचवे, भविजन्‌ म॑गरु काज ॥ तीन 
युन प्रभु आगे, करो भविकं सुख साज ॥ १ ॥ मंगल आ क 
रो सदी, प्रथु आगे धर्‌ प्रेम ॥ अडसिध नवनिध संपनै, सुजस 
हुवे नित तेम ॥ २ ॥ 

॥ दाङ ॥ तुम तो भरे विरजो जी, स्विखिया महाराजः; ए चा 
सिखरपर भरे दिराजो जी, आबुकै सिरदार, सिखर पर भरे, विरजो 
जी ॥ त° ॥ नाभयके नंदन किये, तीन भवन बिसरामी, के 
सर चदन सगमद्‌ घोरी, प्रूजो अंतरनामी ॥ तु० ॥ १ ॥ षिखम 
पहाां विचमे राजे, सादिवं तुं सिरनामी ॥ आदीसर जोगीसर प्र 
जी, व॑क्छित सगरा पाम ॥ तु० ॥ २ ॥ द्रव्य भावत्ते पूज स्चावो 
मनम आणंद पावो ॥ भर सुगताफट थार वधावो, तीरय महि 


(७६ ) -्ी जिन पूजा महोदयि. 


मा गावो ॥ तु०।३॥ आब्र गिरिक ध्यान धरावो, तपस्यासें एल 
पावो ॥ घर सार वि दान दिरावो, संव मगत कटवावो ॥ तु०॥ 

४ ॥ अचलगटे जिन दरसण करवा, संघ सकृ मिरु अति ॥ 
आदीसर नेमीसर प्रजी, मन वंकित सव पवि ॥ तं०॥२५॥ ती. 
रथ महिमा भविजन कथि, दिखे भावज घरिये ॥ सुमति करै 
तन मन कर उन, पून्य खजानो भरीये ॥ तु० ॥ ६ ॥ र) 
आाघ्रूगिरीदराय तीथरिरोमणाय श्रीआदीथराय अक्षतं यजामहे खा , 
हा ॥ इति अक्षत प्रूना ॥ ९ ॥ 

॥ अथ स्ातसी नवेद पूजा ॥ 

॥ दहा ॥ मोदक मोती चूरना, आर खगंध रसाल ॥ पूजो ती 
र्थशयने, भाव करी यण माल ॥ 9 ॥ नवे पजा सातमी, करो 
भविक धर प्रम ॥ तरिथनी महिमा क्रो, यण गावौ धर्‌ नेम ॥२॥ 

॥ दाल ॥ श्रीचदरामश्च जिनव्र सादिव, खणिये अरज हमा ` 
॥ मे वा० ॥ ए चाल ॥ श्रीआदीसर जिनवर सादिव, तम परजा ` 
ठ बरहरा ॥ मँ वारी जारं तु०° ॥ आघ गिरि पर आप विराजो. 
सादिष पर उपगारा ॥ मू° श्री ॥ १ ॥ तुहि जिनेसर त परमेसर 
अंतर प्राण आधारा ॥ मै ॥ जोगीसर तेरी ल्य जाणे, परमातम-. 
अविकारा ॥ मेर शीर ॥ २ ॥ मनमोहन ठं नाथ निरंजन, जग 
जीवन दितकारा ॥ मे ॥ सुरनर किर सेव करते, जयर जग 
भर्तार ॥ मे श्री° ॥३॥ तेरी महिमा अधिक विरानै, सब जी 
वन खखकारा ॥ मे° ॥ अनंत ज्ञान दरसणको स्वामी, मनमोह 
न सव प्या ॥ मे° श्री° ॥ 9 ॥ रोक उचित व्यवहार प्रवच्या ८ 
बोध बीन्‌ दातारा ॥ मे ठम जो तन मनै ष्यवै, पावै व॑छि ` 
त सारा ५मे० श्री ॥ ५ ॥ मविक रोकको तम॒ उपगारी, मि. 
थ्यातम घन वारा ॥ मे” सुमति कंदे गिर पूज सचावो, ए गिरि 


सुगणचद्रोपाध्याय ङृत आवजीकी प्रूजा- (५७) 


सव सिरदारा ॥ मे० श्री° ॥६॥ 9 दू आव्रूगिरीदाय तीथेशिरोम 
णाय श्रीआदीशराय नैवेदयंयजामह स्वाहा इति नैवे पूजा ॥७॥ 
॥ अथ आएमी ध्वजा, फल, अष्ट्मगल पूजा ॥ 
॥ दृह्य ॥ प्र पूजा ए आमी, मंगरु आढ कएय ॥ पंच व्र 
ण ष्वज मोहनी, पज करो सुखदाय ॥ १९ ॥ आंवा दाडम आददे, 
विविध भात मनरंग ॥ प्रस आगर दोषो सदी, माव धरी उछ॑ग 
॥ २॥ सव संदर आवो सदी, सज सोले सिणगार, रतन जडत 
कैचुक घरी, पेहरी नवसर दार " ३॥ 
॥ दा ॥ पनरम पद यण गाना दय, " म० पर ए चाल 
जिनद्यण मंगल गाना हो मवि, जि० ॥ फट प्रजा ए गिरकी कर 
क्रे, जगे सुजस वधाना दो ॥ भ० ॥ मंगल आढ रचो प्रभ आ 
गल, च॑दसुखी मन भाना हो ॥ भ० जि०॥ १॥ पंच वरणकीं 
ध्वेजवर करिये, दित चितसे करवाना हो ॥ भ० ॥ सुंदर नारी स 
व सिणगारी, प्रेम धरी सव आना द्यो ॥ भण जि० ॥२॥ कंचूक 
सि दरख उरुप्षिओआ, आमूषण पहराना हो ॥ भ० ॥ रतन ज 
उत सव सुंदर चृही, हाथे वाइ सोमाना हो ॥म० जि०२॥ येईैयेई 
तान केरे प्रु आगर, मघुर स्वरे यण गाना हो ५ भ० + इदाणीं 
मिट मंगल गावे, तिम तुमे भगत कराना हो ॥ भ० जि० ॥४॥ 
इयादिक्‌ यण जिनके गावत, वोपधि वीज उपनाना हो ॥ भ०॥ 
सुमति कदे भवि पूजन करिये, मन वहित फल दाना हो ॥ भ० 
जि०॥५॥ छह) आदू गिर्ीदाय तीर्थशिरोमणाय श्रीजादी 
श्वराय फरं ष्वजं अषटमंगटं यजामहे स्वाहा ॥ इति ध्वजा, फठ 
अने अष्ट मंगल पूजा ॥ < ॥ 
॥ अय नवे वेखयगट पूजा ॥ 
॥ ददा ॥ वलखदगल छह करी, पूनो दीनदयाल ॥ सनस सुं 


(७८ ) श्री जिन पूजा महोदधि, 


धी विसे, बोध बीज यण मार! ? ॥ रथयात्रा प्रस॒नी करो, 
महिमा ` भगत कराय ॥ लाभ अर्न॑तो उपने, समकित निरमल 
थाय ॥ २॥ 

॥ दाल ॥ द्श्सणके लोभी नेना द्र० 1 एचालप्डदोषू 
जनके लोभी सेणा, खोभी° दी पू०॥ प्रजनं जिया नित चा 
है, कुयरु वचन तज देना ॥ हो पुर ॥ १५ या प्रजा समकितकी 
करणी, सुय वचन सुण लेना॥ हो ॥ गिरिवर गद गिर्नार वि. 
राजे, नेमकुमर सुख देना ॥ ह° ॥ २ ॥ वल्ल युगलकौी प्रूननक 
रिय, तन मन उनल वेना ॥ हो ॥ मिथ्या तम सव दूर निवारी 
समति रमण संग रेहना ॥ हो०॥ ३॥ सरा कैसर रग वोटके, 
निन आतम रग छेना॥ हो०॥ षविम गिरी अष्टापद पूजो 
आदीसर सख देना ॥ हो० ॥ ४ ॥ िखर समेत वडो जगमा 
वीस प्रमु हित देना ॥ हो० ॥ आब गिरकी महिमा अदश्रुत,ःमा 
नो हमारा केना ॥ ह° ॥ ५ ॥ स्थजात्रा जिनवरकी करे, पाप 
पड हर ठेना ॥ हो० ॥ कुरर कुमतिको संग छोड, निन य 
णमे दिर देना ॥ हो० ॥ ६॥ आदीसर अल्वेसर कीये, जम... 
तारक जगसेना ॥ हो० ॥ सुमति सदा प्रश्ुके यण गावत, बोध 
वीज सुञ् देना ॥ हो ॥ ७ ॥ ७ ई आृगिरीदराय तीर्थशिसे 
मणाय श्रीभादीश्वराय वश्च यजामहे स्वाहा ॥ इति वयग 
पूजा ॥९॥ 

| ॥ अथ दसमी यावज पूजा ॥ 
` ॥ दृहा *# समक्त निरमल कारणे, सुरभी सुगंधी ले, छिरको 
श्री -गिस्सिजङ्क, भाव धरी यण गेहं ॥ 9॥ गिरिवर भवि भेदिये 
दीजे व॑क्ित दोन ॥ गीत गान भल गाह्य, ज्यं पावो बहुमान ॥२॥ 
॥. दाल ॥ थारी गइरे अनादि नींद, जरा इक जोवो तो सदी 


सुगर्णचरोपाव्याय त आबुजीकी पूजा. (७९) 


॥ जोवो० ॥ए वाट ॥ तुम करो रे सुमतिको संग, रंगीला सेवो 
तो पदी, सेवो तो सदी ॥ म्हारा चेतन, सेषो तो सदी॥ सेबो० 
म्ा० तु०॥ मुर्निवरकी करणी हितवरणी, खेवो तो सदी ॥ मिथ्या 
तम करणी इर दिय, देखो तो सदी ॥ दे० म्दा० तु०॥१॥ आ 
तम कर निज यण धरणी. देवोतोस्दी ॥तक्ट्योरेदमा 
रो मान सुन्नानी+वेषो तो सदी ॥ वेऽ स्दा०तु० ॥ २ ॥ सम 
-कित खुध करणी भव हरणी, रेषो तो सदी ॥ द्रौपदि जिम जिन 
राज भगतकर, सेवी तो सदी ॥ स्हा° तु°॥३॥ राग कतरणी 
जग जस भरणी, जोवो तो सदी ॥ अकटेकित खण दोय भरम 
सव, धोवोतो सदी ॥धो० म्हा० तु०॥ £ ॥ सव मनं 
हरणी यणमाणि धरणी, पावो तो सरी ॥ कूड कपट कर दूर 
दियामे, खवो तो सदी ॥ ला° म्दा° ठ० ॥ ५ ॥ आब्र गिरिनी 
पूजन करणी, ष्यावो तो सदी ॥ तनमन प्रीत गाय निणंद्‌ यण, 
गावो तो सही ॥ गा० म्दा० तु० । ६ ॥ अपम सुख करणी अ 
घ हरणी, भावो तो सदी ॥ तुम करो रे ख्गंधी पूज, भविक सु 
ख पावो तो सदी पा० म्हा० तु०॥७॥ इम यण व्रणी पृजन 
करणी, गावो तो सदी॥ समति रगीखा सेण हियाभै, छवो तो स 
दी "खा०म्हान्तु० ॥८ ॥ © दू) आदुगिरीद्ाय तीर्थसिसेण 
भ्रीआदीश्वराय सु्गयिजलं दोकयामिः॥॥ इति यलबजनर पूजा १० 
1 अथ इग्यारमी वाजिच्र एना ॥ 
॥ दृहा ॥ नंदीघोष वजावतां, थये लाभ अनंत ॥ विवि प्रकारै 
पूजां, वोध वीज विकरसंत ॥ ९॥ 
॥ दाङ ॥ चारु अगररेजी वाजेकी ॥ प्रूज प्रज जिनराज, काज 
सर्‌ वँ" का०॥ ए चाल ॥ सार सार जिनराज, तार्‌ तार तुं ॥ 
ता० भल है ता० ॥ जग जस धार सार, जयकार तुं ॥ सरणाद 


(<० ) श्री जिन प्रजा मद्येदधि. 


मर्दग चग, सारसार्‌ ठं ५ ा० भ सा०५२॥ तुहि हैजिनं 
द चंद, ओआदकार तं ४ जगत उधार सार, अगिकार तुं ॥ अ०म्‌० 
सा०॥३॥ समकित धार्‌ सार, सखकार तं ॥ युणको निधानं 
सार, भरतार ठु ॥ भ० म० सा० ५४१ सुरनर्‌ देवं सार फिर 
तार व ॥ आके जिनंद चंद, सुनि सर तं ॥ सु° भ० सा० ॥५॥ 
परम आधार सार, जिन तार्‌ तं ॥ खति विचार धार उख्खकार्‌ 
तं ॥ खु° म० सा०॥ ६॥ ~ठरई1 अबू गिीदाय तीस्षिरोमः 
णाय आदीश्वराय वाजिच्र रण वरणन एना ॥ १२ ॥ 
॥ अय वार्सी चरस्य परजा ॥ _, 

॥ दृटा ॥ खर संदर द्वे करी, खज सोरे पिणगार, ताल म 
दंग हि रेयनै, मगत करे बह सार ॥ 9 ॥ भाव धरी प्रश्ु आगरे, 
अष्टापद गिरि सार ॥ रावणने म॑दोदरी, चय करे छण धार ॥२५ 

॥ दाल ॥ जिन यण गावत सुर सुंदरी रए चार ॥ भगत 
करे मिल सुर सँदरी २े॥ म० "सुर सदशी रेदेवा, सु भग्हीर्‌ चीर 
पाटवर पी, समक्षम घुषर नाद करीर ॥ म० सु०॥१?॥ चद्‌ 
वदन मनमोहनगहरी, मग नेनी श्रंगार धरी रे ॥भ० बहि वाङ 
वध कंचन ची, वेसर मोती लार ज्रीरे॥ भर सु° ॥२॥ 
चंपक व्रणी मन वस्करणी, प्रशं आगे खण गवे खरी २॥ भ° 
सु० ॥ ३॥ जिन यण गावत हर्ख वधावत, येई येई नाचत भा 
व धरीरे॥ ५ ॥ अपसरण सरण दहि जग दीपक, वदी निर॑नन 
सुखकरी २े॥ भ सु° ॥ ९ ॥ भविजन ष्यावत हरख उपावत, गा 
वत यण सुभ रागे करी रे ॥ म० ॥ गजगत गामनी सब मिल 
भामनी, ठम ठम नेाचत सुर महरी २ ॥ भण सुण ॥ ५ ॥ अष्टाप 
द गिरं रावण राजाःमंदोदरी जिम भगत कीरे॥ मणा स॒मं 
- ति. सदा जिनके यण गावत, दुल २ जिननीके पाय परीरे ॥ भ 


भुगणकद्रोपाध्याय कृतं पाच ज्ञाननी पूजा. (<१ ) 


खु०॥ ६ ॥ दे आदगिराय तीय्िरोमणाय आदीश्वराय 
गीत यण वणन प्रजा ॥ १९॥ 
॥ `अथ कलस ॥ 

॥ राग रेवता ॥ जिनंद जस आज मैं गायो ॥ ए चारे ॥ मि 
रदं नस भज मे गायो, भवतां रख अति पायो ॥गि०॥आं 
ब्रू गिरीदं खख दायो, सधन धन रख छयो ॥ खरा जिनच॑द स्‌ 
स्पिजा, तपे जग भाण ज्यं ताजा ॥ भि ॥ १॥ क्षमाकलयाणक 
पाजा, विविध यण ज्ञान के भाजा " धमं विशाल तसु नंदा, कदे 
यं सुमति खखकंदा ॥ गि ॥ २ ॥ संवत उगणीस चारे, प्रेम 
धर अधिक सुजगीसै ॥ भजो तुम देव जगदीसै, फटे सव॒ आमस 
निस दीस ॥ गि०॥ ३ ॥ देवांके देव मन भाया, प्रजतां संपदा 
पाया ॥ विकणि सदस्य राजे, जगत नस ताहो गाजे ॥ गि० ॥ 
£ ॥ आद जिन प्रन सुख काजै, नमत प्र पाप सह भाने ॥ऊु 
शर खनि भावस ष्यवे, सकर जन प्रेमसं गावै गि० ॥ ५॥ इ 
ति ग्रीआडगिरि आदीश्वर जिन यण महिमा वर्णन प्रूना संपर्णम्‌॥ 


॥ अथ सुगणचंदरोपाध्याय कत ॥ 
)॥ पाच ज्ञानना पजा ॥ 
॥ तत्र ॥ 
॥ प्रथम मति ज्ञान अषटव्य प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ वद्धमान जिन्च॑दद्कु, नमन करी मनग ॥ प्रज स्वृ 
भवि प्रेम, सांमटनो रक्रंग ॥ १ " पांच ज्ञान जिनवर कट्या, 
मति श्वुत अवधि प्रधान ॥ मनपयेव केवल वहो, दिनकरं जोत 
समान ॥ २॥ ज्ञान वडो संसाप्मं, खरु विन स्नान नदोय॥ ज्ञा 
न सहित यरु वंदिये, खचि कर तनमन दोय ॥ ३1 वीर निणंद 


(८2) श्री निन पूजा महोदधि, - 


करा ॥ नि०॥ ८ ॥ प्रशावेचार कष्या जिन दशमे, अं्टादिक सु 
भ तरा ॥ अंग इग्यारमं जिनवर दासे, कममविपाक विविध परा ॥ 
ति०॥ ९॥ बारमो अंग जिणंद वखाणे, अतिशय छण वियाधरा ॥ 
अक्षर श्चुत वलि सन्नी किये, सम्यक्‌ मेद अधिक तरा॥नि° 
॥ १० ॥ सादि मेद सपरजव रहिये, गभ्यक्‌ मेद सुणो नरा ॥ अं 
ग प्रविष्ट कहे जिनवरजी, भेद चवद स॒णजो खरा ॥ नि०॥ ११ ॥ 

मजो शीश्चुतज्ञान आराधे, मावभगत कर बह परा ॥ सुमति कहे 
रू ज्ञान आराधो, वंदित प्रण सुरतरा ॥ नि०॥१२॥ छह 
श्रीपर० श्रीश्वुतन्ञानधारकेभ्यः अष्टरव्यं यजामहै खाहा ॥ इति चं 
दन प्रजा १२॥ 

॥ अथ तीजी अवधिज्ञान अष्ट्रव्य प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ अगर सेस्टारस धपे, प्रनो अवधि उदार ॥ बोध 
वीज निरमल हवे, प्रगटे ख्ख अपार ॥ १ ॥ नवल नगीने सार ` 
खो, ज्ञान वडो संसार ॥ सुरनर प्रजे भावं, मदहियल ज्ञान 
उदार ॥२॥ | 

॥ दाक ॥ निरमल हय भज ठे प्र प्यारा, सब० ॥ ए चाट ॥ 
अवधिन्नानको प्रजनन कर ले, ज्य पावो भव पार सलणा ॥ अ० 
॥ ज्ञानं वड सुख देण जगतमें, उपगारी सिरदार सदूणा ॥अ०॥ 
२ भेद असंख कहे जिनष्रजी, मुल मेद छव सार, सर ॥ अ०॥ 
वहान्‌ हियमांन वाणे, सूते श्रीगणधार, सर ॥ अ० ॥ २ 
सुर नर तिरि सह अवधि प्रमाणे, देखे द्रव्य उदार, स> ॥ अवधि 
सहित जिनवर सह अपि, थाये जग भरतार, सण ॥ अ०॥३॥ 
ज्ञान विना नर मृट कहावे, दोर समो अवतार, स०॥ ज्ञानी दीपक 
समजगं माहि, प्रजे सहं नर नार, स० ५ अ०॥ 8 ॥ ज्ञान 
तणी महिमा जगमांहेः दिन > अधकी सार, स० ॥ मूल मंत्र जग 


सुगणचद्रोपाध्याय कृत पाच त्राननी प्र॒जा. (<५) 


वस काको; ए दिन परमं आधार, स० ॥ अ० ॥ ५ ॥ ज्ञाननी 
पूजा अहनिस करियि, लीने व॑श्छित सार, स० ॥ ज्ञाने वदी बोध 
उपवो, करम कलंक निवार, स० ॥ अ ॥ ६ ॥ इव्यादिक.मदहिमा 
भवि सुणके, प्रजो अवधि उदार, स ° । सुमति कदे भवि भाव धरीनेः 
सेवो ज्ञान अपार स० ॥ अ० ॥७॥ ~ द) परमा ° श्रीअवधिज्ना 
न धारकेभ्यः अष्ट दरव्यं यजाम खादहा ॥ इति तीजी पूजा ॥ ३ ॥ 

॥ अय चोथी मनपर्यवज्ञान अष्टव्य पूजा ॥ 

॥ द्य ॥ केतकी दमणो माक्ती, अवर राव सुर्गध ॥ भाव 
धरी पूजन करो, दरे कुमति दुररगथ ॥?॥ मनपर्व पूना करो, विविध 
कुसुम मनरग, महके परिमर चिदं दिमे पमि सनस अ्मग ॥सा 

॥ दर ॥ सेदुंनानो वासी प्यासे रगे मोरा राजिदा ५ से०॥ 
ए चार्‌ ॥ निनजीये ज्ञान सुहावे, म्दारा राजिदा ॥ जि०॥ जिन 
जीरो ज्ञान अनंतो सोहे, कहतां पार न अवे ॥ म्हा° जि० 
॥ १ ॥ सन्नी नर मन प्रजय जाणे ते सुनि जान कटवि ॥ म्हा° 
॥ विपयुलमती ने ऋजमत्ती किये, ए इय भेद ल्हावे ॥ म्या० जि° 
॥२॥ अशुर अदटिए उणो देवे, ते ञ्च नाम धरावे ॥ म्हा०॥ 
संप्रण मानव मन जाणे, तेदी विपुर कटावे ॥ म्हा° ॥ मनगत 
भाव सकर ए भापे, ते चोो मन भवि ॥ म्दा०॥ पएहनी महिमा 
नित कोजे, तिम भवि नाम धरवि \ म्हा० जि०॥ ४ ॥ जगजी 
वन जगलोचन किये, खनिजन ए नित ध्यावे ॥ म्द ॥ 
दीक्षा ठे जिनवर उपगारी, चोथो ज्ञान उपावे ॥ म्हा० जि° 
॥ ५ ॥ मनका संसा दूर्‌ करत हे, सुणतां आण मनावे ॥म्हा० ¶ 
तन मन सुचिकर पूजन करठे, जनम सुख पवे ॥ म्दा° नि° 
॥ ६ ॥ विविध छृशमसे प्रूना करतां, वोप र्ता उपजावे ॥ स्हाग) 
सुमति कदे भवि न्नान आगरधो, थीजिन देव वतारे ॥म्दा°जि° 


(८६) .- श्री जिन प्रजा महोदधि. - 


॥ ७ ॥ 9 द1 श्री परम श्री मनपयवज्ञानधार्कभ्यः अष्ट्रं 
यजामहे खाहा ॥ इति चोधी पूजा ॥ ४ ॥ 


॥ अथ पचमी केवरन्ञान अव्य प्रजा ॥ 
॥ दृहा ॥ प्रसं पुनो ए पंचमी, पंचमङ्ञान प्रपान ॥ सकर भा 
व दीपक सदा, पूजो केवर ज्ञान ॥ १ ॥ ए दीपक अक्षत धरी, 
नैवेद्य सुरभि उदार ॥ माव धरी पूजन करो, पावो ज्ञान अपार।१ 


1 हा ॥ तुम विन दीनानाथ दयानिध कोन सवरं रे० ॥ ए 
चाल ॥ तू चिदरूप अनूप जिनेसर, दरसणकी बलिहारी रे ॥तं०॥ 
निरमल केवर पूरण प्रगव्यो, लोकालोक विहारी रे ॥ केवल ज्ञान 
अनंत विराजे, क्रायक भाव विचारी रे ।'तुं०॥१॥ ज्योत्‌ सरूपी जग 
दानंदी, असुपम शिव सुख धारी रे + जगत माव परकाशक भा 
नू, निज खण रूप सुधारी रे ॥ तु° ॥ २ ॥ सकल विमल युण. 
धारक जगम, सेवत सब नरनारी रे, आतम सुद्ध सरूपौ मविजन 
यण मणिरयण भडारी रे ॥ तुं० 1 ३॥ केवल केवलन्नान विराजे, 
दूजो भेद न धारी रे " आतम भावे भविजन सेवो, जगजीवन्‌ _ 
हितकारी रे ॥ त° ॥४॥ अवर ज्ञान सव सेश कहावे केवल सरव 
विहारी रे॥ सवं प्रदेशी जिनवर भासे, सासे श्रीगणधारी रे ॥ तुं 111 
भए अयोगी य णके धारकः, भेण चद सुखकारी रे ॥ अष्ट कर्मैदल दूर 
करीने, परमातम पद धारी रे ॥ तुं° ॥ ६ ॥ ए ज्ञान वडो जगम, 
सेवो खद्ध आचारी रे ॥ सुमति कहे भविजन खभ भवि, प्रजो कर इ 
कतारी र ॥ व° ॥ ७॥ एल अक्षत दीपक नेवेयसे, प्रजो ज्ञान उ ` 
दारी २1 प्रनत अवुभव सत्ता प्रगटे, विरसे सुस ब्रह्मचारी रे ॥ तु 
< ॥ ` द्र श्रीपरमास० श्रीकेवटन्ञानधारकेम्यः अष्टरव्यं यजाम 
देस्वाहा॥ 


सुगणर्चद्ोपाध्याय कृत पाच बानी पूजा. (८७ ) 


॥ अय कंठ ॥ 


1 केसरियाने निदाजको खोक तिरायो ॥ ए चालं ॥ असरण स 
` रण कायो, प्रस थासो ज्ञान अनंत स॒हायो ॥ अ० ॥ मति श्रुतिं 
अधि अने मनपर्यव, केवर अधिक कंहायो ॥ भव्य सकर उप 
गर करते, श्रीजिनराज वतायो १ प्र० ४ १ ॥ खरतर गच्छपति चं 
द्सूरीश्वर, राजत राज सवायो ॥ तेजप्रून रवि शशि सम सोदे, दे 
सत दिल उरुक्तायो ॥ प्र० ॥ २ 1 प्रीतसागर गणि शिष्य सुवाचक 
अग्रत धम सखपायो ॥ सीश्च क्षमाकल्याण युपारक, सद्र नाम 
धरायो 1 ० ॥३॥ धम विशार दयार जगतमे, ज्ञान दिवाकर 
ध्यायो ॥ ज्ञान त्रियानो मू जे करीये ॥ तचरमण मन भायों ॥ 
भर ॥ ९ ॥ बीकानेर नगर अति खंदर, संघ सकर सुख दायो ॥ 
सुद्धमति जिन ध्म आराधकं, भगत करे युनिरायो ॥ ्र०॥ ५॥ 
उगणीसे चालीे वसे, आसु सुदि वरदायो ॥ ज्ञान पिजयकारक 
सत्रे जग्म, नित प्रति होत सहायो ॥ प्र ५ ५॥ सुमति सदाजिन 
राज कृपा, न्नांन अपिक जस गायो # शल निधान मोहनसुनि 
मवे, जान तणो युण गायो ॥ प्र० ॥ ७ ॥ इति श्री पांचक्ञान पूना 
सपृणम्‌ 1 
॥ अथ पजा विपि ॥ 

वानोट पर पांच साथिया कीजे, उसपर चावलोका सापिया कर्‌ 
णा, २ ५) शरीफ ५ धापना करणी, पीठे स्नात्र पाणी, नारे 
नंग ५, अंग्दणा ३, चावट यितः, एर, विम, सपाय, पुष्य 
मोटी, ङक. केशर, अंगी, णी, रोक ठका वंग विशेष विधि युर 
सुपर जाणना 


(<<) श्री जिन प्रूना महोदधि. 


॥ अथ इमणचद्रपा्ध्यायं इत ॥ 
॥ €&हस्ङ््ट परजा ॥ 
॥ तत्र ॥ 
॥ प्रथम जल प्रजा ॥ 
, १ दृहा ॥ श्रीजिनवर प्रणमी करी, साव धरी भरपूर ॥ अदं 
शण निरमल करी, वंह जिनवर सूर ॥ 9 ॥ ओघे श्रीजिनरायनीं 
संख्या आगम जेह॥ र युंख जे इम सभिढी, ते सणजे धर नेह. 
॥ २ ॥ सहसद्टनी थापना, कुस्यि विधि विस्तार ४ प्रन र्चावो 
नवनवी, अष्ट दिवस एविचार ॥ २ ॥ शभीसे्चुना उपरे, सदसक 
्नो भाव ॥ ते देखी मवि उर धे, सेवो जिनवर्‌ पाव ॥ ४।अ 
द्रव्य ठह करी, तन मन उनरू भाव ॥ गीत वृ प्र आगे 
कर्‌ प्रजन यण गाव ॥ ५॥ सव सुहागण संदरी, सञ्च सले सि 
णगार ॥ प्रज अमे संगर करे, पवे हरस अपार ॥ ६ ॥ निरमल 
जरु कर्शा भरी, स्नात करे भवि सार ॥ सहसद्रट जिनराजनी, 
महिमा अधिक उदार ॥ ७ ॥ ( जलादिकं अष्ट दव्य रेणा ) 

॥ टार ॥ आज आयर उछ्ाह जीवडा नाच जिणंदं आगे ॥ 

ए चाट ॥ आज हरखं अपार, जिनवर प्रजन करियेरे ॥ आ० ॥ 
पंच भरतं वलि एेरवत पंच, इण स्च क्षे तणा निन संच ॥ आ 
॥ दक्षण उत्तर भरते जाण, अतीत अनागतने वत्तमान ॥ आ० ॥१॥ 
इण पर गिणतां जिनवर शय, साते वीस अधिक कंहवाय ॥ आ० 
॥ तीस चोवीसी वद्‌ एद्‌, तारम तरण भिक यण गेह ॥ आण 
-॥२॥ ष परमेसर जांण, एहनी जण करो परमांण ।आ० 
॥ निन सम अवररन दजो देव, सुरवर सुनिवर करता सेव ॥ आ० 
३. ॥-अतिसयवंतमरहंत उदार, सुर नर मोहे देख दीदार ॥ आ०॥ 
वारं जारं एहनी वार्‌ दजार, सृ्च प्रीतम एदिज अवधार ॥ आ० 


सुगणकरपा्याय कतं सेद्वद्ं पूना. = (<९), 


४ ॥ करता भूमरंडल उपगार, जगनायक निनवर जयकारं ॥ आं ° 
॥ माव धरी वदू नगसार, खमति संदा दीजे करतार ॥ आ० ५॥ 
“छ द) परमात्मने० सदृखकूटनिनेग्राय जखादि अष््रव्यं यजामहे 
स्वाहा ॥ 9 ॥ इति प्रथमं पूर्नां ॥ 

। ॥ अय बीजी चंदन प्रजा ॥ 

॥ अष्टं प्रकारी थाटी लेके खडा रहे ॥ दृ ॥ वतमानं जिनं 
धंदिये, तीन चोवीसी माहि ॥ ऋषभादिक जिन प्रूजतां, दिन 
हरख उह ॥ १ ॥ ऊंकम चंदन ग्रगमदे, अंबर सगंध विशाल ॥ 
ीजिनचर प्रजन करो, भावं धरी ुणमारु ॥ २॥ 

॥ दाङ ॥ अवतो उपारयो मोद चदिये, जिनंदराय ॥ ए चारु १ 
वमान निन पूजने करके, तन मनको सव पाप दरो २ ॥ व्‌०॥ 
छ्ुषभ अजित संभव अभिनंदन; खमति सदा जिनराज खरोरे ॥ 
व० ॥ 9 ॥ पद्म सुपास जिनंदसु सवो, चंदर प्रथ चित वाह धरे 
र विध शीतल जिन अंतरजामी, श्रीश्रेयांस निनद वरो रेव 
॥ २॥ परमो वासुप्रूज्य निन नमने, मिध्यातम सव दूर्‌ करौ 
र॥ विमरु अनत धर्मं जिन नमतां, कद्ध सिद्धको भंडार भरो २॥ 
व० ॥ ३॥ सांति ऊथु अरि मछ्ि जिनेसर, मुनिसुव्रत दिछध्या 
न करो २े॥नमिनेमी श्रीपास जिनेसर,वीर सदा सुश्च नाथ खरौ 
1 च०॥ ९॥ ए चोवीसे जिन यणं गावत, संपद खसकी सेजं 
वरो २॥ मति सदा जिन पूजन करके, छु खर जिनजीके पाय प्रो 
रे ३०॥ ५॥ छं दू परमा० सदसक्ट जिनाय अष्ट द्रभ्यं यजामह 
स्वाहा ॥ इति दूसरी प्रजा ॥ २ ॥ 

५ अथ तीजी पुष्पं ¶जा ॥ 
॥ अंट्रव्य ठे खडा रहे ॥ दृहा ॥ पष्पमाठ ग्रंथ करी, कैट ड 


बो जिनराज \ सुमति सगरी विस्तरे, साभ अनत समाजः ॥ १ ॥ 
१३ 


(९०). श्री जिन प्रजा महोदधिः 


अतीत चोवीसी वंदिये, आंणी भाव प्रधान ॥ मन रवितं पूरण 
सदा, परतिख करप समान ॥ २॥ 

॥ दाट ॥ श्री्दराप्र् जिनवर साहिव, खणियो अरज० ॥ ए 
चाट ॥ केवरन्ञानी ने निखाणी, सागर महां जसकाय १मेवा 
री ॥ विमलनाथ निरमर णधारक, संव दमूत उदास ॥ मं° 
स के० ॥ 9 ॥ श्रीधर दन्त जिनवर उपगारी, दामोदर अविक 
ग़ ॥ में दा० ॥ अधिक्‌ सुतेन निनेसर स्वामी, सनिख्रत यण 
कारा ॥ मे० सु° कै० ॥ २ ॥ श्रीमति शिवगति निन प्रजो, अ 
स्तग नमी सुनि प्यारा ॥ में° अ० ॥ अनिट यशोधर जिनवरं 
सेवो, किरतास्थ मनुहाया ॥ ° की० के० ॥ ३॥ श्रीजिनरान 
जिनेसर वदो, उद्मती शिवकास ॥ म सु० ॥ स्पंदन संप्रति 
जिन चोर्वासे, मति सदा उखकारा ॥ मे° ख० के० ॥ ९ ॥ 
वं ई) परमात्म शीसहस्कूटजिनेदाय जलादिअष्टव्यं यजामहे 
स्वाहा ॥ इति तीसरी प्रजा ॥३॥ 

। ॥ अथ चोथी धुप प्रूजा॥ 
: ॥ दृहा ॥ भावी निनवर्‌ वंदिये, दव्यभावं सुविचार ॥ प्रनां 
म आदिक प्रसु, वदू वावार ॥ ? ॥ कृक्षागर म्रगमद तगर, अंब 
२ तुरक खोबान ॥ धूप कये निनराजने, पावो खख अस्मान ५२॥ 
` १,दार ॥ संभव जिन सुखकारी रे वाद्दा ए ए चार ॥ पदम 
नामं सुखकारी र वाद्धा, प० ॥ हंहो रे वाद्दा, वारी जां 
वार्‌ धत ॥ प० ॥ सूरदेव जिन वदू भावे, सपार 
स ब्रह्यचारे रे॥ वा० प०॥ १॥ च्ृ्प्रशु निन अतरजामी 
सवा ॥ देवश्चुती जिन पर उपगारी, उदयपेदारु विचा 
री-र॥ वा०प०॥२॥ पोट्टि जिन शतकीरिं किये, सुब्रत 
जिन हितकारी ॥.अमम जिनेसर बारमो करीये, निष्कषाय ण 


भि 


सुगणवंदरोपाष्याय छत सदलर्ट प्रजा. (९९) 


धारो रे॥दा० प०॥ ३1 निष्टुलाक जिन पनरमो सेवो, म 
दिमा अयिक तुमारी ॥ सोम निरमम निनवर भवि, सेव करो 
इकतारी रे ॥ वा० प० ॥ ४ ॥ चित्रि चित चाह धरीने, समा 
पि सेवो विचारी ॥ संवर जिन यण मणिके आगर, जस्सोधर 
जसधारी २ ॥ वा० प० " ५॥ विजय मदिदेव जिनवर प्रजो, 
अन॑तवीरज सुभवारी ॥ भाव करी मप्रैकर्‌ सेवो, एषिन निन यण 
धारी रे ॥ वा० प० ॥ ६ ॥ भावी जिनवर उत्तम कृटिये, चरण 
कमरु वलिहारी ॥ खमति कदे तन मन कर उन, सेवो जिन 
इक्तारी रे ॥ वा० प० ॥ ७॥ च द) परमात्म ° सदसक्रटनिने 
दाय अष्ट्रव्यं यजामहे स्वादा । इति चवथी पूजा ॥ ४ ॥ 
\ अथ पंचमी दीप प्र॒जा ४ 

॥ दृहा ॥ दीपक केचनमय करी, प्रूजो जग भरतार ॥ धातकी 
पूरव खंडे, भरत तणां जिनसार ॥ १ ॥ 

॥ ठट ॥ तुम्‌ विन दीनानाथ दयानिध, को० ॥ ए चाल ॥ 
धातकी संडे पूरव भरते, अतीत चोवीसी व॑दो रे ॥षा० ॥ रतनप्रश्च 
ने अमल प्रभूनी, असभव जिनचंदो रे ॥ धा० ॥9॥ श्री अककरंक्‌ 
चदा प्रम प्रणमुं, स॒भ्रंकर खख कंदो रे ॥ संपतनाय निन खंदर भावे, 
नाय पुरंदर्ड्दो रे ॥घा०॥ १॥ शीखामी जिन देवदत्तजी, 
वासवदनत्त सुनंदो रे ॥ श्रीधेयांस जिनेसर वदो, वीर स्वरूप 
आनंदो रे ॥ षा०॥३॥ श्रीतपतेज दिवाकर सेवो, थीपति 
योध खदेवो रे ॥ भ्रीसिद्धारय निनवर्‌ प्रजो, स्पंदन जिन यणः 
देवो रे ॥ धा० ॥ ९ ॥ अमलनाय देर्वद्रूमु पूजो, प्रवचननाय सु, 
चंदो रे ॥ विन्ानन जिनदेव सुवंदो, मेव अधिक यण प्रदो २े॥ 
धा० ॥ ५॥ गीसर्वन्न जिनेसर वंदो, चोवीसम सनिचदो २े॥धा 
तको सं प्रव भरते, अनागत जिन वरदो रे ॥ घा०॥६॥ दम्‌ 


८.९२.) श्री जिन पूना महोदधि. 


रिज धातकी पूरव भरते, वर्तमान रुखकक्दो रे ॥ सुमति सदा जि 
नराज कूपा, लहे सदां आनदो रे ॥धा०॥७॥ छद) एर्‌ 
मा० सदखकरूट जिनद्राय दीपं यजामहे स्वाहा ॥ 

 ॥ अथ छी अक्षत परजां ॥ 

॥ दहा ॥ पछिम धातकी संम, भरते जिनवर सार ५ अतीत 
चोवीसीपए्‌ कह, सांभटजो सुविचार ॥ 9 उनल तंदुर छेयने, मं 
गर कर भविसार॥ निरसल खण प्रगटे सदी, प्रजत जग भरतार ५२॥ . 

॥ टार ॥ पास जिनंदा प्रभु मेरे मनवसिया ॥पा०॥एचाख 
॥ अतीत चोवीसी येवो मवि रसिया ॥ अ० से० ॥ पिम धा 
तकी भसे सोहै, ए जिनरान सकट मन वसिया ५ स अर ॥ 
घुषृभनांथ महाराज विराजे, श्रीपरियमित्रे अधिक णण रसिया ॥ अ० 
॥ १ ॥ शांति जिनेसर जग उपगारी, समुद्रनाथ सेवो भवि रसिया 
॥ से ॥ अजित जिनेसर जग जयकारी, धीञव्यक्त सकर सख 
रसिया ॥ अ०॥ २ ॥ कषछासित जिन जगके दीपक्‌, सरबजीत 
जिन अधिक दरिया ॥ अ° ॥ प्रञुद्ध जिनेसर नवमौ किये, द 
शमो प्रत्रनिप्त अधिक्‌ उटसिया ॥ अ०॥३॥ भरी सोधरम जिने 
सर बंदी, तसोधिदीप ए नाम दरसिया ॥ अ० ॥ दच्रसेन श्री ब 
द्र जिनेसर, प्रवंधनाथ जगके हुख घोसेया ॥ अर ॥ ४ ॥ अनि 
त प्रमुख प्रस्योपम वदो, अकोप लिनंद सब पाप तरसिया ॥ अ० 
॥ निषटित जिन मृगनाभस्‌ सेषो, दर्वेदनाथ सन्न मनम वसिया 
॥ ॐ० ॥ ५ ॥ प्राथच्छित जिन वदू उपगारी, चोवीसम निनंनां 
छे रिया ५ अ° ॥ पच्छिम भरते धातकी खंडे, वत्तमनि अना 
णते ्सिया ॥ अ०॥ ६॥ इण विध जो मवि प्रज करत हे, तसु , 
`न वित मेव वरसिया ॥ श्र° ॥ तीन चीवीसीए नित वदो 
समति सदा ए ज्नान द्रसिया ॥ ७ ॥ ख ई परमा° जखादि अ 
ट ्र्व्य, यजामहे स्वादा ॥ इति छ्टी प्रजा ॥ ६ ॥ 


हि 


सुगणचद्रोपाध्याय कृत सदष्यक्टट प्रूजा. (९३६) 


॥ अथ सातमी फर नवेद पूजा-॥ 

1 ददा \ सातमी पूजा साचवे, एर नेवेय सकार 1 उत्तम 
फ़ल पूजा करो, पावोसुख अपार ॥ ९ ॥ पुष्कर द्वीपे वंदिये, अ 
र चोवीसी नेह ॥ साख थकी सुणजो सदा, अपम्‌ रणको 

ह्‌ ॥ २॥ 

॥ ढा ॥ जात्रा निना कर्यि विमल्गिरि ॥ जा० ¶४एवा 
ल ॥ पुष्कर दवीप सुंदो र, भविजन पु० ॥ पूरव भरते अतीते 
चोवीसी, सेवत भवि चिरनंदो रे ॥ भ० पु° ॥ पदमक र्कांग 
अनोगिकर, ससवारथ सुखकंदो रे ॥ भ° पु० ॥ ? ॥ ऋषीनाथ 
हरिभद्र सृदकर, गणाधिप सुनि इदो रे ॥ भ०॥ पारक जिनङंभे 
विव॑दो व्रह्मचारी सुखरकेदोरे० भ ०॥२॥ दीपकं निन वलि राज ऋषी 
सर विशाख प्रशं जिन्च॑दो २॥ भ० ॥ अचित रवि श्रीसोम जिनेसर, 
- जय श्री मोक्ष जिन॑दो रे ॥ मरपु०॥ ३ ॥अग्रिभाय धच॒पस वंदो 
सेमांचित चिरनंदो रे ॥ भत ॥ प्रसिद्धनाथ श्री जिनवर इदो, वदी 
पाप निकंदो रे॥ भऽ पु° ॥ ॥ इमदिन वर्तमान जिन प्रूनी, 
अनागत जिन व्र॑दो र॥भ०॥ सुमति कदे जौ जिनवर प्रजे, 
तिदिज जग मणि च॑दो रे॥भ९॥ 8 दरू) परमा० सदश्करूटनिं 
्नैद्राय अष्ट्व्ययजामंहे स्वाहा ॥-इति सातमी प्रूना ॥७ ॥ 

॥ अय आर्मी वल युगरु पूना ॥ 

॥ दृहा ॥ वघ युगल प्रथु आगङे, दोवो भविक उदार ॥ जवर 
परवत कषत्रे, पूजो निनवर सार ॥ १ ॥ 

॥ दाल ॥ जाज दं गइथी समवमरणमें, वाणी सुधारस पीवा 
द॥ प्‌ चाल ॥ जंबृदधीपे पएरवसतर्मे, इमदिज जिनवर छलनं री ॥ 
वारी ३० जं ° ॥ तीन चोवीसी गिणतां भव्रिजन, बहु त्तर जिनपति 
रजे री 1 बा० बर ज॑०॥ ?॥ युरु युखयी अवधारो भव्रिजन, प 


(९२ ) श्री जिन प्रूजा महोदधि. 


रमातम यण साजे री ॥ वा० प०जं०॥ माव धरी पूजन भवि 
करतां, कुमति इटलता खजञे री ॥ वा० ० ज ° ॥ २ ॥ इमहिन _ 
धातकी पूरव माहे, एखत क्षे सुकाने री १ वा° एर जं० ॥ तीन 
चोवीसी नितर नभिये, बोधरुता खण वाजे री ॥ वार बो° जं० ए 
॥ ३ ॥ इमहिज धातकी पश्चिम सोहे, एखत क्षेत्र सु छजे री ॥ 
वा० ए० जं ॥ इणरसक्षाये गिणतां भवि जन, सात वीप 
समाजे री ॥ वा०्सा० जं ॥४॥ जगत जंतु करुणा निधि 
स्वामी, अग्रत वाणस्च गाजेरी ॥ वा० अ०्जं॥ सुमति कहै 
जिनवर पूजो, उपगारी शिरताजे री ॥ वा० उ० जं०॥५॥अ 
1 परमा० सहस्नकृूट जिनाय अष्टव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति 
आमी पूजा ॥<॥ 
॥ अथ नवमी ष्वज प्रजा ॥ 
` ॥ दृहा ॥ वीस जिनेसर साता, पंच विदेह म्षार ॥ सीमंधर्‌ 
आदे करी, प्रणमू वार हजार ॥ १ ॥ गगन वीच अदस्ुत वणी, 
पंच वरण पिकरसंत ॥ नवमी ध्वज प्रजा करी, टेव लाम अनत ॥१॥ 
॥ टाल ॥ सेश्चुजानो वासी प्यारो लगे म्हारया राजिदा॥ए 
चाट । विहरमान मवि ध्यावो, म्हारा राजिदा, वि० ॥ सीमंघर 
स्माम्मधिर स्वामी, वाद सुषाहु सुहवि ॥ म्हा° ॥ भरीसुजात स्वयं 
मू वो कषभानन मनं मवि ॥ म्हा० वि० ॥9॥ अनंत 
पीरज 9 दशमो विशार कदावे ॥ म्हा० ॥ वञ्जधरजि 
नभवि पो जगते, बोध बीज उपजवि ॥ म्हा० वि०॥१॥ चं 
दरानन जिन), च बाहृजी, भुजंग इसर सुख पवि ॥ म्हा० ॥ ने 
म प्रसं जिन युणमणि दरियो, वीरसेन सुनिरावे ॥ म्हा० वि० ॥ 
३ # अष्ारम "-हाभद्रसु सेषो, देवनसा नित ध्यावे ॥ म्हा० ॥ अ 
जित वीरन जिन्धर वीसमो ष्यावो, देख्यां हरत नमवे ॥म्हा० वि 


५ ५ 
॥ 


सुगणचदरोपाव्याय कृत सदसक पूजा. (९५) 


† ९ ॥ पंच विदेहे ए जिन सोदे, सोबन व्रण रदाय " चोराशी 
ठस पूर आयु, साता एहिज पावे ॥ म्दा० वि० ५॥ परम 
पुरुष ए वीस निनेसर, ए जग सार कदावे ॥ म्हा० ॥ सुमति 
कह ए निनवर, पूजो, निज खण ज्यु भवि अवे ॥ महार विं० 
॥ ६ ॥ `8 1 परमा० सदस्द्रट जिनेदमय ्वजं यजामहे स्वादा 
#॥ इति नवमी ध्वन पूजा ॥ ९॥ 

॥ अय दशमी नाटक अष्टमंगर पूजा ॥ 

॥ नाटक तया अष्टमंगटीकका ₹ 9)1 दृहा ॥ पंच विदेे साश्व 
ता, एकम साट जिनंद, कृयाणक जिनरजना, पूजो अधिक आ 
नद ॥ १ ॥ सधव भिरी प्रु आगे, मंगल आट करत ॥ तनं 
मन उनल भावस, हृदय कमर विकसंत ॥ २॥ 

॥ टाक ॥ हंहो रे देवा वावन चंदन घस्र कुमकुमा ॥ ए 
चाल ॥ हारो रे देवा, पंचविदेद विराजता, उलट सहु निन 
राज ए" हादो° ५ एकस साट सुकरा, जगवंधव जग तिरताजं 
ए॥१॥ हां जनम समे चिदं लोकमम, हरखित इवे सहृ सुरराज 
ए ॥ हां° चोसः सुरपति भावसु, उच्छ कर दितसुख काज ए 
॥ २॥ हां० च्यवन जन्म दिभा सदी, केवल सदा मोक्ष सभराज ए॥ 
हां०° चौवीसे जिनराजनाः कल्याणक वलि सुसमाज ए ॥ २॥ 
हां० पेच पंच गिणती कया, एको वीस भये सुभछाजन ए ॥ हां 
चयार जिनेसर साता, षभानन जिन य णराज ए॥ ९॥ हां 
चंद्रानन वीजो नसं, वारखेण तीजो महाराज ए ॥ हां० वरधमान 
नित वदिये, एव्यार सभयण पजए॥ ५१ दां द्रव्य भवपू 
जन करो, भव न्निव तारण जीहाज ए ॥ हां> सुमति सदा जिनरान 
ना, पद वदै हित सु काज ए ॥६॥ `= द्र परमा० सदवद्टट 
अष्टमंगरंनलादि अष्दव्यंयनामदे साहा ॥ उति दशमी पूना ॥१०॥ 


(९६) .ˆ शी जिनं प्रजां महोदधि. 
॥ अथ इग्यारमी गीतनृत्य पूजा ॥ 

_ ॥ दृहा ॥ गाति नृत्य यण गावंतां, थाये लाम अनत ॥ भ्व्य 
सदा सेवन करे, हदथ कमल विकसंत ॥ 9 ॥ 

, ॥ दाल ॥ थारी गई रे अनादि नीद, जशा.डक जोव तौ सदी 
॥ ए चार + तने देवे रे सुज्ञानी सीख, जिनंदपदसेवो तौसः 
ही ॥ से° म्दा० से० त० ॥ जिनवरकी वरणी इख हरणी, नोवो 
तो सदी + स्हान्जो० ॥ रायपसेणी माहि हियार्भ, पोवो तो सही 
+ पो० म्हा० तठ ॥ १ ॥ भवोंदधिकी तरणी सुख करणी, ठेवो 
तो सही १ म्हा० रे०॥ तू र्स्यो २ अर्नते काठ अज्ञानी, वेवो 
तो सही ॥ बो० स्हा० त०॥ २॥ स॒मफितकी करणी मन हरणी; 
सवौ तो सदी ॥ म्दा० से० ॥ पहर मान यमान जगत नस, लवो 
तो सरी ॥ रे° म्हा० त० ॥ ३ ॥ भविननकी करणी नक्त भरणी 


वोवो तो सही ॥ म्दा० वे० ॥ अंजर अमर यण होय करमर मल, ` 


धोवो तो सदी ॥ धो० म्हा० त० ॥४॥ इयादिक यण गण भि 
नवरण्री, भावो तो सही ॥ म्हा० भा० ॥ गीत ज्ञान सुभ. माव 
हिषामे, ष्यावो तो सही ॥ स्हा० ध्या० त०॥ ५ ॥ समुनिवरकी 
रणी. चित धरणी, पावो तो सदी (स्दा०उ०. समति के यरुज्ञान 
हिय, छवो तो सदी ॥ टया०म्हा० त०॥६॥ 5 ह) परमा० 
सदष्टं जिनेद्राय गीतं नृय पूजनं ॥इति इग्यारमी पुना ॥ ११ ॥ 
, ॥ -अथ बारमी नाटक वाजित पुना ॥ 
॥ दृहा ॥ तार दंग सक्षी करी, प्रभु पुनो धरभाव ॥ भ 
गत करो जिन्राजनी, समित सुद्ध उपाव ॥ १॥ 
॥ टार ॥ जिन यण गावत सुर सुंदरी २ ॥ एचार ॥ निरत 
करे मिरु सुर संदरी रे ॥ नि? सु? ॥ येई २ तान कर प्र॒ आगे 
गावत देवी सुर मुरी रे ॥ नि + कन कृसिया हरख उलषिाः 


॥ 


सुगणव॑द्रोपाध्याय कृतं सदेखष्ट प्रूना. (९७) 


दप नाचत कवर करी रे ॥ ० नि° ॥ ५ ॥ ताल कसार वि 
शाल अनोपमं, गांवतं राग छकतीस करी रे ॥ नि० ॥ जिन ण 
गावत हरख वावत, षावत निज यण्‌ हर मरी रे ॥ ह० नि ०॥ 
२॥ तीन छोकको नाय निर्जन, पम घुरधर त. जिनरी र॥नि° 
भव दुख भंजन तन मने रंजन, असरण सरण आनंद करी रे ॥ 
आ० नि० 1३" अर्न॑तं खणाकर सव .सुखसागर, सेवतं आपिद दुर 
टर रे ॥ नि०॥ जग दीप्रक जग लोचन वही, तंहि जगत पिया 
मरी २॥ परि नि०॥ ९॥ इण विध त्रेय करी परश्च आगल, 
समकित सुद्ध उपाय सरी रे ॥ सुमति कदे भविजन जिन पूजो, 
सफल जनम ए सफ़ल घरी रे ॥ नि० ॥ ५॥ ड दू प्रमा° 
स्ख” ॥ इति बारमी नाटक वाजित पूजा ॥ १२ ॥ 
॥ अय तेरम्री यलावजर पूज ॥ 
॥ दूदा ॥ विविधं गंध ठे करी, पजन करं निनरीज प 
सुजस संगधी विस्तरे प्रगट पून्य समाज ॥ १ ॥ 
`, ॥ दल ॥ चा अगरेजो वाजेकी ॥ आनंदकंद रजता, . जिद्‌ 
चंदं ॥ ए चाल ॥ प्रन जिनराज, कान सार तृं, भला हे काम 
पूण ॥ जग जस धार्‌ सार सुखकार तुं, अनंत ज्ञानं तुहि मान हि 
तकार त. हि° पर ॥ 9 ॥ केतकी चलाव एरु चाद सारर्त्‌,मो 
गरो अमीर रर अविकार तं॥ अ० प्र ॥ २॥ तहिं जग मात 
तात मरतार त्‌, अतर खगंध गंध भवि र तृं ॥ भ० १०॥ ३॥ 
केवडो चपर ते अविकार त, परम आनंद चद्‌ जिन सारं तू॥ 
 जि०प्रू०॥ ९॥ भगत उधार पारङ्ितारतं, मतो हं आचारं 
दीन सनि तार तर, ।'सु० प०।५॥ मुरनिद चंद प्रूनतां पाप टर्‌ त, 
एही हे जिनंद देव भवि धार वरं ॥भ० प्रु ॥६॥ तदी हे नीथ 
इष्‌ यणकार तू, सुमति आधार सार जयकार्‌ तरं # ज० प्रू०७॥ 
8 द परमा० सदृखकृट जिनेद्राय खुगंधजटं यजाम स्वाहा ॥१३॥ 
१२ 


(ष) श्रौ जिन प्रन महौदधि 


॥ अथ कटश ॥ | 

॥ तेज तरण मुखं राजे ॥ ए चार ॥ तेज अधिक जग गाञे, 
हो प्रच थारो तेज ° ॥ सदखकूट जिनवर सव पूजत, पुण्य अनंतं 
सुकाजे ॥ अतिशयवंत महत जिनेसर, सुरतरं सम प्रशं छाने, हे 
प्रण ते० ॥9॥ रूप अनूप करी सुर मोहे, देखत सहं दुखं भाजे ॥ 
सरतर गच्छपति चंद सूरीश्वर, तेन अधिक यण गाने, हो प्र तेर 
॥ २ ॥ प्रीतसागर गणी शिष्य सुवाचक, अमत धमं सुरा ॥ सी ` 
श क्षमाकल्याण सुपाठक, अग्रत सम छण राजे, हो प्र० ते ।३॥ 
धरम विशाल सुनि यरु दीवो, तख नंदन हित काजे, समति करे 
भवि माव धरीने, प्रजो श्रीनिनराजे, हो प्र° ते० ॥ ४ ॥ वीकानेर्‌ 
नगर अति सुंदर, संघ सदा यण राजे ॥ प्रेमधरी प्रजनन ए करिये, 
वित हित सुख कने, हो प्र ते० ॥ “५ ॥ उगणीसे चारीसे मि 
गसर, सुदि पंचमी सुभ राजे, - कुशल निधान मोहन सुनि गवे, ` 
निन यण निरमल कान, हो प्र० ते०॥ १ ॥ इति सहत्रक्ट जिन 
पूजा संप्रणम्‌ ॥ १३॥ 

॥ अथ प्रजा विधि ॥ 

रु ७) चहीये थापना्भ, 9) ज्ञान प्रूजाको, 9 अंगी, १७नां 
ठेर, 1) चाव, ।॥) मिग, ॥) एट, ॥) अंगद्णा, ॥) ध्वजाका) 
॥) पान निछरावल आरती, 9) अष्टमंगलका, १) धजाका केशर 
धूप, चंदन कुं मोटी लोग थवा पुष्प धृत पैचाग्रत, क्रै्रपाट 
पूजा तेल सिद्रर वरक या मील पन्ना खलाबजल अतर इयादि - 
चीजे इस प्रजने चादिये ॥ विस्तार विधि करणी होय तो एक 
हजार चोवीसर सव चीज सुपारी बिदामादिक रेणा ॥ विशैष 
यरु युखसे जाणना ॥ 





सुगणर्चद्रोपाष्याय कृत प्रवचनमाता प्रजा. ( ९९ ) 


॥ अथ सुगणचंद्रोपाध्याय इत ॥ 
॥ अट प्ररचनसाता पजा ५ 
॥ तत्र ॥ 
॥ प्रथमं जल पूजा ¶ 

॥ दृहा ॥ सुख संपति का सदा, अष्टम श्रीमिन चंद ॥ अष्ट 

प्रकर पूजत, दिन अधिक आणंद ॥ 9 ॥ पंच सुमति तीने 

-यु पत, क्ये प्रवचन मात ॥ श्रीजिनवर इम पदि, आगममाहि 
विख्यात ॥ २ ॥ प्रथम भेद जिनवर करै, इरिया सुमति प्रधान ॥ 
जो सुनि पडे भावे, ते पापे बृह मान ॥ ३॥ निरमल गंगोद्‌ - 
क भरी, कंचन करश उदार ॥ सरा करी निनराजनी, एनो विवि 
धृ प्रकार 1 £ ॥ 

॥ टार ॥ राग सोरदी ॥ कंद किरण ससि उनलोजी देवा ॥ए 
चाट ॥ प्रथम्‌ खमति नित पाठतरे वाला, जगनीवन दित कासे 
रे आकछी ॥ सुंदर जिनदर माप्य रे वाखा, धर्मं सकल सुखका 
य रे आछछो ॥ प्र ॥ १॥ इरा खमति सोधता रे वाखा, जीव 
दया प्रतिपाठे रे आक्तौ १ पृथ्वीअप तेड तणी रवारा, जय 
णा कृरकर्‌ चारे २ आ्छी ॥ प° ॥ > ॥ पवन ॥ तरूवर जीदनी 
रे वाला, करुणा मने आणो २ आणी ॥ सदशन संजोगसं २ 
वाल, मेद सहए जाणो रे आछो ॥प्र०॥३॥एछ्व काय, 
विराधतां र वारा, हरिया सुमति न थये रे आषछछौ॥ निन 
णा नहि मानतो रे वाल, बह संसारी थायै रे आछछौ ॥ भ०॥ 
९ ॥ मेघ कुमर हाथी भवे रे वाला, जीव दया दिडि आणीरे 
आख ॥ तेद तणे परभावथी रे वाला, श्रीभेणिक. सुतं जाणी रे 
आदो ॥ प्र० ॥ ५ ॥ वीरं वचन चित धारने रे वाटा, संजम के 
सुखदाई रे आदौ ॥ तप जप संनम्‌ खप करी रे वाला, सुगति 


(१००) श्री जिन परूना महोदषि. 


धू वित खाई रे आदो 1 प्र०॥६॥ ज्ञाता प्रथम अष्ययनमे रे 
वाटा, मेव्कमर अधिकाय २ आघछछो ॥ ते निसुणी मवि प्राणिया 
रे वाख, जीव दया अरत धारे रे आ ॥ प्र ॥ ७ ॥ जयणा 
कर्कर चाल्य रे वाला, दूर्‌ करी परमादो रे आटो ॥ इण परं 
समी पाता रे बाला, न रद करमनो कादो रे आद्य ॥१०।॥<॥ 
श्रीजिनषर पद प्र्जतां रे वाखा, करम करक निवाय रे आ 
॥ पूजत अवुभव रस रौ रे वाला, भव्य सकट सुखकारो रे आं 
छी॥ प्र ॥९॥ बरे यणो प्रच उपरे रेवाखा, कटपतर्‌ समं 
सोहै र आच्छ ॥ रूप अधिक्‌ निनराजनो रे गास, देख भविक 
मन मोहे रेआकछ्लो ॥ प्र ॥ १०॥ धरम तरू मन भावियो रेवा 
छा, शोफ रहित वडमागे रे आस ॥ भव्य सकल मन रंनवां 
र वाखा, रोवो तरु प्रभु आमे रे आदौ ॥ प्र० ॥99 ॥ए त्रत 
समति सेषिये रे वाटा, सुमति कहै मन रगे र आगो ॥ उनछ 
सुरमि गंधोदक रे बाल, पूज कये चित च॑गे रे आदो ॥ १० ॥ 
१२ ॥ “ठ द श्रीपरमासने अनंतानेतज्नानशक्तये जन्मजरागत्यु 
निवारणाय श्रीमतजिरनद्राय इरिनासमतिधारफेभ्यो जनरुयजामदे खां 
हा ॥ इति नल पूना ॥ १॥ 
॥ अथ षीजी चंदन पूजा ॥ 

॥ केस्रको प्याखो छीजे ॥ दृषा ॥ माषाखमती पूजीये, प्रवचने 
भासी जेम+ ककम चदन भृगमरद, पूजी धर बट्‌ प्रेम ॥९॥ दशवीका 
सिकं भासियो, वलि पन्वणामांहि ॥ व्यार भेद जिनवर के 
आणी अधिक उच्छाह ॥ २॥ 

॥ दार ॥जात्रा निना करिये, भविक जन जात्रा ॥ नि ॥ 
प्‌ चाङ० ॥ वचन सुमति इम. कर्य, भविक जन वच ॥ सय 
वचन-जगमं अधिकेरो, वीर वचन उर धरये ॥म० व०॥ ६1 


सुगणचेदो पाध्याय कृत प्रवचनमाता प्रजा. (५०१) 


प्रथम मेद निनवर इम दासे, सल सदा भवि चरि ॥ सत्य थकी 
वसुपाल नरे्र, अधर सिहासण धिये ॥ भ० व° ॥ २ ॥ वंकृचू 
र विक्रमराजा, सत्य थकी निस॒तस्यि ॥ कुमर नरिद थयो वडभा 
गी, श्रावकं यण प्र व्यि ॥ भ० व° ॥ ३1 सेठ ुद्रसण शी 
चतायै, देव सिहासण कर्थ ॥ वचन सुमति जो पाठे खनिवर, कं 
इकवचन परिहरिये ॥ भ० व° ४ ॥ मधुर वचन सवक सुख दाई 
ते सुनिजन अदस्य ॥ दूजे भेदै शूट न बोले, शूट थकी यण 
ह्य ॥ म० वे ॥ ५ ॥ चुनो परसंग करने, ङमति कुटर्ता 
विये ॥ तीने मिश्र वचन नवि वोट, निन यण आतम भध्यि 
1 भग व ।। ६ ॥ चोय साच न श्जूटन जिन, ते सुनि भवनर 
तस्थि ॥ इम भाषा सुमति जे पारे, तन मन उजठ करिये ॥ भ° 
घ० ॥'७ ॥ दिन तेहनी कीरत वाधै, जग जस कमला वरिये ॥ 
अँवड श्रावक भ्रेणक राजा, समकित छथ मन धियि ॥ भ० ब 
॥ < ॥ वीरनिणंदे भ्रीयुख भाष्यो, भविकं सदा सुभ भस्य ॥इण 
विध पजन समती द्धै, मिथ्या तम अुपहरिये 1 भऽ वे० } ९॥ 
समकित सुद्ध करण जिन भाष्यो, मव जल पार उतस्थिध्श्री 
जिन शासन कुमति विनाशन, प्रवण सम॒ भरदसिये ॥'भ० ३० 
॥ १० ॥ जे प्राणी सुभ भाव धरीने, पूजे तारण तस्यि" दूजी प्रवचनं 
पना दाखी, भव्य सकर हित कप्यि। भ० व ०॥ ११ ॥ ज्ञान विमटं 
प्रगट जसु प्रण, अजर अमर यण विये, सय वचनी सु्नर मोहे 
पाप सुकर परिहरिये ॥ भ० ष०॥ १२॥ कुमति कुरटल्ता जावै द 
र, वछित सगा ससि ॥ इणपर महिमा सांमर प्राणी, वचनसु 
मति मन रयि ॥ भ° ३०॥ १३॥ ते प्राणी संसार तरीने, अदुप 
म रीला वरिये॥ वाणी अत ९, केडक्‌ सदा परिहर 
ये॥भ०वर॥१९॥ जगुत नध सामी. "सव जीव 


(१०२) श्री जिन प्रजा महोदधि 


न सुख किये ॥ इयादिक मिमाना धारक, साधु सकर पशिवरि 
ये ॥ म० व° ॥ ?५॥ मूमदर उपगार करता, आतम शण गण 
धस्थि ॥ सुमति कै जो जिनवर पज, तसु मन वंछित स्थि ॥ भ 
व्‌ ॥ 9६॥ “2 दह) श्रीपरमासने अनंतान॑तन्नानशक्तये जन्मजरग्र 
त्युनिवारणाय भीमत्‌ जिनेदाय भाषासुमतिषारेभ्यो चंदनं केसरं 
यजामहे स्वाहा ॥ इति केसर चदन प्रजा ॥ २॥ 

॥ अथ तीजीं पुष्पमार पजा ॥ 

॥-एूलांरीमाला ठीजे ॥ दृहा ॥ तृतिय सुमति पूजन करो, पुष्प 
मार सुखकार्‌ ॥ असनादिक विष संग्रहे, धनर ते अणगार ॥१॥ 
दोष्‌ बयाटीप्र यलने, लेवे खद्ध आहार ॥ २॥ सुमति यपति नि 
त साचवे, भावे भावन बार ॥ २॥ 

॥ दाल ॥ आद जिणंदा, प्रभू मेरे मन पसिया॥मे०॥एचा 
ल ॥ तृतिय खमति इम पालं भविं रसिञा ॥ त° ॥ आधाकरसम ~ 
उदेसिक किये, प्रति कमं दलो सुनि रसि ॥ भिश्रनात वलि 
थापक्‌ किये, प्राभ्रत दोष कहे जिन रसि ॥ तु० ॥ 9 ॥ प्रादूक 
रनै मोन आणे ते टारे सुनि यणगण रसि ॥ पडोसीैं ले कै 
देवै, नवम दोख पदी छे रसि ॥ तु० ॥ २ ॥ परिवक्तित अभि 
हड वरि किये, भिन्नमार हत दोख छ रसिजा ॥ अच्छे दोष 
जिनवर इम दाख, अदसिह दोस पनरमो रसि ॥ तृ ॥ २॥ 
अड्श्चोयर दोष जिनेसर भाख्यो, सोल एदी नाम छै रसि ॥ 
धात्री दोषने दती किये, तीजं निमित्त कैर नही रसि ॥तु° ॥४ 
 ॥ आजीवक नीपक तेगच्छक, क्रोध मान माया नदी रसिभ 
॥ लोम दोष दशमे नदी ले, इण पर मुनिवर ज्ञान वरसि 
॥ तु° ॥ ५ ॥ पहली पीछे स्तवना करके, विया संतर करी येण 
सि ॥ चूणे जोग इत्यादिक कल्कै, ठे नहि. सुनि. जिन आण 


सुगणदद्ोाभ्याय कृत प्रवचनमाता पूजा. (१०३) 


फर्िओ ॥ त° ॥ ६ ) इण दिष दोप वक्तीसे दाख्या, हिव दोयं 
कर जाणो भवि रसि ॥ संकित मंसित निखत किये, पिहित 
गोष जाणो सुनि रसि ॥ तृ° ॥ ७ ॥ साहर दायक मिश्रक 
कदय, अपरिणय दोप क्यो जिन रसि ॥ छिप्त दोष नवमे 
जिन भाष्यो, दशमो छ्दित दोप छे रसि 1 त° ॥८॥प्‌ 
दस एषणा दोपन कदिये, तीजी सुमते जाणो सुनि रसिआ ॥ तृ° 
0 इण विधं दोप वयाछिस यरे, ते मुनिवर सुद्ध मन्म वसिया 
1 तु° ॥ ९ ॥ त्रिकरण सुद्ध करी सुनिवंदन, पाप पक सव दरे 
घत्तिआजिम अछि केतकी रस छे जवि, तिम पीडा दै नदी रि 
आ ॥ तृ०॥ १० ॥ जिम सुनि गोचरी जावै उगते, आ 
हार करी खस पावै भरे रसि ॥दइण विध श्रीभिनराज 
वसखणि, ए सुमती पालो भवि रसि ॥ तृ० ॥११॥ सकट 
सुराख॒र सेवत जाक, टुखर निनवर पाय एरिआ ॥ पुष्प 
मारकतं पूजन करतां, आतम अभव ज्ञान वरसि ॥ त° ॥ 
9२१२॥ सुमति कदे ए एषण सुमती, प्रजो भवि तुमे अधिक उ 
रत्तिआ ॥ तृ० ॥ १३॥ -8 ईदू) श्रीपरमात्मने अनंतानतन्नानश 
क्तये जन्मजरागद्छुनिवारणाय श्रीम° एषणामुमतीधारकेभ्यः पुष्प 
मारं यामे स्वादा ॥ इति पष्पमार प्रजा ॥ ३ ॥ 
1 अय चोधी धूप दीप पूजा ॥ 
¶ दृहा ॥ चोयी पूजा अवसरे, धूप दीप सुखकार्‌ ॥ मिथ्या त 
दूरे करी, प्रगटे ज्ञान अपार ॥ १॥ दि चोथी सुमती तणो, प 
जन विध विस्तार ॥ कटं भगत मन रंनवा, सास थकी सुविचार 
॥ २ [ ग्रहण निसेपण कारणे, सुमति धरे निरा ॥ ते जर्गरते 
पारे सदा, मवसायरनी पाज ५२॥ 
1 दार ॥ ्रीचदराप्रसु जिनवर मादि, सुणियो अरज हमारी ॥ 


(१०) ` श्री जिन पूना महोदधि. 

भरैवारी जारं ॥ सु ॥ ए चाट ॥ सुमती चोधी इणपर सेवी, मं 
व्य कल हितकारा " मे वारिजारं ॥ भ० सुट ॥ भंडमत्रं निक्ष 
पन काजे, समति धरे अणगारा ॥ भ° खु०। जंयणा कर चारे मु 
निवरनी, निरमट मन अविकार ॥ मे० निण् सुर ॥ १॥ व्च 
पात्र उपयि जयणासे, पटले मुनि सारा १ मे० पठण दरा सु 
मति सोधन करता, विचरे पर उपगाय ॥ मे° वि० सु०॥२॥म्‌ 
व्य सकर उपगार कता, निरयट यण भंडारा ॥ में० निं०॥ गा- 
मृ नगर पुर पटरण विकी प्रतिबोधे भवि साया ॥ मे प्र सु° 
1 ३ 1 ग्रहण आसेवन शिख्या धरकै, निज आतम सुखकायं ॥ 
भ नि° ॥ राग द्वेष अभ्यंतर भ्रयी, दूर करे भवि प्यारा ॥ म 
द° सु ॥४॥ कोष मान माया नहि जिनके, सो सा 
प्रचुहारा ॥ में° सो० ॥ पंच सुमति अर्‌ तीन पतक, पाठे 
निरतीचारा ॥ मे” पा० पु०॥५॥ दसं विध साधु धमं आरपे 
पाठे पच आचारा ॥ म° पा० ॥ सत मेदे संजम पारे, बोठे 
बोर विचारा ॥\ ० बो० स॒० ॥ ६ । साव करिया मूल नसे 
वे, सो सुनि जग जयकारा ॥ में०सो ०॥ हास्यादिक सव दूर करीन 
निरमम निरदकारा ॥ म० नि० ख० ॥ ६ ॥ इत्यादेकं मुनिवर य॒ 
ण गावो, पूजो जग भरतारा ॥ म° पू ॥ ग्रहण निखेपण खप्ती 
सेवो, पावो बोध उदारा मण पाण सुण ॥<॥ सुद्धातम युणज 
"वही प्रगट, सुभति कहे यणधारा ॥रमे० सु ॥ धप दीपसं पूजन कर 
के, करिये निज यण सारा ॥ म कृ° सखु०॥९॥ छद श्रीपर 
मासमने अनंतानंतज्ञानशक्तये जन्मजराग्रलनिवारणाय श्रीम० ` 
आदानर्भडनिक्षेपण समतिषारकेभ्योः दोपं पपं यजामहे ॥ इति ध्रप 
दीप पुजा ॥ ४॥ 





सगण्चदरोपाष्याय कृत प्रवचनमाता प्रजा. (१०५) 


॥ अथ पांचमी अभत पुजा ॥ 

॥ ददा ॥ अक्षत प्रजा पंचमी, कंचन थार विशाट ॥ पूज क 
रो प्रभू आगटे, फले मनोरथ मारु ॥ १ ॥ प्रम प्रजा ए पचमी 
पेच हरी परमाद ॥ पेच सुमत ण धारता, पावे परम आद्हाद॥२। 

॥ दाल ॥ आन आयो रे उछ्ाह, जिवडा नाच जिणंद आगे" 
ए चाल ॥ आज अधिक उदछाह, जिनवर प्रजन कस्ि २॥आ० 

1 आंकणी ॥ पंचमी सुमति दै प्रधान, खम मन धियि एदं 
ध्यान ॥ रघुवडनीत पर्वा काज, स॒निवर पारे समती साज ॥ 
आ० ॥ जि० ॥ २ ॥ उवार पसवण समती जाण, सेल खम 
ति पालो मुनि भाण " तप॒ जप संजमपालणहार, नहि निद्या 
नरि विकथा व्यार ॥ आ० जि०॥२॥ जिम शरि सोरैग 
गन मञ्चार, तिम खनि सोहै जग जयकार ॥ करता भूप्र॑दर 

-उपगार, धरता वरता निज ण सार॥ आ०जि० ॥३॥ धन्य 
दिवस धन वेल जांण, पेसासाधु भिरे यण सराण ॥ धन 
धन्ना नै शालकुमार, वीर वचन निज चितम धार्‌ ॥ जा 
जि० ॥ ? ॥ माया ममता कर परिहार, थया जोगीसर अधिक 
उदार ॥ पंच सुमति पाटे वडवीर, शालकुमर ने धनो धीर ॥ आ० 
जि०।५॥ इदयादिक सुनि यणके धार्‌, कम करक सव दूर निवार ॥ 
वीर वचन पाठे निस दीस, पएदवा साधु नसं जगदीस्र ॥ आ० जि० 
1 ६ ॥ इण विध दान देवो थीकार, जिनवर भासे कर उपगार॥ 
इण पर सुमती साष महंत, चरण करण ण भरिया दंत ॥ आ 
जि० 1७1 इण पर खमती पंचमी जाण, सूत्रे दासी श्रीजगमाणं 
1 सांमलजो तुम नर ने नार, अधत प्रून करो मविसार ॥ आ० 
जि० ॥ < ॥ पचमी पूजा अधिक उदार ॥ भावस लव्यं खभ 


अपार ॥ तन मन प॒चिस प्रजो देव, समति करे प्रसुनी नित सेव 
१८ 


(१०६) श्री जिन पूजा महोदधि. 


॥ आ० जि० ॥ ९॥ *छं ई श्रीपरमात्मने अर्ग० जन्मन श्री 
म० उचारपासवण सेखनछघाणपरि्मवनसुमतिषारकेभ्यः अक्षतं 
यजामहे स्वाहा ॥ इति अक्षत प्रजा ॥ ५॥ 

॥ अथ ठी नवे एल प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ छष्टी प्रजा साचवे, भावक सुम मतिवंत ।॥ उन्तमं 
फरु नेवेयसं, पूजे श्री भगवंत ॥ 9 ॥ प्रथम पति प्रजा करो, 
भाव धरी भगवंत ॥ असुभ करम +भ पांमो सुख्ख अनंत ॥२॥ 

` ॥ दाल ॥ सो जोगी यरु मेरा र२े॥ अवधः सो० ए चाल ।॥ए 
युपती नित धस्यि २, खमती॥ एय ०॥ ए यप्ती हे करमनी ट्प्ती, 
समक्न तु भोरा ॥ अष्ट करमको पद रच्यो है, सदर करत नि 
होरा रे, सखु०॥ ए०॥ १॥ राग देषकी गाद ख्गी हे, मोहनी देत 
कोरा ॥ नेती खहर समंदकी छाने, तेती मनकी दोरा रे, सु® ॥ 
ए०॥२॥ अवर काम सबदरं करतदहै, ए मन चंचल चोरा ॥ए 
हने जीते सो जग जीत, सोदी सदर मोरा रे, सु° ॥ ए०५३॥ 
फेषही गयण पयार जवे, कब्ही पारस वाहैः क्वही जोग मोग 
मे रतो, कबहु भप सराह रे, घख॒० ॥ ए०॥४॥ कवं चाहे का 
च कथीरा, कबहुक दीरा भवे, कबहु चे कांसी पीतल, कवहं 
देव मनावे रे, सु०॥ए०॥ ५॥ कबहु करम धरम नवि जाणे, 
मूरख नाम धरवे ॥ कृषह ज्ञान विज्ञान विचरे, कव ध्यान 
लगाते रे सु० ॥ ए० ॥ ६ ॥ कबह माणक मोती चाहे, कबहु सो 
ना तोखो ॥ ए मनराजा सो वस जाणे, सीदी साधु अमोल रे 
खु० ॥ ए० ॥७॥ भावं धरी युपती ए सेव, भविकसदा विरनदो ॥ 
सोवन वरण सिहासण वेदे, जगनायक जिनचंदो रे, उ० ॥ ए० 
 ॥ < ॥ छी नेवज प्रजा करिये, भाव सहित खखकारा ॥ अदुपम 
.. भोतीचूर मगदना, सोदक्‌ विविध प्रकारा रे, -ख॒० ॥ ए० ॥ ९॥ 


सुगणद्रोफम्याय इत प्रवचनमाता शूना- (१०७) 


“छं ई) श्रीपरमात्मने अनंता० जन्म० श्रीम० मनोयप्तिघारकेभ्यो 
नेवेयं यजामहे साहा ॥ इति नवय एर पूजा ॥ ६॥ 
॥ अथ सातमी भामंडल चृयनाटक प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ वचन यपति नित पाठा, जगजीवन प्रतिपा ४ 
विकं सदा प्रति वोषता, मोदा साधु दयाङ॥१ १" नृयकरोप्र 
भु आगर, भाव धरी मन माहि, रावण नँ मंदोद्री, अधिक घरी 
उच्छाह्‌ ॥ ९॥ 

॥ दाल ॥ पनरम पद ण गाना हो भवि ॥ पनर०॥ए चार 
॥ निनजीकी एन सवाह हो भवि ॥ नि० ॥ मोन्र तिर्थकर छिन 
म बाध्यो, शीनिनराज कहाई हो भ०॥ जि०॥ पट भामंडल अधि 
कं विराजत, श्चिरकत जिम दिनराह हो भ० ॥ जि०॥९॥ 
मिथ्या तम सवे दूर करत है, प्रगट ज्ञान अमाई दो भ० ॥ नि०॥ 
सव सछियन मिक मगर गावत, सव गशुंगार्‌ वनाद्‌ दो म० ॥ 
जि० ॥ २ ॥ परम पुरुप परमेसर देखी, आनंद दोत सवाई 
भ० ॥जि० ॥ इदाणी सव भगते ङगते, श्रीजिन पज रवा हौ 
भत [ज्ि० "३ ॥ कर्‌ वंदन क्षवही खर रामा, राग छत्तीससख्णा 
ड हो भ० ॥ जि ॥ क्षोम जगल प्रश्र॒ आमे धरके, दुर सीस 
नमई दो भ० ॥ जि० ॥ ९ ॥ तीन खोकको नाथ निरंजन, मंज 
न पाप सिलाई हो भ०॥ जि० ॥ चौसठ ई करे मिल उच्छ 
वाटत हरर वधाई दो भ० 1 जि० ५ ५ ॥ येई येह नाच करे प्रथ 
आगर, ताल ग्रदग वजाई दौ भ° ॥ जि० ॥ धपमप धघपमप चंग 
वजत है, गावत यण सुरराई द भ०॥ जि०॥६॥ जिन यण 
गावत दरख वधावत, धनर सफर कमार हो भ० ॥ नि० ॥ ती 
न लोक जा नित ध्यावे, तारण तरण सदाहं हो भ० + जि० 1 
७ ॥ नृत्य करत अरु भरमरि दैतदै, दावे भाव दिखलाई दहो 


(१०८) : श्री निन प्रन महोदधि. 


भ० ॥ जि० ॥ ठयम नाचत वजत घुघरिमा, रमञ्म नाद सहा 
ई हो ॥ भ० जि०॥ ८ ॥ इत्यादिक नारक विध करके, समिति 
सुद्ध उपाईं दो भ० ॥ नि०॥ सुमति कहे ए जिनवर सेती, साची 
प्रीत वधा दो भ०॥ जि० ॥ ९॥ 8 द्र श्रीपरमात्मने अनंता 
जन्मजराग्र° शरीमत वचनयुपििधारकेभ्यो नाटकं भादरं यजा 
महे स्वाहा ॥ इति भासंडल नाक पूजा ॥ ७॥ 

॥ अथ आगमी ध्वजा अष्टमंगलं प्रजा ॥ "~ 

॥ दृहा ॥ ष्वज पजा ए आमी, करो भविक युणवंत ॥ अष्टमं 
गर आमे धये, इम भासे भगवंत ॥९॥ सुर सुंदर हरसे क्री, सब 
श्रंगारसनंत ॥ संदर ष्वज पूजन करे, हृदयकमल विकसंत ॥ २॥ 
काय पति पाटे सदा, सूषा साधर महत ॥ प्रजो हित धर भावस, 
ज्युं पावो सुख संत ॥ ३॥ 

॥ टार 1 राग वसो ॥ अबतो उघास्यो मोहे चहिये, जिनंद ` 
शय राखुं० ॥ ए चाल ॥ आज भविक तुम्द पूजन करके, जनम 
मरण दुख दूर हरो रे ॥आ०॥ उनर अमल असंडित तंदुट, प्रथु 
आगे संगरीक करो रे ॥ सव भगार सजी सुर संदर, चंदसुखी प्रम्‌ 
पाय परो रे" आ०१। वाजित ताल गरदंग वंसरी, धपमपध् धू 
कार करो रे ॥ किटतिगिगडदं,२ धृश्किंट ध्रूटनट नाद्र करोर 
॥ आ० ॥ २॥ वेणू वीणा सुरन दंदुमि सुरणाईइ वलि श्रं 
खरो २॥ ओर अनेक ताल स्वर करफे, प्रसुजीका यण गाम क्से 
र ॥ आ०॥३॥ इद्रादिक जिन मक्ती करके, जयर तुं जगनाथ खरो 
र्‌।हाथ जोडकर अरज करतहं, भव दुख सबही द्र हे रे ॥ आ०४॥ 
पंच वरण ष्वजकौ मनमोहन परनन करं प्रस पाय परो २॥जनमर सुख 
पावो भवि जन, प्रूजीको दिल ध्यान धरो रे ॥ आ० ॥५॥ निरमल 
ज्योत अखंड विराजे, जिनपति आं अखंड करो रे ॥ इण विध प्रजन 


सुगणर्च्रोपाध्याय कृत प्रवचनमाता पूजा. (९०९) 


जिनकी कस्तां, सुमति सदा णयस वरो २ ॥ आ० ॥ ठं द 
श्रीपरभात्मने अनंता० जन्मज० श्रीमत्‌० काय खप्िधारकेभ्यो ध्व 
जा अष्टमंगटं यजामहे स्वहा ॥ इति ५ 

॥ अथ कृटश ॥ 

॥ तेज तरण युख राजे दी, प्र थायो ते०५प्‌ चार ॥ निर 
खम यण गाया दो, प्रं थारा नि० ॥ प्रवचन मातकी पूजन क 
रके, भव्य सकर सुख पाया हो ॥ प्र० नि ॥ १ ॥ द्रव्य भाव 
विहं मेदे करने, भलिय भगत हित दाया हो ॥ परम पुरुप परमेस 
र प्रजो, आनंद होत सवाया हो ॥ प्र० नि० ॥ > ॥ भाव धरी 
तन मन कर उनठ, भक्ति सहित छण गाया हो ॥ वीकानेर नग 
र अति संद्र, रजत संघ सवाया हो ॥ प्र नि० 1 ३॥ खरतरं 
गछपति चंद सूरीसर, संप्रति राज सुदाया हो ५ प्रीतसागर गणि 
शिष्य खवाचक, अग्रत घरमसु पाया हो ॥ प्र० नि०॥४॥ सु 
छ क्षमा कल्याण सुपाटक, धम विशास्मे पाया दय ॥ त॒ नंदन 
गणि सुमति भावस्ते, पूजन एह वणाया हो ॥ प्र० नि०॥ ५ ॥ 
उगणीसं चारीसे सावण, छद तेरस वरदाया हये ॥ निरमल्यण 
गण परम मके, देख दरम हृसाया हौ ॥ प्र निं० ॥ ६ ॥ 
कुशर निधान मोहन सुनिवरकी, प्रणया मन भाया दी ॥ शीनि 
नराज चण कृज सेवत, मंगर दोत सवाया ही ॥ प्र० नि० ॥७॥ 
इति अ्प्रवचन माताफी पजा संपूर्णम्‌ ॥ । 

॥ अय प्रवचन मात पूजा विधि ॥ 

॥ जल, केसर मात्ता ५, एलांरी माख १, धप, घीरत, अक्षत, 
मिगई, भामंडल १, धना १, अष्ट मशटीक १, सिनालकी थारी १, 
रेकडा ₹० ‰), ज्ञान पुजारो 9, चावल, नेर नंग ६, लोग 9, 
अंगदुदृणा नग २, कुंङक, मोटी, विदाम, मेवो, सुपान्यां, प॑चाग्रत, 


(११० ) श्री जिन पूजा मरीदपि, 


अशोकवृक्ष, करपग्क्ष, सासन देवी चकेसरी, अंगी, सेत्रपार, पूना 
॥ विशेष विपि युरू सुख जाणना. १) करसर्मे 9) मामंडल-१) घ 
जा 9) अष्ट मंगलीक 9) सिनात्र थापना 9) अशोकगबरृक्षरो धना 
साथ अंगीसार १९) 


॥ अथ सुगणचंद्रोपाध्याय ईत ॥ 
॥ उग्यारे गणधरकी पजा ॥ --- 
¶ तत्र ॥ 
॥ प्रथम जल प्रजा ॥ | 
॥ दृहा ॥ इदथुति आदे नसं, अगरिभूत उदार ॥ पायूभूत म 
नोदरू व्यक्त सधौ सार ॥ १ ॥ मंडित मोशयपुत्रजी, सदा नसं 
सुखकार्‌ ॥ अकंपित पलि आमो, अपस सुख दातार ॥ २ ॥ 
अचल भ्राता नवमो नसं, मेतारज सिरदार ॥ प्रभास इग्यारम वंदि 
ये, संव सदा जयकार्‌ ॥ २ ॥ जेष्ट पुत्र श्रीवीरना, दया तणाभं 
दार ॥ गोतम गोत्रे दीपता, पथवी मात मर्हार्‌ ॥ £ ॥ धणवर 
गव्वर गाम है, श्रीवस॒भूत उदार ॥ तसु कुलदीपक चंद ज्यु करता 
मवि उपगार ॥ ~ ॥ कंचन कटश टेइई करी, पुमो य॒रूके पाय ॥ 
पनत पावो संपदा, ख्लिछ मिले घर आय ॥ ६ # कचन कमर 
विराजता, शास्नना सिणगार । सेवां गोतम गणधरू, ऋध सिध 
दायक सार ॥ ७ ॥ 
 ॥ दाढ ॥ बलिहारी गोतम गणघरकी ॥ ब० ॥ गोतम गणधर 
सव जन॑ सखकर, महिमा अधकी मुनिवरकी ॥ ब० ॥ कामधु ` 
गो शब्द्‌ थकी हे, ततं ओपम सरतस्की ॥ ब ॥ 9 ॥ मम्मेम 
णि चितामण किये, एेसी ओपम सदखरकी ॥ ब० ॥ ? ॥ छव्‌ 
ध अाइसके यर धारकः ऋद्ध सिद्ध दायक बद॒तरकी ॥ ब० ॥२॥ 


नि 





सुगणर्चदरोपाध्याय कृत इग्यारे गणधरकी पूजा. (१११) 


गोतम गौतम ष्यान धरंतां, द्धि रदे अल्वेसरकी ॥ व° ॥ ३ ॥ 
च्‌० ॥ परथवी मात पिता वसुभूति, ओपम कषटिये स॒रगिरकी ॥ 
व्‌० ॥ ३॥ अष्ट सिद्ध नव निधके दाता, कटं महमा एेसी गण 
धरकी ॥ व° ॥ कंचन कमल विराजे सदर, देशना दे हइदभेस्र 
की ॥ बना४) रसे गणधर गोतमस्वासी, पज करो यरु अघ हर 
की॥व्‌०॥ ध्रम्‌ विशार दयार पसे, समती सोभा युनिव 
रकी ॥ व” ॥ “3 1 श्रीसकर्सुखदायकेभ्यो गौतमगणषरभ्यो 
अष्ट द्रव्यं यजाम स्वादा ॥ इति प्रथम इदरश्चती गोतम गणधर 
जर पूजा ॥ १ ॥ 
॥ अय वीजी चंदननी पजा ॥ 

॥ दृदा ॥ अग्र रुत दना नस, गोतम गोत्र उदार ॥ वीर च 
रण सेवा करे, रव तणा भंडार ॥ 9 ॥ अष्ट द्रव्य ठे करौ, पू. 
जो श्रीगणधार ॥ पूजत पायो संपदा, ज्ञान तणा दातार ॥ २ ॥ 

॥ दाट ॥ श्रुत अतिदह्‌ भो ॥ ए चाल ॥ यर ज्ञान जयो, स 
कलागमना मासक गणधर देव कष्मो ॥ य॒ ० ॥ वलि अग्रीभृत 
दूजो किये, सम गोतम गोत्रे सरदि, यरु ष्यान सदा दि 
ल्मे चदे ॥ य॒ ० स० ॥ !? ॥ जख पांच शिष्य सदा किये, 
शण आगर सागर ज्यं लदियि, जख कीरत जग्मे महमटिये 
1॥ य° स०॥२॥ जघु सेव कै वहु नर नारी, विया र्णे 
सुरु अति भारी, सव देखत दहरे नर नारी ॥ य° स 

५॥३॥ तारा विच चंद विराने 2, जिम अवर मेदा गाजे छे, 
तिम ए यरु गणधर छने छ ॥ गु°स०॥४९॥ प्रञ्ु परसितिष 
दील्वेछे, य॒रुज्ञान सदा जन देवे, खरु वीस्वरण नित सेवे 
छे॥ य° स०॥५॥ युर प्रूजन कर तन मन सेती, एकादश दे 
वो वलि जती, जिम भाग वधे वद धन सेती ॥ य° पत० ॥६॥ 


(११२)  -शी जिन पूजा मरौद्ि 


अग्रत सम य॒स्नी वाणी @, जगं सगटे मांह वसाणी 2, धन जें 
नर एहने जाणी छे ॥ यु स० ॥ ७ ॥ युर रूप मनोहर दीपे छे, 
वलि कुमति कदाग्रह जीपे छे, यरु कमे जाणी नदीं छीपे छे ॥ य॒ 
स० ॥ < ॥ युरु सुर्तकी जाउ बलिहारी, सह देखत दर्ते नर ना 
री, यरु वीरनी आज्ञा अवधारी ॥ य° स० ॥९॥ यरु वछितिपू 
रण सुखकारी, इम सुमति करद णर जयकारी, नित कदो गणधर ज 
सधारी ॥ य° स॒० ॥९॥ छद्‌ श्रीअग्निभूतगणधरेभ्यो अष्ट 
दरव्यं यजामहे ॥ इति बीजी अग्रीश्ुती गणधर चंदन प्रूना ॥ २॥ 
॥ अय त्रीजी एुष्प प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ अष्टटन्य ठे करी, प्रून र्चो श्रीकर १ पंचवरण पुष्प 
करी, पूजो विविध प्रकार ॥ १ ॥ तीजा गणधर नित नसं, भव घ 
री मतिरवेत ॥ वायुभूति नाये मलो, यणनिष ज्ञान अनंत ॥२॥ 
गोतम गोत्रे दीपता, जणे प्रनम चंद ॥ पांचसं शिष्यं पयि 
रया, सोहे अधिक सुनिद ॥ ३॥ 

` ॥ दाट ॥ दरसणके लोभी नना।॥ ए चाल॥य॒रुज्ञानसदामु 
ञ्ल देना हो, ख०॥ हे मानो हमारा कटनाहो ॥य ०1 युर दरस 
ण जिया नित नित चाहे, सफ़ल हपे निज नैना हो ॥ खु०॥ तुम्‌ 
विन अवरन को उपगारी, भव भवमें सुख देना हो ४यु० १॥ 
पूरव चवद रव्या श्चुतसागर, नित सुनरा सुक्ल सेना हो ५य०॥ 
अतिसय विद्याघारक तुम हो, जगजीवन नग सेना हो ॥ य॒०॥ सा 
ज्ञान दान देता उपगारी, मव्य सकट सुख देना दहो ॥ खनका, 
मधेवु चितामणी तरुकी, पमा इनक देना हो ॥ख०॥ ३1 मै. 
ह दास ठुमारो सदयरू, दया हमारी खना हो ॥ ० ॥ उपगारी उ 
पगार करत दे, पल्टत नाहि वेना हो ॥ ञ्च ० ॥ 2 ॥वेरवेरमं अर 
- ज करतदं, मुञ्च वंछित देना ह्ये ॥ ० ॥ धरम विशा दयार 


सुगणचद्रो पाभ्याय छत इर्ये गणधरकी पूजा. *( ११३ ) 


के नंदन, सुमति के सुम वेनाहो॥ गु०॥५॥ उ ई) श्रीतृ 
तीयगणरधेर्यो अष्व्यं यजा० ॥ इति तीजी बायुभती गणधर 
पुष्प प्रूजा ॥ ३॥ 

1 अथ चोथी धूप पजा ॥ 

॥ दृहा ।॥ अष्ट द्रव्यं पुनिये, चोथा गणधर सार ॥ धूपादिक 
विधं कते, उत्तम भावसु धार ॥ ? ॥ व्यक्त प्रसुनी वदिये, न्ना 
न प्रगट दातार ॥ द्ध सिद्ध दायक गणिवरा, भव्य सकट सुख 
कार्‌ ॥ २१ आगिदियन गोत्र हे, पांचसें शिष्य प्रधान ॥ वीर च 
रण सेवा कर, का बह त्तर जान ॥ २॥ 

॥ दाल ॥ जिनजीसें नेद रगावो रे मनवा ॥ ए चाल ॥ग्यक्त 
दयानिध गावो रे, भवियां ॥ व्य० ॥ ए गुरुदेव सदा वंदिने, पा 
पको मेल गमावो २॥ भ० व्य०॥ 9 ॥ अतिपयवंत महा उपगा 
री, वदी बोध उपावो २े॥ म० व्य ॥ एहनी महिमा नित नित 
करे, ज्यं जग शोभा पावो रे ॥ भ०व्य०॥२॥ तप करवा 
जे मा वरखंता, मविय्ण सुण मन रावो २॥ भ० व्य०॥ लवृध 
अदादप जिनके किये, पेसा यरु नित ध्यावो रे ॥ भ०व्य०॥ इ 
॥ मगमद्‌ अव्र चंदन रेड, मांह वरास भिलावो रे ॥ भ० व्य ०॥ 
पूजन क्र गणधर सव ध्यावो, च्य लिपमी वहृटी पवो रे ॥ भ 
व्य० ॥  ॥ पूरव चद वखाणे सदर, दादश अंग दिखावो र 
॥ म° व्य० ॥ धरम विश्राल दयार पसाये. छमति सदा यणगा 
चौर ॥ भ व्य्‌०॥ ५1 3) चहुर्पगणधरेभ्यो अष्ठरव्य॑० 
यजाम ॥ इति चोयी व्यक्त गणधर पूप प्रजा ॥९॥ 

॥ अय पांचमो दीपक पूजा ॥ ¢ 

। ठा ॥ दीपक प्रजा पचमी, कयो मविकं युवत ॥ दीपकः 

च्यु प्रगट सदी. केरल ज्ञान अनंत ॥9॥ अष्टद्रव्यटेेकरी, प्र 


१६५ 


(5१४) -` ` श्री निन पूना महोदधि. 


ज श्चा सार ॥ पचम गणधर पूजां, सदा हवे जयकार ॥ २॥ 
अग्रीवेश्यायन्‌ गोत्रे, पांच चखा जाण ॥ जास सुधरमा नाम 
हेः सव यणकी हे खाण ॥ ३॥ 

॥ दाल ॥ गद गीरनारकी तटहटी ॥ ए चाल ॥ तनकर मन 
कर प्रूनिये, यण गिरवा ओहन गमधार्‌ ॥ त० म० ॥ रूप मदन 
हरावता, सह निस्सी मोहे नर नार्‌ ॥ त० म०॥१॥ वाणीं 
मृत वरसदी, सह खगे मीदी बहु सार ॥ त° मर ॥ धम्मि कु 
ठमणि दीवलो, जसु माता महिखाऽवधार्‌ ॥ त° म० ॥ २॥ 
कोलागपुरमे सोभता, जख चेला पांचसें जयकार्‌॥ त० म० ॥ पूरब 
चद परूपता, सरह करता जगमें उपगारं ॥ त° म०॥ ३॥द्गा 
दश अग वखाणता, करणानिष किये मंडार ॥ त०म०॥ मान नही 
माया नही, नहि निद्या नहि रोम प्रचार ॥ त०म०॥४॥एसे सदर 
पूजत, ऋद्ध ठदिये सगरी सखखकार ॥ त° म० ॥ विनय विवेक ` 
विद्या घणी, यर सेवा करता इकतार्‌ ॥ त० म०॥ ~+ ॥ विक 
थान द्रे केहनी, यरु रजे जैसा दिनकरं ॥ त° य० ॥ महिमा 
जगद्ं हयं रहि, जिम महक केतकी ख र्श्चार ॥ठ०५०॥ ६॥ए 
सा पंवमा गणधर, सोधरमास्वामी अवधार ४त०प०॥ जे नर प्रजे 
- भावस, ते पामे वकित सब सार ॥ त ० ॥ ७॥ आज कृप 
तरू सुश्च पस्यो, आज ब्रूया अमृत जलधार्‌ ॥ त° म०॥ श्रीभण 
धर गुरुरायना, यण गाया मनं इरष अपार ॥ त° म०५॥<॥ धरम 
विशार दयाखनो, के सुमति खरु यण सवदहार ॥ त० म० ॥< 
द्रव्य भाव कृर प्रूजताः सुख रहिये अविचरु अवधार ॥ त° म ॥ 

ह। शरीपचमगणधरेभ्यो अष्टव्यं यजा० ॥ इति पांचमी 
खुधरमागणधर दीपक पूजा ५ ५॥ 





स॒गणदरोपाष्याय कृत इग्यारे गणधरकी प्रजा. (११५ ) 


॥ अय छठी अक्षत प्रजा ¶ ` 
॥ दहा ॥ चछा गणधर पूजीये, माव धरी मतिंत ॥ अषटव्य 
$ की, पज करो बुधर्व॑त ॥ 9 ॥ गिरवा संहित गणधर, विजयां 
सुत अवधार ॥ घनेव कर दीवले, जाणे सह संसार ५ २ ॥ 
॥ दार पिणदारीनी ॥ संहित गणधर प्रूनिये, सुखाय रे कोयं 
॥ भाव धरी मन रग, बाला जो ॥ विजया कुचे अवतया, ख० ॥ 
-करता जम उपगार ॥ बा० ॥ 9 ॥ संजम स्तर प्रकारनो, सु° ॥ 
पाठे निरतीचार ॥ वा० ॥ वीर आणा सिर धारता, सुण ॥क 
रता घरम व्यापार ॥ वा० ५२५ माया ममता छोडने, सु° ॥ 
भये सुनिवर अविकार ॥ वा० ॥ परमारयरे कारणे 1 सु०॥भा 
से ज्ञान उदार ॥ वा० ॥ ६ ॥ टवध अटङस्ना धणी ॥ स° ॥ 
अतिसथ जास अपार ॥ वा०॥ वीर्‌ पास निपदी रदी, ॥ सु° ॥ 
` सूत्र रवे दितकार ॥ वा० ॥ ४ ॥ देसे मंडित स्वाम ॥ सु° ॥ 
पूजो थे यण गेह ॥ वा० ॥ कद्ध षिद्ध दायक ए सदी, सु° धरये 
परम सनेह ॥ वा० ॥ ५॥ धरम विशार दयालनो, सु० ॥ सुमति 
कटे करजोड ॥ वा० ॥ निसदिन श्रीगणरायने, सु° ॥ व॑चयां संप 
त कोड ॥ वा० ॥६॥ ॐ 1 श्रीछ्ामंदितगणयेरभ्यो अष्रव्यं 
॥ इति छठी मेडित गणधर अक्षत प्रजा ॥ ६ ॥ 
॥ अथ सातमी न्ते प्रजा ॥ , 
॥ दहा ॥ मोदक मोतीचूरना, सिद्कसरीया सार ॥ अष्ट द्रव्य 
रई करी, पूज करो मडदार्‌ ॥ १ ॥ श्रोधनदेय विजया सुतम, सा 
तमा गणधर सार ॥ बलिहारी खरु नामनी, वंछित एरण फार ॥२॥ 
मोप्यि नगरे दीपतो, मोरिययुत्र उदार ॥ भाव धरी नित वदरत, 
पावो सुख श्रीकार ॥ ३५ 
॥ र अरनी ४ मोरे नगरे दीपतो, मोप्यिुत्र उदारो दे 


( ११६) श्री जिन प्र॒जा महोदधि, 


माय ॥ मो० ॥ विजया माता जेहनी, जिण जायो सुत मदासो 
है माय + मो० ॥ १ ॥ मोरियपुत्र चिरंजयो, ए सातमा सुनि 
भानो हे माय॥ कला बहुत्र जाण ढे, वाठ वीर तणा सुल्ता 
नोहेमाय॥ मो०॥ २॥ दीर्‌ तणी वाणी खणी, रीनो संयम 
भासे हे माय ॥ सिंह तणी पर पाटता, इकर त्रत मडहासि हे माय 
॥ मो० ॥३॥ क्षमा करीने राजता, जिम मेरु परे अवधीरे हे माय॥ 
परख सादी तीनसे, जसु पटे आण उदारो हे माय ॥ मो० ॥४१- 
कूड कृपट नदी जेहने, नही कोई विषय विकारो हे माय ॥ चवदे 
7२व जाण दे, वलि समतारस म॑ंडारो हे भाय ॥ मो० ॥५॥ पर्‌ 
उपगारी .एहवा, नही दूज जग अवधारो हे माय ॥ सुरनर सह्‌ 
मेवा केरे, स्यार महिमा जग वि्षतारे हे माय ॥ मो० ॥ ६॥ 
वंछिते पूरण सुरतर, ए सातमा श्रीगणधवारो हे माय ॥ समति सदा 
भल भावस, प्रणमे बारंवारो हे माय ॥ मो०॥७॥ चदथ 
मोरियपूत्रगणधरेभ्यो अष्टरव्यं° यजा० ॥ इति सातमी मोरियिषु 
चर गणधर नैवेय पजा ॥ ७ ॥ 
॥ अथ आमी फट पूजा ॥ 

. 1 दृहा ॥ एर पूजा गुस्देवकी, करो भविक गुणवत ॥ उत्तम 
फर आरोपिये, भाव धरी जक्षवंत ॥ 3 ॥ वसुनंदा कुर दीव, 
अष्टम गणधर एह 1 अष्ट द्रव्य आगर धरो, पावो सुख नित मेव २॥ 

॥ दाल सिद्धचकनी ॥ वसुनंदा सुत वंदो रे, मविनन ।॥ व०॥ 
वंदित होत आनंद रे, भ० व° ॥ मथुखा नगस्मं स्वाम विराजे, { 
जाणे पुनम चंदो ॥ वीर चरण सेवा नित सरे, जाणे सह सुनि प्र 
दो रे॥ भ व° ॥ ? ॥ पुन्यवंत महाबुप सागर, पारे आण 
अखंड ॥ विनय विवेकं विद्याके सागर जाणे सह ब्हयंडो २॥भ० 

व॑०॥ तीन शिष्यं तणे परवरि,. दीष्या ठे जसधारी, दि त्रिपदी 


सुगणदरोपाध्याय कृत इग्यारि गणधरफी प्रजा. (११७) 


जिनराजने पासे, सूत्र स्वे सुखकारी रे ॥ भ० व०॥३॥ तप 
जप संयम पालण सूरा, वघ तणा मंडार ॥ मव्य सकल्कु ज्ञा 
न दान दे, प्रतिबोपे उपगारी रे ॥ भत व० ॥ रूप अनूपम दी 
पे जगमे, मोद्या सव नरनारी ॥ सुरपति नरपति सेव करत दे, न 
य२ जग हितकारी रे ॥ भ० व० ॥ ५ ॥ वीर पयोधर आमा सेष, 
ममता मोहने मायी ॥ कद्ध सिदध दाता जसधारी, सुरतरु जिम सु 
-सकारी रे ॥ भ० व ॥ ६॥ दिनकर जिम तरिसुवन उपमारी, महि 
भा यण भंडारी ॥ धरम पिशार पसाय करीने, सुमति सदा जयका 
री रे॥ म०व०॥ ७ ॥ छद भीञष्टमगणधेभ्यो अष्टरव्यंय 
जामरै० इति आठमीऽकपित गणधर फर पूना ॥ < ॥ 
॥ अथ नवमी ध्वज प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ नवमा गणधर प्रूजीये, नवनिध दायक जेह ॥ अष्ट 
द्रव्यं ठे& करी, प्रजो धर ससनेह ॥ १ ॥ फोशरगामे दीपतो, अ 
मर नरिदे प्रधान ॥ वसुनंदा सुत खण निलो, अचटभ्राता अमि 
धान्‌ ॥>२॥ 

॥ दाल ॥ सुंदर नारी सव सिणगारी, घज प्रजन हर्ती रे ॥ 
पंच वरणकी धज रुहकंती, युर भगत करो विकसंती रे ॥ सं० 
॥ १ ॥ यरु दीपक रुरु सूरन किये, यरु सम अवर न हती २५ 

उपगारी यरुदेव जगते, उत्तम जेहनी खंती रे ॥ सुं° ॥ २॥ 
तन मन सेती प्रन स्वावो, च्यु पायो सुल संती रे ॥ सारण वार 
ण कारक जग्मे, महमा जास अनंती रे॥ सु” ॥३॥ विनय 

` विवेक विद्याके सागर, कोष तणी नही पंती रे ॥ एसे यस्कीप्र 
जन करतां, दुख सव दरे जती रे ॥ सु ॥ ६॥ वीर प्रभुके गण 
धर्‌ नवमा, पूजो तज मन प्रती रे ॥ धरम विशाल दयार पसाये 
खमति रुहे जस कती रे ॥ स° ॥ ५ ॥ नवमा गणधर पूजत भ 


(११८) श्री जिन प्रजा महोदधि. 


विजन, संपद सकल लर्दती रे " प्रह उरी नित ष्यान परतां, प्रग 

टे द्ध अर्नती रे ॥ र० ॥ ६॥ छं ई श्रीनवमागणषेरभ्यो अ 

दरव्यं यजा० ॥ इति नवयी अचटश्राता गगर ष्वजपूजा ५९५ 
॥ अथ दशमी कमल पजा ॥ 

॥ दृहा ॥ कमर ठवो यरु आगर, कंचनमय खकार 1 दि 
नर चदते भावस, ठेवो हरष अपार ॥ ? ॥ मेतारजन गणघर्‌ न्मु, 
दत्त विप्र कुर हंस ॥ देवी वरुणा उर धस्यो, अधिक वधारण व॑सः ` 
॥ २ ॥ कोडिन्न गोत्रे दीपतो, ठगिया नगर मश्चार आऊ बास्तठ 
व्रसनो, समर्थां जयजयकार्‌ ॥ ३ ॥ 

॥ दार ॥ नैना सफ़र मई ॥ ए चाल ॥ सुणजो दख धरी: 
वारी हरख० शुरु यण अधिक उदार ॥ सु” ॥ पंच महात्रत पार 
ता रे, तप करा अति सूर्‌ ५ विनय विवेक विद्या घणी रे, ध्यान 
धरे भरपूर ॥ सु० गु ॥ १॥ ममतान षरे केहनी रे, मोद मेरु ` 
सरीस ॥ जगजीवन प्रतिपाल्वा रे, जाणो विस्वा वीस ॥ सुण्यु° 
॥ २॥ दोष बयारिक्च गल्ता रे, न धरे केदसुं देष ॥ पिनि कार 
ण गुस्देवजी रे, भाषे धरम विशेष ॥ सु ° ॥३॥ दुसियने 
सुखिया करे २, निरनु धनवत ॥ मूर पंडित केरे र, एसा 
य॒स्जी महत ॥ सु” गु०° ॥ ४} ओजस्वी वरि तेजनो रे, पार 
न पायो कोय ॥ गुण अनेक गुस्यजमे रर, सेव करे सव रोय ॥ 
सु° यु ॥ ५॥ वारर श्रीवीरनी रे, आंण धरे गुण गेह ॥ ल्व 
तणा सागर सह्‌ र, पे परम सनेह ॥ सु” य०॥ ६॥ वीरं वचन | 
चित धारने रे, बत रीनो सुखकार ॥ अतिसय रूप उदारता रे, 
ऋद्ध तणा दातार ॥ सु° यु ० ॥ ७ ॥ वारर श्रीवीरजी २, बोेमं 
घुरी वाण ॥ सुण गोतम इणः सूत्रनो रे, एह अथय जाण प सु° 

य॒ ०॥ < ॥ धरम विशाल दयाल्नो रे, सुमति कदे मनर॑ग ॥ एदा 


सुगणदोपाध्यायं कृत इग्यारे गणधरकी पूना. (११९) 


श्ीयरूराजनीं रे सेव करो चित चंग ॥ सु० एु०॥९॥ 8) 
ओदशमागणधरेभ्यो अष्टरव्यं यजाम० ॥ इति दशमी मेतारजन गण 
घर कमर प्रजा ॥ १०॥ 
1 अथ इग्यारमी वच प्रजा ॥ 
]] दृद ॥ व पून गणरायनी, कस्य विधि विस्तार ॥ ख॒द्ध व 
ल ल करी, चादो हरख अपार ॥ ९ ॥ राजगृही नररी क्से, ग 
णधर नाम्‌ प्रभास ॥ वल अजिता सुत वंदिये, माव धरी सुविटास ॥२॥ 
॥ दाल ॥ भरीच॑दाप्रश् जिनवर साहब, सुणियो अरज हमा 
1 ए चार ॥ धन गणि चंदा, कृरत आनंदा, सदा भजो सिव चं 
दा॥ में वारी जाडं सदा० ॥ षरधर मगल हरख वधाई, प्रगे सु 
जस असदा ॥ मे० ॥ 9 ॥ गजवर घोडा घुंमे रे, सोभा अपि 
कः उदारा ॥ में० ॥ भोजन मिष्ट मिले नित मेवा, ऋद्ध भिरे सुख 
कारा ॥ मँ° ॥ २ ॥ दुद्र तप जप संनम धारक, टखवध तणा भ॑ 
डारा ॥ मँ ॥ सूर्‌ वीर महाइधसरागर, जाणे आगम सारा 1० 
३॥ गाम नगर पुर प्टरूण विचरे, वरसे अग्रतधारा ॥ मभै०॥ पर 
उपगार करता विचरे, दाथी सम महारा ॥ मे० ॥९ ॥ कड सिद्ध 
दायक गणनायक, खख दायक इग्यारा ॥ म० ॥ वीर्‌ प्रसुके नंद 
न थुणतां, सदा इवे जयकारा ॥ मे० ॥ ५॥ देश जात इर उत्त 
म जिनके, राजंस अवतारा ॥ मे ॥ राग देष सव दूर निवारी, 
सुमतीना दातारा ॥ मं० ॥ ६ ॥ कामेन चितामण राधो, सेवो 
, भविक उदारा ॥ मे० ॥ अन धन छिकमी दौडी आवे, नवनिध 
भरग्टे सारा ॥ म ॥ ७ ॥ गजा परजा पाय परे नित, रदे असू 
भंडारा ॥ म० ॥ विविध मोग नित नवखा प्रगटे, पवे सुनस अ 
पारा १ ° ॥ < ॥ धरम विशार दयार पसाये, सुमति कहे जस 
सार ॥ मे० ॥<॥ श्रीगणराजनी प्रजा करतां, पामे सव सुल प्यारा 


र = 


(१२०) ` श्रींजिनप्रूना महोदधि. 


॥ मे° ॥ ९॥ छ दू श्री इयारमगणधरेभ्यो अष्ट्रं यजा ॥. 


इति प्रभसिगणधर परजा ॥ 
॥ अथ कटश पजा ॥ 
॥ चाल रेखता ॥ भाज गुरुरन यण गायो, पूजतां दर बं 
पायी ॥ वीर प्रश् शिष्य पटघारी, भए गुरु परम गुणधारी" आ० 
1 9 ॥ महिमा अधिक युनिवरष्टी, पारस सम एह गणधरकी ॥ मिं 


ले सब थोक मन भाया, गुरु कृपा अधिक्‌ सुखदाया ॥ ञा०॥ ` 


` २॥ वीकाणो सहर सुखदायो, संव सहं भगत मन भायो ॥ प्रीत 
सागर शिष्य सखदाई, असत सम घमं वरदाई ॥ आ० ॥ ३॥ पक्ष 
माकस्याण तस नंदा, धरम विशाल सुखरकदा ॥ वरस उगणीसे प 
चपनने, फागण वदी तेरसी दिने ॥ आ० ४॥ हितवहम गणीह स 
सदाइ, समति सदा एह मन भाई ॥ करीए पज खखकारी, सदा 


गुरु एह जयकारी ॥ आ० ॥ ५॥ उति श्री इग्यारं गणधर पूना ~~ 


संपणेम्‌ ॥ ११ ॥ 


॥ अथ वाचक अमरसिधुर कत ॥ 
॥ निन्नाणं प्रकारकी पूजा ॥ 


॥ तन ॥ 
॥ प्रथम्‌ पूजा ॥ 
॥ दृहा ॥ स्वस्ति धी दायक सदा, प्रणमीं प्रथम निर्णद ॥श्री 





-सिद्धगिरि भिर सेदरो, सेवो सुरतर कंद ॥ १ ॥ भूरमणी सद्चीया . 


भला, संहं तीरथ सिणगार ॥पिण ए तीरथ पिर तिलक, राजे भरी 
गिरि सार ॥ २॥ सै मुख सीर्मधर वदे, घन तीर्थ धमं धाम्‌ ॥ मवि 
-ए शिर भेष्तां, कोड सुधरे काम ॥ २३॥ जात्रा निनाणंजे करे, जग 

त भगत ध्र जेह ॥ सात आट भवम सदी, शिव सुख पामे तेद ॥५॥ 


वाचक असरिधुर कृत नित्राणं प्रकारकी प्रजां. (१२१) 


पज निनाणं प्रकारनी, आर मेद विध आण ॥ कंचन कल नवे क 
री, वार इ्यारे जाण ॥ ५ ॥ 


॥ दाल ॥ राग रामगिगी ॥ गा्रहु हे जिन मनरंगसं रे देवा, 
सर₹० ॥ ए चार ॥ जान निनाणँ कीञजीये रे देवा, नरमभवला 
हो रीजीये ५ दीजीये, हारे देवा दी° दान सपात्र सल्दीजीये ॥ 

-जा०॥१॥ छरी पालां चाटीये रे देवा, कमल पंक पाटी 
ये ॥ दाये, हारे देवा ० ङविसन नवि संभाव्य ॥ जा० ॥ २ 
॥ चोय छट अघ्म क्री रे देवा, आरोयण विष सुध करी ॥ हित 
धुरी, हारे ° दि° प्रथम पवि अंगं कीजीये ॥ जा०॥३॥ उनठ अंवर 
धारीये २ देवा, विनय विवेकं विचारीये ॥ संमारीये, रे देवा सं० 
भगत जगत भल कीजीये ॥ जा० ॥ ? ॥ प्रथम्‌ नि्णंद प्रजा करो 
रे देवा, तातं भव सायर तरो ॥ धरम धरो, दारे देवा ध० लघ न 
वकार यणो सदी ॥ जा० ॥ ५ ॥ सितअड ईक अलंकर्यो रे देवा, 
विमलाचर ए युण भ्यो ॥ शिव वर्यो, हारे देवा रि० अनंतको 
दी मुनि गिखिरे ५ जा०॥ & ॥ पांच सिनाच्र प्रयम क्यो रे देवा, नाः 
मम मने धरो ॥ दुख दरो, सघष वरो, हारे देवा सु° सासय 
रिवमदिर तणां ५ जा०॥ ७॥ मूलनायके प्रजो सदा रे देवा, 
मात मस्देवा मन सुदा ॥ नित तदा, हारे ° नि० अनित शांति 
युडरगणी ॥ जा० ॥ < ॥ पांच कोटी युनि परवर्या रे देवा, सिद्ध 
गिरी भित्र रमणी व्या इम त्या, यण भर्या, हरि° य॒न्मवभं 

टर जिणे कयां ॥ जा० ॥ ९१ काव्य ॥ कट्शकचननीरवरभृतं । 
करथृतंसुभभावदुतेस्तया ॥ स्नपवयामियुगादिनिनेश्वरं । सिदरटमि 
सिजयणान्वितं ॥ १॥ ऊट) शध्रीयगादिदेवाय संसाराबुधतार 


चनय अक्षव्रद्रदयकाय अघ््रधप्रूनन यजामरृम्बादया ॥ १॥ 
{९ 


(१२२) ,. श्रौ जिन प्रूना महोदधि. 


॥ अथ बीजी प्रजा ॥ | 
` ॥ दृहा ॥ इक इक जे उगलो भर, रवुंम साम्दो जेह ५ ऋषभं 
कृहे भव कोडनां, पाप गमवि तेद्‌ ॥ १॥ 
॥ दाल ॥ राग केदारो ॥ प्रव मुख सावनं, दरिदसन पावनं ॥ 
अ०॥ए चाट ॥ ऋषभ निनराज महाराज प्रणमी मुदा, प्रहरे 
-प्रजीये सुख निधानं २ ॥ अई० खख ० ॥ दुरित भेव ताप संतापमे 
रण जटध, उरस्यो जाण भावेण समानं रे ॥ अ० व०॥ १॥ 
एह गिरि भटो त्रिं जगे सिर तिरो, बार जोजन अरे अतिवि 
शारं रे ॥ अ० अति० ॥ टंक दंकादिकं बहुल बनरायकं, राजते 
ओषधी अति रसाटं २॥ भ० अ०॥ २॥ बहर गिरि तरु ठता 
सिखर पर सोभता, मोहता मन्न हरसित अपारं २॥ अ० अ० ॥ 
रतननी खाण सप्रमाण इण गिरिवरे, रस तणी पिका अति उदारं 
२॥.अ० अ०॥३॥ भाग जोगे र्दे सुखरू से मुख केरे, सकल 
गिरि सुकटमणि एह सारं रे ॥ अ० ए०॥ सुरभि एर एर छजत 
छं -खंह जिम, एवे मू रमण गट फुमालं २ ॥ अ० फु० ॥ ४॥ 
एह पुन्यखेच फरसंत पातिक पुरे, भिे सुख संपदा अति उदारं 
रे॥ अ० अ०॥ पाय पथे पुरे कर्मं अभ्यिण द्ंणे, ध्यान धम सु 
केलं मन सांहिं धारं २े॥ अ० म०॥५॥जाच्र कर साध पडला 
- भंतां लाभ बहु, कोडि दस सिघनी मक्ति सारं रे॥अ०भ०॥ते 
-हथी अधिक छर भक्ति कृरतां अमल, एट रहे तेह वित रसालं 
दे॥ अ० वं०॥ ६ ॥ श्रीषभसेन महसन आदिक जिना, अनंत 
जिनराज इण गिरि पधारे २े॥ अ० गि ०॥ अर्नत मुनि कोडिकमं 
तोडि स॒गते*गया, तेह बिहंकाट प्रणयं उदारे २े॥ अ० प्र०।॥७॥ 
काव्यं ॥ कृरुशकचननीरवरेभृतं । करधत॑सुभभवयतेस्तथा ॥ सतप 
वयाभियुगादिजिनेश्वरं । सिद्धशेलगिरिगजय णाचिितं ॥१॥ ठ ई} 
\ 


# 


वाचक अमरसिषुर छन निना प्रकारकी भ्रूजा. (१२३) 


श्ीयुगादिदवाय संसारांइवतारकाय अक्षयञ्चवदायकाय अष्टविषिप्र 
जनं यजामहे खाहा ॥ इति ॥ २॥ 
॥ अय तरीजी प्रूना ॥ 

1 दृहा ? वावीसम जिनवर्‌ विना, तेवीसे जगतात ॥ इण गि 
रि आरि समोसस्या, वदृश्वुत कदे ए वात ॥१॥ रायण स 
मोरया, प्रप निना वार खामी श्रीरिसदेषर, नमो सदा नर्‌ 
नार ॥२॥ 

॥ दल ॥ सग आसारि ॥ पच पीरोना नीद ल्सणीया, दां 
ष सोति माणक सट० ॥ ए चा ॥ असीय सितर साट तिम 
सदी, हां ए पचास वार संख्या टी ॥ कर सात रे, विख्यात रे, 
छवी वीस सोल दश क्यो हे ॥ छा० ॥ इक योजन उचपणे 
ल्चो, च्यार दाय रे असियात २ ॥?॥साश्वतो तीरयप सदीरे, 
सा० ॥ सुरगिरिनी ओपम इण छदी, जार कीजे रे, फ़ल रीजे २, 
रो्र॑ज वाटे चाखतां हे ॥ शे० ॥ पाय पंथ छए विध पार्तां ॥ 
व्रह्मचारी रे, भृमिरसयारी २।॥२॥ पडकमणा दोय कीजीये, ह° ॥ पररि 
हार सयितनो की जीये, इक भक्ते, तड सत्त रे, करणी इम यात्रा को ॥ 
हे० 1 दुरभव सायर ते तरे, वीर बोडे रे,गिर तले रे॥ ३ । पार्सतांपा 
तिक द, दे ॥ वित जय लच्छितेवरे॥ यण गावो रे. जात्नरी अवो 
धनर जे नर जगधरा " हे०॥ भेदे गिरिज सुक, पुन्यवंत 
र, युणव्र॑त र ॥ 2 ॥ जिण तीरथ भेद्य नरी, दे०॥ ते गरभावासर 
आव्या सदी ॥ जाणे देर २,मटा मोर रे, जेइण्र गिरवासो वसे 
ह०॥ गिखिर देसी मन उन्दसे, सख साज रे, पुन्य पान र॥ ५ ॥मे 
तुज महातमयी सदी ॥ हे° नापांफिन जैती बो सदी, प्रथमम ग 
जिनेम २रअट़्‌ अपिफ प्ण्दक्षणां ॥ द° ॥ रित रोख्या श्रीमदय 
मण्या, गुरुमेा र. नितमेवा रे ॥६॥ काव्य ॥ कलाकंचननीरवी ति 


(१२६) श्री जिन पूजा मरोदधि. 


यामियुगादिनिनैश्वर सिद्धशैटगि्िजखणेयेतं ॥ उ ई। श्रीयुगा 
दिदेवाय संसारांबुधतारकाय अक्षयषखदायकाय अष्टविधिप्रूननं य 
जामे स्वाहा ॥ इति ॥ ५ ॥ 

॥ अथ खटी प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ अवच पद ए गिरिके, कमं अर्गिण वहु तोडि, 
सिद्धवप्र स्वयंवर वरी, साघु अनंती कोटि ॥ १ ॥ 

॥ दाल ॥ राग जगलेरी इंमरी ॥ तुम विन दीनानाथ दयानिः 
घ्‌, कोन सवर ठे मेरी ॥ ए चाट ॥ कृचनयय प्रासाद केरायो, 
भरतेसर मनरग री ॥ भलां० ॥ रतन तणी प्रतिमा तय माने, थापी 
अतिह सुचंग री ॥ भ० कै० ॥ १ ॥ पचास खाच सागर जववी 
ता, चक्री सगर तिवाररी ॥ बिव भ॑डायों तेह भ॑डरे, खरस्वेअः 
णपाररी ॥ म कं०१२ ते प्रतिमा प्रथमेस लजिणंदनी, सदर अति 
सकखाप री ॥ देव देवी वदे बद भावे, जवे एापसंतापरी ॥भे०क० 
॥ ३ ॥ अहोतरसत्त पूज अनोपम, करतां जनम पपित्ररी " ब्न्नी 
सबद्ध नाटक वाजिच्र विध, ततयिई तान विचि री ॥भ० कं० 
॥ ४ ॥ वाजित्र वीणा मदग मनोहर तार स्वर ग्रहीग्रामरी पहं 
स्त भावादि दिखावत हरयित, तरर लोचना तां री ॥ मन्कर 
॥ ५ ॥ युणगण गावे ताङ वजवे, सुर थिट एकण छंदरी ॥ इम 
जे भविजन जिन यण गावे, प्रगटे परमानंद री ॥ भ०कं०॥६॥का 
ठ्य ॥ कृटशकंचननोरवरेभेतं 1 करधतंसुभभवय॒तेस्तथा ॥ स्पवयुा 
मियगादिनिनेश्वरं । सिदधशेखगिरिरिजयणान्वितं ॥ २५ ठर) 
श्रीयुगादिदेवाय । संसाराबुधतारकाय अक्षयसुखदायकाय । अष्ट ` 
विधप्रूननं यजामहे स्वाहा इति ॥ ६॥ 

॥ अथ सातमी प्रजा ॥ | 

॥ दृहा ॥ नमि विनमी विद्याधर, च्यार कोड सुनिवंग॥ स॒ 

मता सागर शिववध्र, वरीया रा तरम ॥१9॥ 


वाचक अमरसिषुर त निन्नाणुं प्रकारकी प्र॒जा. ( १२७ ) 


~ 1 दाल ॥ विगडी कोन सुधारे, नाथ विन विग० ॥ ए चार 
आज आनदा भटे वारी, श्रीजिन आद जिण॑दा री ॥ आजगन 
मिराजा चोसठ पुजीनां, उद्दसे मन मकरदा स ॥ आ०॥१॥ प्र 
भू पाय वंदे भाव अमदे, पामेजी परम आर्णंदा री ॥ उलट आणी 
साभ वाणी, दिक्से सुख छवि चंदारी ॥ आ०॥२॥ करदो 
य जोडी मननी कोरी, अरज करे आणंदारी ॥ नमि विनमी नि 
-न सुतछु तै दूर हैर दुख ददा री " आ०॥३॥ तिमग्रमू हम 
कभी तसो, फेडोजी दुर्गत फदा री " आद जिणेसर जग परमेसर, 
मनरंग महिर स्मदा री ॥ आ०॥ ६ ॥ दीधी दीक्षा गरी यरूशि 
क्षा, करणी सुद्ध करदा री ॥ महानत पाठे दोखण टस, 
शील धरे सानेदा री ॥ आ० ५॥ कलम गी पक पराली, 
गदि निज णके कंदा री ॥ तप जप खप करणी सुद्ध करतां, का 
. टै कर्मके कंदा री ॥ आ०॥ ६ ॥ केवल वरीयो सिव सुख दरीयो 
सिद्ध गिरेस रदंदा री ॥ चैत्र वदी चोदस दिन याको, पद निखा 
ण करदा री ॥ आ० ॥ ७॥ भविजन भिल२ भावन भावो, गावो 
यणमणि वदा री ॥ आपद टरूत भिरत सिव सेपद, अमर भणत 
सानंदा री ॥ आ०॥ ८ ॥ काव्य ॥ कृलशकंचननीरवरर्तं । कर्तं 
समभावयुतेस्तथा ॥ स्पवयामिथगादिजिनेश्वरं । सिद्धशैलगिस्सि 
जदयणाचितं ॥ 9 ॥ -उरदू। शीदुगादिदेवाय । संसारांबुधतारका 
य॒ ॥ अक्षयसुखदायकाय । अष्टविधिप्रजनंयनामहे स्वाहा ॥इति॥५॥ 
॥ अथ आरमी पूना ॥ 

॥ दृहा ॥ वरतमान चोवीसिये, सनिवर जे मनरंग ॥ रेने शि 

च सुख वरथा, कमना तांडी कंद ॥ १ ॥ 
॥ दार ॥ राग सारंग ॥ हंहो रे देवा वावनच॑दन घस कुम 
ङुमा॥ ए चाट ॥ दाहो रदेवा पडरीक पांच कोडसु, शिव वरी 


+ 


(१२८) शरी जिन प्रूना मरोदधि 
यां सिधगिरिगणपए ॥ दीहो० भरती पांच कोटस, पदपां 


म्यो लि निखाण ए ॥१॥ दाह ° इक छख मुनिस पर्वया, भी 


सूरजसा सुखदाय ए " दादी ° असं पाट आदिनाथना, सिव प 
हता सार्य कानषए॥२॥ हाहे" सागर खनि श्छ कोटस, 
सिद्धगिरि सीधी सुप्रसिद्ध पए ॥ दहो सागर शिवरमणी वी, 
सात कोडि सुनी यण बद ए ॥३॥ हाहौ अनित तीरथ वरिम 
खा, शिवसंदर र्दी सुख कंद ए ॥ हांहो° सतर कोडि साघु पर 
वया, श्रीअनितसेन आणंद ए ॥ 2 ॥ हांहो° अनित शांति इण 
गिरषरे, चोमास र्या वितचंद ए ॥ हादी अमरकेवु समकर 
शितपत्र दी शिदिरचंग ए ॥ ५॥ दहि कृटूकषि कमं अरि द 
णी, केवर वरीयो उल्दास्र ए ¶ हदो ०. इम इण गिरि सुगते गया, 


मेव्या ज्िण पाप संताप ष॒ ॥ ६ ॥ हाहो० कीरतदढन उपगारयी, 


सकोसरे साया काज ए " हांहो० वाघण गात्र विद्रीयो, पहता 


शिवपरनी पाज ए ॥ ७ ॥ काव्य ॥ केटशकचननीरवरेभृतं । कर 
धृतंसुभभावय॒तेस्तथा ॥ सपवयामि्गादिजिनेश्वरं । सिदशैखगिरि 
रजरणान्वितं ॥ १ ॥ “छ ई श्रीयुगादिदेवाय । संसाराबुषतारका 
य॒ ॥ अष्टविधिप्रजनं यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥ < ॥ 
॥ अथ नवमी एजा ॥ 

॥ दृहा ॥ इण चोवीस्ी इण गर, सीधा साधु अनेक ॥ अवर 
साघु अवधान भरू, सणो सदी सुविदेक ॥ 9 ॥ 

॥ दार ॥ राग कामोद ॥ केतकि चंपक मालती ए ॥ हां० ॥ 
ए चार ॥ राम भरत त्रिं कोड ए शिव पद ख्ह्योरी आणंद 
हे ॥ वीस कोर्स परया, पांडव मुनि खख्कंद. ॥ ? ॥ सोयज 


साजग जस र्दी ए, आट खडि सुनिसंगदे ॥ श्रे शिवि 


पद लद्यो, जीता सुभट अनंग ॥ २ ॥ निर्वाणं ट्ख निर््॑थसुं ए, 


॥ 


वाचक अमरसिधर छत निन्नायं प्रकरी प्रजा. (१२९) 


नारदरिख निरभीकं हे ॥ राणी वसुदेव रायनी, पतीस सदस तद 
तीक ॥ ३॥ एक कौडि सुनिवर भला ए, खख वावन विचार दै 
॥ सहस प्रास पिचितरा, सतस वलि मन धार ॥ ९ ॥ शातीसरं 
शेचयेन भरे ए, चोमा चित चंग दे ॥ साघु संगति विहरता ए 
आच्या इण गिरिमुंग ॥ ५ ॥ दभितारी खनि दौपत्ता ए, चवद स॒ 
देस सुप्रमाण हे ॥ गिर एणे सुगते गया, उर्ट अंगे आण ॥६॥ 
` पांचसे साते परस्या ए, सेखग सधु चग ३ ॥ सिवगिरि शिवरमणी 
वरी, पैथग वचन प्रसंग ॥ ७ ॥ संव प्रयु सुर्दकरा ए, सुमति 
युपति एणधार हे ॥ भीक सिवएर र्यो, शिवरमणी सिणगार्‌ 
1॥ ८ ॥ सदस व्यार सित साते ए, भरमणी खय्यण मंडारदे ५बे 
दरभी संगे सदी, पाम्यो भवनो पार ॥ ९ ॥ देवकी सत पट्‌ व॑धवा ए, 
जार मयाट कुमार दे ॥ उवयारी त्रिण ए सही, ए वसुदेव सुत सारं 
॥ १० ॥ इम उवसपिणि इण गिरि प्‌, करुणानिधनी कोटि ॥का 
या मन वचने करी, वहु वे कर जोडि ॥ ११ ॥ काव्य ॥ कर्श 
कंघननीरफैभृतं । करतंखभभावयुतेस्तया ।। श्रपवयामिद्यगादिनि 
नेश्वरं 1 सिद्धरीरगिस्सिजयणान्वितं ॥ १ ॥ 8 ई शीयगादिदे 
वाय । संसारांडधतारकाय ॥ अभय ० अष्टविध० यजामंदे 
स्वादा ॥ इति ॥ ९ 
॥ अय दशमी प्रना ॥ 
॥ दृहा ॥ गत चोवौसी इण गिरे, कारम गिरिदण नाम ॥ सापरति 
› निननां ए सदी, सिद्धगिरे हित ठंम ॥ १ ॥ 
१ दराल ॥ राग केखो ॥ पापस चि्णंदा प्र मेरे मन वेशीय। 
॥ पा०॥ ए चाल ॥ चले री मविक्‌ जन, प्षिधगिरि जद्ये ॥ च 
विमर गिरि ज्ये ॥ च ॥ एक कोटि अणगार संगति, कंड्‌ ऋ 
पिवना गुण गा$ये " च० ॥ यावच गणधर सुप्रतिके, प्रगमनं 
७ 


(१६९ ) भरो लिन परजा महोदधि. 


भविजन सुख पाये ॥ च० ॥ १ ॥ संहस्त साधु सुगत सिधाप, 
गिरुआ यण जाके पार न पाड्य ॥ च० ॥ इण गिरि साधु अनंता 
सिधा. इक जीर करि केता कदीये ॥ च० ॥ २ ॥ मणधर मोर्‌. 
तिरि ए शिर सेवित, वाघण केरा मव इख हीये ॥ च० ॥ आठमं 
देवलोक अति संदर सुर सुख पामे ते सरदहीये ॥ च० ॥३॥ 
सात हित्याकारक महापापी, पतित जीवे ते इहां उधगीये ॥च ०॥ 
भवसायर मश्च पाज प्रसीषी, सिद्व तिहां स्र्यवर वरीये ॥ च ०. 
॥ 8 ॥ सिद्धमगिरिसमो नदी को तीरथ, प्रवहण जिम तरे भरदरीये 
॥ च० ॥ दिस जाना ए सनसमुख करतां, साभ अनंत ते ततसिण 
लहीये ॥ च० ॥ ५ ॥ सोनां रूपानां कूटे वधावो, पेखीने इग 
पावन करीये ॥ च० ॥ महिमा ए गिरवरनी मोटी, सरथ मुखस 
पार न टहीये ॥ च० ॥ ६ ॥ अल्प बुद्धि ए पंचम आर, तीरथ 
नां खण किण परि तवीये ॥ च० ॥ अधिक उद्हास हीये बहु ओं 
णी, जगत भगत जिनराजनी करीये ॥ च ० ॥५७॥ धन धन जे नर तीरथ 
भटे, तेहनी नित बलिहारी ज्ये ॥ च० ॥ सष़र दिवस गिणीये 
सो रेखे, द्रसण कर पातिक वन दहीये ॥ च० ॥ ८ ॥ मावन 
मठ मार्वेतां मविजन, अजर अमर सासय सुख र्हीये ॥ च ० ॥ 
९॥ काव्य 1 कृल्शकंचननीरवरेभृतं । करश्तंखभभावयुतेस्तथा ॥ 
भरपवयामिखगादिजिनेश्वरं । सिद्धशेटगिरिरानछणाचितं ॥ 9 ॥ 

ठ ई श्रीयुगादिदवाय । संसारांबधतारकाय ॥ अक्षयसुखदायकाय। 
अष्ट विधिप्रूजनं यजामहे स्वाहा ए इति ॥ १० ॥ 

॥ अथ इग्यारमी प्रजा ॥ | 

 ॥ हृदा ॥ मिथ्या मोह अज्ञान वस्, अविरत अवि प्रमाद ॥ 
काय वसे जीव जे करे, अधिक पाप उनमाद ॥ 9॥ कृटन.कृरम 
वंध जाणिने, यर सुखथी रहि ज्ञान ॥ विमलाचट अपरे वदी 
धरतो मन सभ व्यान ॥२॥ 


वाचक अमरसिधर कृत निन्नाणु प्रकारकी प्रूना. (३३१) 


॥ दाल ॥ नात्रा निनाणुं करिये शेबजे गिरि ॥ एचार॥ पाप 
आलोयण ीजे, भवरिकजन, पाप आलो०॥ तन मन वचन करो 
इक ताने, भिच्छमि इक्डं दीजे ॥ भ° पा० ॥ 9 ॥ सोना रूपा 
ज्िण नर चोरा, आलोयण सरुदीजे ॥ वेत्री पुनिम भिखिर चदि 
ने, इक उपवास करीजे ॥ भण पा० ॥२॥ मोती माणक नगनर्‌ 
चोरा, प्रजा आविर कीजे ॥ वस्व॒तणी चोरी बलि करतां, सात 

-आंविल सलदीजे ॥ भ० पा ॥ ३ ॥ दरया वक आमरण जिगे 
वली, ते तीर्थे चदी दीजे ॥ कांसी पीत्तलनी करी चोरी, परमद 
सात थुणीजे ॥ म० पा० ॥  ॥ गुरु देव द्रव्य हरण जिणे कीधो, 
अधिको तिदां खरची ञे॥ धान पाणी रस फ़ल वलि चोखा, दान 
शुने दीजे ॥ भ० परा० ॥ ५ ॥ पुस्तक देहरा जेण प्राया, तिदहां 
निज नाम विने ॥ दे पाप छमासी तप कर, यणनौ रख 
णीने ॥ भ० पा० ॥ ६॥ सधव अधव यरु नार वारी, तिणसे 
रत भाजिजे ॥ पाप ताप छम्मासी ष्टे, रख नवकार यणीने ॥भ० 
पा०॥७॥गोविप्र खी बालक इषि लनो, पाट घाव जिण 
कीजे ॥ ए दियाकारक गिर आवी, छम्मासी तिम कीजे ॥ भ० 
पा०॥ < ॥इगविति चो प॑चेदी पातक, जिवहसा जिण कीषी ॥ 
इ्ीने परमाणे पेषध, आलरोयण यरु दीधी ॥ भ० पा०॥ ९॥ 
देव यरु धरमतणां जे निदक, क्ख नवकार यणीजे ॥ वृद्ध जिव 
पेचेदरी पातक, मास पांच तप कने ॥ भन पा० ॥ १० ॥ शुरुदि 
सक प्रतिमानो भजक, तसु सुख नवि निरसीजे ॥ आरोयण अ 
हम पर आविल ॥ वारं वरस तप॒ कीजे ॥ भर पा० ॥ 5५9 ॥ पु 
स्तक गाद्या वाल्यां जे जन, अनंत अमक्ष भखीने ॥ व्रत ठह सं 
डित जिण कीषा, छम्मासी प्रभणिजे ॥ भ० पार ॥ १२॥ इम 
आलरोयण त्रिविधर कृरु श्रीर्‌ सासे कीजे ॥ पाप सुंतापतो तत्‌ 


(१३९) श्री जिन पूना महोदधि. 


॥ अथ ॥ 
\॥ कटचद्रोपाध्याय कत समेतरिखरमिरि पूजा ॥ 
1 त्त्र 
॥ प्रथ्‌ एजा ॥ 

॥ दृहा ॥ चोवीसे जिनवरतणा, प्रणमी भावे पाय ॥ समेतशि 
शर गिरिरायनी, पूज करु मन छाय ॥ १॥ शिखर समेत सिरोम 
णी, ए गिरवर केलास ॥ अति उत्तंग मनोहरु, ए जोगी विला ` 
स ॥ २॥ वीस प्रभु सुगते गया, कर अणसण इह गेर॥ तारत सुर 
किन्नर सवे, वदत हे कर जोर ॥ ३॥ महिमा जाकी महियले, कट 
न शके कवि कोय ॥ सुक्ति महलनौ श्रेणिक, ए तीरथ जग होय 
॥ ९ ॥ मिथ्या सत राची र्या, तिनकु ए न सहाय ॥ घृकतणेम 
न किम गमे, दिनकर सब सुखदाय ॥ ५ ॥ अजित जिणंद दिनं 
द सम, दुखम सुखमा काल ॥ कुशल करण भव भय हरण, प्रगट. 
भए प्रतिपाल ॥ ६ ॥ 

॥ दार ॥ दां हो रे देवा, बावनच॑दन घस मकुमा ॥ए चाट॥ 
हां हो रे देवा, समेतशिखर गिररायना, यण गावो मन ध्रप्रमणए 
॥ हां हो ° सुरणरु पिण ए गिरतणी, बह महिमा वरणे केम ए ॥ 
१ ॥ हां हो ° वीस प्रभु सुगते गया, अनितादिक श्रोजिनचंद ए 
॥ हां ह° इण कारण ए गिखरू, निश्रेयस सरतस कंद ए ॥ २ ॥ 
हां हठ कोडाकोडी स॒निवरू, सीधा बहू इण गिर आय ए ॥ हां 
हो° ए गिर फरस्यां मावथीः पापो पिण पावन थायपए ॥३॥. 
हां हो भावक सुध समाकित धरे, ते विपि प्रवेक धरे प्रम ए॥४॥ इति 

॥ दाठ बीजी राग देशाख ॥ प्रवे मुख सावनं, करि दशन पां 
वनं ॥ ए चाट ॥ अनित जिनं सुर धद सेवित सदा, खुभमगप 

तकन तणी सेवना ए ॥ हां रे अयो से० ॥ जगत दुम मणी 


वाटवद्रोपाध्याय कन समेतशिपरगिरि प्रजा. (१३५) 


रल परं जीवर, पूजिय चरण निन देवना ५ हारे अण०दे०॥ ? 
1 तरण तारण मवोदभि भविक जवि केद्‌, परम उपगार कर नीस्ता 
या ॥ हारे ज० निं० ॥२॥ अष्ट विध प्रूजना द्रव्य भावे करे, भाव 
मन सोच धरजे नरा ॥ हारे अ०जे० ॥३॥ ते सिर तीथ शि 
व तोख्य संपद वरे, बार जिन भक्त वत्सल करा " हारे अ० व° 
1 1 इति ॥ 8 टू} धरीपरमा० श्रीअनजितनिर्नेदराय अश्व्यं च 
` जामहे स्वाहा ॥ इति प्रथम पूना ॥ १ ॥ 
॥ अथ वीनजी प्रजा ॥ 

1 दृहा ॥ श्रीसेभव भव दव अनल, जलधरसम निनशन ॥ 
पर्‌ उपगारी परम रु, भए भविक खख काज ॥ १ ॥ 

॥ दार ॥ राग वेखाउर ॥ विलेपन कीजे धीजिनवर अंगे ॥ 
श्‌ चार ॥ प्रूनिये जिन मन रगे, जिनेसर ॥ प्र ॥ जल ककमा 
` क्षत धप दीप करि, नेवज फर मन चंग ॥ जि० प०॥१॥ से 
ना मात जितारी तात खत, श्रीसंभव जिन अंग ॥ हार सुगर कड 
र वर भूषण, चाढो भवि सुभ दंग ॥ जि० प° ॥ २ ॥ शिखर्‌२ 
प्र शिखर भए दे, अनंत चतुष्क सुर॑गे, वाटचंदर प्रसु अधम उपारन, 
प्रसुता परम प्रसंगे ॥ जि° प्र ॥३ ॥ इति ॥ उद्र श्रीप 
संभवजिनेद्राय अषटव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति दरूजी प्रूना ५ २॥ 

॥ अय तीजी प्र॒जा ॥ 

॥ दृहा ॥ अभिनंदन जिनचंदकी, महिमा करणी न जाय ॥ 
परम रूप परमातमा, सदानंद सुखदाय ॥ १॥ 

॥ दर ॥ राग सारंग ॥ सात्र समे जिन र्वदो॥प्‌ चाल ॥अ 
भिनंदन जिन वेदो, भविजन ॐ० ॥ स्वर तात सिद्धाय माता 
जरि कुट नमे चंदो ॥ भ० अ०॥ १॥ अधम उधारन भव दस 
वारण, शिव सुरतस्नी केदो ॥ इ च असु नमे नित, वंदित तुर 


(१३६) ` ध्री जिनं प्रूना मरीदधि. 


तर पदो ॥ भ० अ० ॥ २ ॥ सपैत शिर पर शिवि सुख पायौ 
भिट गयो मव मय फदो ॥ बालकचदर प्रधुं तरण तारणकरोः पूजन क 
री चिरनंदो ॥ म० अ० ॥३ ईति च दह। शीप्रम० श्रीअभिनं 
दननि्नेद्राय अष्व्य यनाष्रहे स्वाहा ॥ इति तीसरी प्रजा ॥ 

॥ अथ चीयी प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ सुमतीनाथ सम संपदा, सदा सुमती दातार ५ सेवे 
सुरनर अमर सह, चरण सरण चित धार्‌ ।1 9 ॥ 

॥ दाट ॥ राग सारंग ॥ चरणकी २ चरणकी, कारीजार मे यर 
रय च०॥ ए चार ॥ पलिजारं भ सुमति निणदकी, व०पू 
रण ब्रह्य भए परमातम, मेघकुटा वर चंदकी ॥ व० ॥ 9 धमं 
वि कुल कमल विकास कृरणकु, प्रगट प्रताप ददिणदकी ॥ सव य 
ण सायक वंक्ित दायक ॥ शासन सुश्रु कंदकीं ॥ वन ॥ २॥ 
करण सेवा खचर अमर नर, मात खसंगला नंदकी ॥ बाख 
प्रभु पतित उघारन, स यण रतन समदकी ॥व०॥ ३॥ "छं 
| परमण श्रीषमतिजिर्नद्ाय अष्टव्यं यजामहे स्वाहया ॥ इति 
चोथी पूजा ॥ ४ ५ 

त ॥ अथ पांचमी पूजा॥ 

॥ दृहा ॥ पदमप्रशु पद प्मकी, सरण गदी उखदाय ॥ दर्शन ` 
विनि अन देवको, संग क्वून सहाय ॥?॥ 

॥ दाल " राग सोश्ड मद्दार ॥ अणियारे नेण जिणके, सर्ति 
सुनि संग वाल्क किणके ॥ ए चाट ॥ प्रमु सेती प्रीत छागी, मेरी 
भाग्यदशा अव जागी रे ॥ प्र० ॥ पञ्च प्रभुनिके दरसण अंतर, 
आगर अब मेरी भागी र॥प्र०॥१॥ प्रभ्रु परमातममं बहिरातं 
म, अदमव आतम सागी ॥ प्रगट प्रताप प्रभू प्रसुता लख, अवरम 

भयो अचुरागी रे ॥ प्र ॥२ ॥ अंतरगतकी वेदी बके, क्या वृ्षे 


वाटो पध्याय फते समेतसिसरगिरि प्रजा. (१३७) 


जो दागी ॥ वाल्चद निन नाय निहारत, कुमति कटलक्ता यागी 
1 प्र०॥ ३ ॥ दू) परमण श्रीपद्यप्रयुनिनद्राय अषटव्यं य 
जामहे साहा ॥ इति पंचमी पूना ॥ ५ ॥ 

॥ अथ छी प्र॒जा ॥ 

॥ दूदा ॥ लोह धातु सम आतमा, परमातम चिद्रूप ॥ केचन 
रुप केरे प्रगट, शीसपास जिन भूप "११ श्रीसुपासं जग जीवके 

- पारस सम जिनराज ॥ अणघड आतम लोहक" कंचन करे उ 
काज ॥२॥ 

॥ दाल ॥ राग वसत ॥ दादा कुसल सरिद, तुम दरसंणतें प 
रमानेद ॥ दा० " ए चार ॥ भवि प्रजो उपास, सदनी वित 
प्रे आस ॥ भ० ॥ जाको कृमल सम खगेध सास, आहार नीहार 
अरस्य हे जास ॥ भ०॥२१॥नषटेन वधे नख केश पास, मां 
सासुग्‌ उज्वल वर्णं तास ॥ भ० ॥ अति्तय चोतीस तणो प्रकास 
तरणतारण जग जस सुवास ॥ भ० ॥ > ॥ समेतशिखर पर करके 
निवास, प्रु पायो सुक्ति महर सुवास ॥ भ० ॥ प्रसुके समरणसें 
कर्थं नास, वारु के मे प्रको दाप ॥भ०॥ ३॥ `ऊंरहू1 प्रम 
ओसुपाश्वनिर्नद्राय अष्व्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति छो प्रूना।॥६॥ 

॥ अथ सातमी धूजा ५ 

॥ दृहा ॥ चैदाप्रछ्ठकी चेद सम, खख शोभा मव॒हार ॥ देसत दगं 
आनंद्‌ ठे, सूरत अति उुखकार ॥ 9 ॥ 

॥ दार ॥ राग ॥ मदि मनेहर तुज टङ्एई ॥ म० ॥ ए चाङ॥ 
श्रीरचदापरस अरज खणीजे ॥ श्रीचं० ॥ चिश्चुवन नाय गरीवके ऊ 
पर, दीनदयाल निवास कीजे " थीचं० ॥ १ ॥ अधम उधारण 
विस्द तुमारी, मोसो अधम न ओर कदीने ॥ थीर्च॑०" इह संसार 
अपार अमा सादिवं सरणागत रख ठीने ॥ धीर्चं० ॥ २॥ 

[4 


(१३८) भ्रा जिन प्रजा महोदधि. 


मो पतितनदे पार उतारो, निज नियामकं विरुद वीजे ॥रीर्च॑०॥ 
बालर्यद प्रभ्र शिवसुख दायक, आतम संपद अव मोदि दीने ॥ 
श्रीचं ॥ ३॥ छू) पर० श्रीचंदराप्रज॒जिनद्राय अष्टव्यं यजामह 
स्वाहा ॥ इति सातम प्रजा ॥ ७ ॥ 
॥ अथ आस्मी प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ सविध जिनंद दिनंद सम, जगजीवन दस्तिकार ॥ मि 
ध्या मोह अज्ञान तम, दूर हरण दिनकर ॥ 9 ॥ | 

॥ दार ॥ राग ॥ निया चतुरखजाण नवपदे यण गायरे॥ 
ए चाट ॥ मेय भविकं नाण, विध जिणंद स्म भावं रे ॥ 
मे° 1 उत्तम ऊर नरभव ते पायो, पिर एसो नही दाव र ॥ भे० 
॥ १ ॥ मक्त उधारण मवि निस्तारण, मव सागरक्ी नाव रे॥भे० 
| तन मन वस्र कर निज मातम, प्र समरण ट्य छाव रे ॥भे° 
॥ २॥) द्रव्य मावयुत प्रजन कशियि, मनं धर अपिक उच्छाह रे ॥ 
भे” ॥ बालचंद्र प्रभु पतित उधारन, समिर गए पुन्य पस्ाय रे ॥ 
मे० ॥ ३ ॥ 8 दहू। पर° ध्ीखविधजिनेद्राय अष्ट्रवयं यजामहै 
स्वाहा ॥ इति आदमी प्रजा ॥ < ॥ 

॥ अथ नवयीं प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ भ्रीशीतल सुचिइकी, महिमा अजव अपार ॥ ज्ञाना 
नख्थी निण दिया, कम अषटधन जार ॥ 9 ॥ 

॥ ठार ॥ सिद्धाचर गिरि मेव्या रे घन भाग्य हमारा ॥ सि 
॥ ए चाल ॥ श्रीशीतल जिन वंदो रे, भवि जन स॒खकारा ॥ थी 
शी० ॥ पतित उघःरण दुरगति वारण, दायक शिव सुख सारारे 
॥ म ° श्रीशी० ॥ 9 ॥ मक्त भविक मव मय अपहारी, एप्रश्प 
रम सुप्याश रे ॥भ० ॥ मिथ्या प्रीषम ताप निवारण, प्रञ्च चंदन 
अबुकारा रे ॥ मन श्रीशीऽ ॥२॥ पर उपगारी परम महार, 


वाठ पाध्यायं कृत समेतरिखरगिरि प्रजा. (१३९) 


परमातम विकारा २॥ भ० ॥ वाट कहे प्रसुको भव भवम, च 
रण सरण मन धारा रे ॥ भत थीशी०॥३॥ ठं दटरौ परमा 
श्रीशीतटजिर्नदाय अष्टरव्यं यजामहे सादा ॥ इति नवमी प्रूना ॥ ९॥ 
॥ अय दशमी पूना ॥ 

॥ दृहा ॥ श्रीध्रेयांस्न जिण॑दना, चरण सरण खुखकार ॥ पुन्य प्र 
साद मिस्यो सुरे, भवर उख दातार ॥ १ ॥ 

॥ रा ५ दादा विरंनयो, सेवक जन सुखदा, दरसण सदा दि 
यो ॥ ए चाल ॥ भवि भाव धरौ, श्रीभ्रेयांस्त जिनेसर प्रनो मन र 
ठी ॥भ०॥प प्रु सम अवरन को देवा, जाकी चौसठ करे 
सेवा, ते है सखुरखुख शिवखुख मेवा ॥ म० ॥ 9 ॥ प्सु परतिख 
सुरतर सम सामी, जाकी एन्य प्रसाद सेवा पामी, प्र जगजीव 
न अंतरजामी ॥ म० ॥५२॥ प्रशं दीनदयार परम दाता, जग 
वतक जगवंषव चाना, कदे बाल सकर दायक साता॥भ०॥३॥ 
अ द्री श्रीपरमात्मने अ० श्रीथेयांसजिनेद्राय अव्य यजामहे खा 
हा ॥ इति दशमी प्रजा ॥१०॥ 

॥ अथ इग्यारमी प्रजा ॥ 

॥ ददा ॥ परमातम परमेसरू, थो तेरम जिनराज॥ भ्यवो सवो 
भविक जन, च्यु पावो सख साज ॥ १॥ 

॥ दाल ॥ राग कन ॥ मेरी छागी लगन जिन चरणे, हो मे° 
॥ ए चार " मन मौद्यो री मेरो जिन चरणे, दे मन०॥ दुस दो 
हग मव इणे, हो मन० ॥ विमल जिणंदकी अदश्चुत तञ ख्वी, सो 
भत सोवन वरणे ॥ दौ म०॥ १ ॥ दीन दयाठ दयानिध दाता, 
सथ जीवन खस कण्णे ॥ दौ म० ॥ परमातम प्रु परमः यु 
प्रसु मप्‌ तारण तरण (दो मन०॥२१ पुन्य प्रसाद ख्यो प्रसर 
दरसन, राश्वत {व सुप > ॥ हो मन5 ॥ ब्राट कदे ॥ 


(१२०) श्री जिन प्रूना महोदधि. 


कृ जागी. स्व खीजे मोह सरणे। हो मन०॥ ३॥ उ हू परमा० 
श्रीविमटजिनेद्राय अषट्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति इग्यारमी प्रजा 
॥ ११॥ 

॥ अथ वारभी प्रजा ॥ 

॥ दहा ॥ श्रीअनंत जिनदेवकी, सेव करो मन लाय ॥ मनवं 
छित सुख निस रे, दुर्गति द्र पराय ॥ ‡ ॥ 

॥ ठार ॥ राग साख्वी गोदी ॥ सब अरति मथन सदार धपं 
कृरतगं ° ॥ ए चाट ॥ ध्याबो सेवो भविजन भक्ते, अर्नत्‌ निनद 
सहाराजरे देवा ॥ अनं ° ए सुरतर सम जगमे जिनवर, तारणतरण 
निहाजरे देवा ॥ ता० ष्या०॥१॥ कृपारिंधु भगवान परम गुर, 
तीन भुवन सिरताजरे देवा ॥ ती० ॥ निन सेवातें शिवसख पामे 
सफ़ल इय सब काजरे देवा ॥ स० प्या० ॥ २।। इह संसार असा 
२ भनन विन, केसे रहे निज जरे देवा ॥ के ॥ बाच प्रभु 
पर उपगारी, दायक अविचल राजे देवा ॥ दा० ष्या> ॥ ३॥ 

स | पएरमा० श्रीअनंतनिनेद्राय अष्ट्रव्यं यजामहे साहा ॥इ 
ति बारमी प्रजा ॥ १२॥ 
| ` ॥. अथ तेरमी पजा ॥ 
` ॥ दहा ॥ धम जिनेसर परम यर, परउपगारी देव ॥ परमातम 
पु चरणक्ी, कीजे नित प्रति सेव ॥ २॥ 
॥ दार ॥ राग भेखी ॥ पांच वरणी अंगी रची कुस॒मकी जा 
[॥ ए चार ॥ सुखकाररे देवा सु ॥ धर्म निनद सेवो सखका 
री ॥ ध० ॥ तीन सुवनके स्वाभी शिरोमणी, सब जिवनको हेहि 
` तकारी ५ हि° दे्ा० ध० ॥ 3 1 जगजीवन जगर्वधव जगद्रू 
परम पुरुष प्रु उप्रगारी ॥ अकर सक्र अघहर पर अपम, 
चर अविकारी. ॥ अ० देवार ध ॥२॥ भव संताप निवारण 


#। 


वालचंद्रोपाध्याय कृत समेतशिखरगिर प्रजा. (१४१ ) 


तारण, जिनसेवा मोहि अति प्यारी ॥ सुरतरु सम प्रच चरण सरण 
की, वारुचंद कंदे वलिद्ारी ॥ व देवा०ध० ॥ ३॥ ठर्टू) पर 
मा० श्रीधर्मजिर्नेदाय अष्ट्रव्यं यजामहे सखाहा ॥ इति तेरमी 
पूजा ॥ १३ ॥ 

॥ अथ चोदमी प्रूना ॥ 

॥ दृहा ॥ शातिकरण सव दुख हरण, शाति जपो सुखकार ॥ 
धिवसुख दायकं जगतयर, परमातम अविकार ॥ १ ॥ 

॥ टाङ॥ राग गोदी ॥ के्रीयाने जिहाजको खोक तिरायो ॥ प्‌ 
चाट ॥ शांति जिनेसरध्यावो, भविजन शां ०॥ तरण तारण भवस्षागर 
जिनको, तीन जगत्‌ नस चावो ॥ शां०॥१॥ शांति खथारस नामप्रभू 
को, समरण कर मन भावो ॥ कमं कोट सतत खंड इवे तव, सुद्ध 
सरुषी थावो ॥ भ० शां०॥ २॥ भक्ति करो मन सुध मगवंतकी, 
. मन सुध प्रस यण गावो ॥ वाठ कटे प्रसके सेवने, मन वचित 
फर पावो ॥ भ० शां०॥ ३ ॥ `ञ दू) श्रीपरमात्मने श्रीशांति 
जिनेद्राय अष्टदव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति चवदमी पूजा ॥ १९ ॥ 

॥ अथ पनरमी पूजा ॥ 

॥ दृहा सोरग ॥ कं जिनेसर देव, भविजन पजो भावथी ॥ 
चरण कमरुकी सेव, इदादिकं नित प्रति करे ॥ १॥ 

1 दाठ॥ राग सोरठ ॥ कुद किरण शसि उनले जी देवा ॥ ए चां 
र चद किरण जेसो उजलो रे देवा,जग जस प्रभु विस्तारो नी 
आतो ॥ अनंत णे करी सोमता रे ठेवा, कुंथु भिनद जग सायेजी 
आदो ॥१॥ कामित दायक सुरतरु रे देवा, सं जीवन प्रतिपारो 
जी आदो ॥ भविजन पूनो भावथी रे देवा, ए प्रभ्च परम आधा 
जी आदो ॥२]। शिवसुख दायक सादिवा रे देवा, पत्तित उधारण 
हारो जी आदो "वाटचद्र जिनचंगनो रे देवा, सरण ग्लो सुख 


(१४२ ) श्री जिन प्रजा महोदधि, 


काते जी आघछो ॥ चं०॥ २॥ “छंद श्रीपरमात्मने अनंता 
श्रीुधुजिनेद्राय अष्टव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति पनर पूजा ॥१५॥ 
॥ अथ सोमी पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ श्री अरनाथ जिनंदनी, प्रजा अष्ट प्रकार ॥ कथे मनं 
सथ भावसो, भवर सुख दातार ॥ 9 ॥ 

॥ दार राग कालिगडो ॥ मना रे जिन चरणां चित टावो ॥ मना 
रेज्ञि०॥ए चाल ॥ श्रीअरनाथकु घ्यावो, मनि श्री ५ि 
भुप्रनपति ण गावो, मनर चि° ॥ एसो अवरन देव ज 
गतम, जाको जग जस चावो ॥ म०तरि०॥१॥ सूर्‌ नेसर नं 
दन प्रभुजी, मात प्रभावती छवो ॥ तन मन लगन लगौ 
परभै, नरक निगोद न जावो ॥ म० चि०२॥ परम पुरुष परमे. 
सरं प्रसुको, चरण सरण मन भावो, दीनदयाल दयानिधि प्रनत, 
वाल परम सुख पावो ॥ म० चि०॥३॥ *लंर्द) धीपररमा० अर 
नाथजिनद्राय अष्ट्रम्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति सोरमी पूजा ।१६। 
। ॥ अथ सतरमी प्रजा ॥ 

॥ दहा ॥ कम ससुद्धव जगधणी, मष्टि जिनेसर देव ॥ जख 
` पदं पंकजकी करे, इ चंदर नितसेवे॥१॥ 

॥ टार ॥ सग कलयाण ॥ तेरी प्रजा वणी ते रसम ॥ ते०॥ प 
चार ॥ भेरी गन सण निन चरणे ॥ हो मे° ॥ मदि निणंद सख 
करणे ॥ हो मेरो० ॥ चिथ्चुवन नायक -सव खख दायक, ए प्रभ 
अक्षरण सरणे ॥ हो मे ॥ 9 ॥ अनूपम रूप विराजित प्रभुजी, ` 
सोभत सोवन वरणे ५ हो मे° ॥ अकल अगोचर प्रस उपगारी, 
ध्यायो सब दुख हरणे ॥ हो मे° ॥ > ॥ जो निज आतमङ उख 

चाद्ये, खावो चित समरणे ॥ हयो मे ॥ बाट कहे प्रम अधम उ 
धारण, रख छिजे मोहि सरणे ॥ ह मे०॥३॥ छद परमाः 


वाठ्च॑दोपाष्याय कृत समेतरिखरगिरि प्रजा. (१४३) 


श्रोमष्टिजिनेद्राय अष्टव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति सतरभी 
ग्ना ५ १७॥ 
॥ अथ अदारमी प्र॒जा ॥ 

॥ दृहा ॥ विशतितम जिनवर नस, स॒निसुत्रत जिनचद ॥ भाषे 
भ्विजन भेघिये, दूर वले भव फंद्‌ ५१॥ 

१ दाङ ॥ राग मद्ार ॥ विडं ओर वदरिया वससे 1 ए चार 
॥ मुनिसुतरत स्वामी दससे, आज आनंदघन वरसे हो ॥ सु० ॥ स 
मेत शिखर पर प्रथु पद्‌ पंकज, पुन्य प्रसादे एसे हो ॥ सु०॥१\ 
प्रयु दरसन घनघोर घटा रुख, मोर नयनयुग तरसे हो ॥ सु 
॥ भविजन चात्रक प्रु यण गावत, भावत भवन रसे दी ॥सु० 
॥ २ ॥ धर्मं ष्यान जाके उपजत खेती, कर्म निरस होय निरसे 
॥ मु° ॥ वाठ प्रसाद प्र्ुजीके आतम, परमातम प्रभु सरसे ह्य" 
सु०॥३॥ छद) श्रीपरमा० श्रौमुनिष्रतजिनेद्ाय अष्ट्व्यं 
यजामहे खादा ॥ इति अदरारमी पूना ॥ १८ ॥ 

॥ अथ ओगणीस्तमी पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ नमी जिन पजो भावर्सो, भविक भक्ति मन खय्‌ ॥ 
भाव सुद्ध जिन पूजतां, द्रगति दूर पाय ॥ १ ॥ 

१ दाल ॥ राग मालवी गोदी ॥ सब अरती मथन सुदार धूपं 
ए चार ॥ नमि जिनेसर जग दिनेसर, एनो भविजन भाव रे 
\ जगतपति जिनसज सदिव, भव समुद्रनो नाव २े॥ न० \१॥ 
इद्र चद्र खुष्र नर सुर, प्रजनकां जसु चाव रे॥ तरण तारण छपा 
सागर, सेवनको अव दाव "रे ॥ न° ॥ २1 पुन्य उदय प्रमु दर 
स पायो, आनंदकंद सभ भाव रे॥ वाल कंदे प्रभुके चरणकी 
सरण मोहि सहाव रे॥ न०॥ ३18) श्रोपरमा० ध्रीनमिभि 
नद्राय अष्ट्व्यं यजामरे स्वादा ॥ इति उगणस्मी ॥ पजा ॥१९॥ 


( ३४६ ) श्री जिन पूजा महोदधि. 


` ॥ राग सरपदो ॥ जीति सकर जगदीसनी ! दारे जगदीसनी 

ए ॥ चार निक्षेप प्रमाण ॥ नाम जिनादिकं निन क्या, जागम 
माहि प्रधान ॥ ३॥ 

` ॥ गार्था ॥ नाम जिणाजिण नमा, ठवण जिगा नि्णंदप 

रिमाओ ॥ दवजिणा जिण जीवा, भावजिणा समवसरणय्या ५१॥ 

॥ दाल तेदीज ॥ विन कारण कारज नदी, हां रेकाण्ए॥ए 
सव लोक प्रसिद्ध ॥ भाव निक्षेप प्रधानता, कारज रूप सिद्ध ॥२॥ 
विण आकार दरव्यनो ॥ हां ॥ द्रण्ए१ने हवे धापन सिद्ध ॥ 
नामविना खकारो, प्रगटपणे नवि बुद्ध ॥ २॥ नामादिकं कार 
ण सदी ॥ ई ॥ काण्ए ॥ इन विनि भावन होय ॥ भाव विश 
दे जिनतणी, प्रन करो सह कोय ॥ ३ ॥ विवहारं निश्चय हे ॥ 
हां° ॥ निए ॥ कारण कारज हीय ॥ पावड शाला क्रम करी, 
सोध चदे सहु कोय ॥ ९॥ 

॥ दृहा ॥ ज्ञानकला कलितातमा, लेक्टोक्‌ प्रकाश १ व्याप 
कभर्व थिर रघ्यो, शुद्ध विकास विखास ॥ 9 ॥ 

॥ राग सारंग ॥ हाहे रे देवा जोति सकल जिनराजनी, सदह 
लोकालोक प्रकाश ए ॥ हाहौ रे देवा राजत श्रीजिनराजजी, वां 
णी प्रवचन शुभवासर ए ॥१॥हाहोरे देवा मात नसं नित 
शारदा, यरु पंच कल्याणक सार ए ॥ हंहो रे देवा तीर्थकसना वर 
णदं, यण शाघ परपर धार ए ॥ २॥ 

॥ दृहा ॥ शासन नायक जग धणी, धिसुवन पति परमे ॥ 
प्रर उपगारी प्रशरु तणा, खण गावत सह वेस ॥ 9 ॥ 

॥ दा तेरीज ॥ हांहो रे देवा वोश थानक करि सेवना, षां 
ध्यं जिन नाम प्रधान ए ॥ हांहो° दिव्य अमर खख अभवे, प्र 

ये प्रभु पुण्य प्रमाण ए \॥१॥ हांहो० निरमरूतर वर ज्ञानना, धारक 


वाख्चरोषाध्याय कृत परंचकरयाणक पूना. (१४७) 


कारक शुभयोग ए॥ हांहो० ॥ शब्द वरण रस गंधना, णम एस 
तणा वर भोग ए॥२॥ हांहो° शाश्वत सिद्धायण तणा, नित 

, उत्सव करत सुग ए ॥ हांहो०° बालचंदर पाठक कदे, नित मंगर 
हतं सुचेग ए ॥ ३॥ 

॥ दृहा ॥ पुण्य पै भव प्रभु तणो, प्रगय्यो प्रगट प्रभाव ॥ सु 
रकरुमरी नित प्रति करे, नाटके नवनव भाव ॥१॥ 

5 ॥\ प्रवे सुख सावनं ॥ ए देशी ॥ 

॥ शुद्ध निज दशनं, करय छ णकषना, जिनचरण सेवना वि 
विधकारी ॥ हे अरई्यो विविधकारी ॥ ए आं ० ॥ एक जिनध्ममय 
परम ख्य टीनता, दीनता सकल तज, रज निवारी॥ दे अई०।॥२०॥२॥ 
आत्म्यण अंतरातमपणे इत्तिता, तजिय वदहिरातमनिन, आण धारी 
॥ हे अ०॥ ज० ॥ २ ॥ शुद्ध सम्यक्तयुण, संपदा निन रही, 

. सदीय शुद्ध धमं सुचि, भास सारी ॥ दे अ० ॥ भा०॥३॥ वि 
विधमणि र्नी, जोति जगमग जगे, चंद्रिका मासभासित करारी 
॥ हे अ० ॥ भा० ॥ ४ ॥ प्रवर कुरु शुद्ध, राजन्य प्रसुसै सुदा 
आयकर वेध, नर भव सुधारी ॥ हे अ० ॥ न° ॥ गर्भे अवतार 
निन मात उदरं छदे, वाङ शुभ रप्र शुभ योगचारी ॥ हे अ० ॥ 
शु° ॥ ५॥ सुपारी ५ पान ५ पुप्प अतर चटावे ॥ 

ए दरहा ॥ शुमदिन शुभ सुद्र घडी, शुभ उच यह्‌ चार्‌ ॥ 
देवलोकं चवि प्रसु रदे, मातु उद्र अवतार ॥ १ ॥ सुंदरषर प्रा 
साद महि, मध्यनिशा जिनमात ॥ सप्र देख खुख सेज्म, जाग्रत 
अति द्रखात ॥ २५ 

॥ राग काफो ॥ जिनजी भजो मवि प्यारा, यतँ आनंदं अ 
पिक अपारा ॥ न° ॥ 9 ॥ सूख ॒सेज सूती जिन माता, देसे 
सुपना मनमाता ॥ चित्त हरखित इय तिण वारा ॥ जि० ॥१॥ गज 


(३९८) श्री जिन प्रा महादधि. 


वृषभसिहसरदेवी, वर पुष्प चंदर रवि सेवी । ष्वज कभ पदमसर सारा ॥ 
जि०॥३॥ व्र क्षीर समुद्र विमानं, स्यणोचय मेरु समानं निधरंम पावक 
सुखकारा ॥ जि० ॥९॥ शिवधान्य मगर धियकारी, जाणी अथं 
हृदय कमधारी, शभसूचक पुण्य संभारा (नि ५ ॥ सुदर वरस 
चियन संगे, करिधर्मं जागरिकारगे, निशि शेष गई तिणवारा ॥ 
जि° ॥ ६ ॥ ए भणी एकन पुष्पमाला चटावियं ॥ 

॥ दृहा ॥ परम पुरुष परमातमा, भावी भगवन भास ॥ प्रवचनं 
प्रगटकरण प्रभ, पुण्य तणे सुप्रकाश्च ॥ 9 ॥ 

॥ प्रजा सतर प्रकारी ॥ ए देशी ॥ 

॥ आज आनद वधार, भई तिभुवनमें ॥ चोद सपन सूचित 
यण जेहनां, अवते माता उद्रनमें ॥ आ० ॥ 9 ॥ नृपति सदन 
दहु खपन शाख विद, अयं विचार करि निज गनमें ॥ पुत्र रतन 
फूल वदत नृपति कुर, परम कल्याण हीत जनने ॥आ० ॥ २ ॥ 
प्रफुित हरख मरत हिय उलकसषत, निन जननी तात सनी तनमे ॥ 
दिन दिन षढत प्रवर घन जन मन, अधिक उत्साह घर घरनमें ॥ 
आ० ॥.३॥ रूप्य रजत मणि माणक मोतिये, शंख पवार शिल 
व्रसनमे ॥ धनद धनद्‌ सुरद इ कमते, भरत भंडार नृपसदनमे ॥ 
० ॥ ९ ॥ ताट कंसल मधु वीण बजावत, गीत गात तनन 
भे ॥ इन्दुभि सुरज दंग घन रजत, गरन गरज मां जेसेष 
ल ॥ आ०॥५॥ सुर नर खोक माहि अधिक उत्साह वाहनि 
शिदिन होत जन जनपदनमें ॥ इ इदणी नृप दोहद प्ररत, मनो 
रथदहीतनो जो माठ मनमें | आ०॥६॥ परम कसयाणशुभम 

योग संयोग भयो, शुम चरि शुम ग्रह शुम दिने ॥ व्रण सके 
स ताहि कृवि अवसरकां, आनंद छायो तीन भुवममे ।आ०॥५ 
इति श्रोच्यवणकस्याणके च द श्री परमात्मभ्योऽ्नतानंतज्ञान 


वारच्रोपाष्याय कृत पंचकस्याणक प्रजा. (१९९) 


शक्तिभ्यो जन्मजरग्रनिवारणकारणेभ्योऽषरव्यं यजामहे स्वाहा ॥ 
इति प्रथम च्यवन पूजा ॥ १ ॥ 
॥ दीरा चदव पुष्य यलावजल वर्षां करे ॥ 
॥ अथ दवितीय जन्मकस्याणक प्रूजा ॥ 
॥ दृहा ॥ प्रगे पावन पतित प्रसृ, अधम उधारन काज ॥ नृ 
. पङ्कलमदे अवतर, च्रिथेवनके शिरताज ॥ १ ॥ 

॥ राग सोरदी ॥ आन अधिक आनंदं भयो रे षारा, आज 
सुरंग वधाई २ ॥ जगपति जिनवर जनमिया रे बाला, सुरधु वन 
मिरु अड रे ॥ १ ॥ आदो आज आनंदघन उल्व्योरे देवा, दि 
गि कमरी दरवार ॥ आचछछो दशदिश निर्मल्ता थ रे ठेवा, पुट 
रदी वनरा रे ॥ २॥ ए एरी वनलता रे बाला, मधु मालती 

_ महकाई रे ॥ शालि प्रसुख सड धान्यनी रे वाख, निपजी राशि 
सवाई र ॥ ३॥ नारकी जीवे नरकमां रे वाला, क्षण इक्‌ शाता 
पाह रे ॥ सव जन मन दहरपित भयो रे वाला, मूमंदट छ ऊह 
रे ॥ ९ ॥ शुभदिन शुमसदहूरत घडी रे वारौ, शुभ रह शुम पल 
आह रे ॥ जन्म थयो निनगरजनो रे वाखा, प्रगटी पूवं पुण्याईरे 
॥ ५॥ ए भणी पुप्प तथा युलवजटनी वपा करे ॥ 

॥ सोरो ॥ त्रिभुवन मांहि खरूप, जन्मस्तमय जिनराजनं ॥ 
वाजित्र वजत अनूप, खरनर कृत उत्सव हवे ॥ १ ॥ 

॥ रावण निरत वरणावे दो भखां ॥ ए देशी" 

॥ आज आनंद वधाईै रे, देखो आज आनंद वधा ॥ जयज 
यकार भयो निनशासन, ख॒रकुमरी दरसाई रे ॥ दे ॥9 ॥ धरधर 
गोरी मगर गावत, मोतियन चोक पुराई २ ॥ ईति उपद्रव भय सवं 
भागे, खार सस्रे जाई २॥ दे ॥ २ ॥ आज मनाय भयो हे त्रि 


(१५० ) श्री जिन प्रजा महोदधि 


्रुवन, जिनवर जन्या भाई रे ॥ जज अधिक जग हषं भयो है 
धनधघन मात कहाई रे ॥ दे० ॥ ३॥ जन्म महोत्सव करननकु सब 


दिशिकुमरी मि आई रे ॥ करि कदलीगरह सदर स्वना, पावन कर .: 
स्र खाई रे ॥ दे० ॥ ४ ॥ जिनजननी जिनवर्‌ पय प्रणमी, मस्तक 


ञाण चदाईं रे ॥ क्लान करावत उभय शरीर, तेला््यग कराई २ ॥ 
दे० ॥ ५ ॥ भूषण भूषित अंग विटेपन, देवहूष्य पहराई रे ॥ दप्प 
ण ङे मंगर घट थापी, चामर जगल दख रे ॥ दे० ॥ ६ ॥ पद 
वरनके एल सर्गधित, खरकुमरी वरखाई २ ॥ दाम करी रक्षापोरर 
या जिनवर करे बंधाई २ ॥ दे ॥ ७ ॥ मंगर गावत जिन जग 
जननी, निजगरह माहि गई रे ॥ सफ़र भयो निन आतम नाणी 
दिशिकुमरी घर आई रे ॥ दे० ॥ < ॥ खस्तिक करे चमर दठे 
डर वणे २। तथा ४॥ 

॥ दृहा ॥ अतिहि अधिक्‌ उत्व करी, गइ कुमरी निज धान ॥ 
इद्र हवे उत्सव करे, जन्म समय जिन जाण ॥ ? ॥ । 

॥ राग गोदी ॥ सान्न समे जिन वदो ॥ए देशी १ 

॥ आज उच्छव मन भायो रे देखो माई ॥ जगनननी जिन 
जायो रे ॥ दे° ॥ आ० ॥ त्रिसुवन माहि प्रकाश भयो हे, इदासन 
थररायो रे ॥ दे ॥ आ० ॥ 9 ॥ अवधिज्ञानधर जिनजीक नि 
रखत, हृदय कमर उलसायो रे ॥ हरिणगमेषी इ हकम्ते, र्ट 
सुघोषं घुरायो रे ॥ दे० ॥ आ०॥.२ ॥ बेनठन नवनवरूप मनोह 


# 


+~ 


र, सुरसयुदय मन भायो रे ॥ सुरकुमरी वरमूषण भूषित, अदधत 
रूप बनायो १ ॥ दे० ॥ आ०॥ ३ ॥ नव नवं यानवाहन रच. 


सुरवर, सुरगिरि शिखरं आयो रे ॥ चास इं करत अति उत्सव, 
मय घा घररायो रे॥ दे० ॥ आ०॥ ९ ॥ ॥ कारी घटा वरदाम 
{‹ चमकत, दार मोर सुहायो रे ॥ अतिहिं सुगंध पुप्पत्रन वृर 


बाटचेपाध्याय कृत प॑ंचकेदयाणक प्रजा. (१५१) 


सत, मोतियनकी र खायो रे ॥दे° ॥आ०॥ ५ ॥ इति 

( प्रभ प्रतिमा पंचतीथीं अंदरथी खवे, सिशसण उपर स्थाप 
पन करे, पटछी साज पूना करे ) 

¡ दृहा ॥ शक्र जाय जिनवर गृहे, जिनजननी जिनराज ॥ प्र 
णमी भ्रीपहाराजनी, भक्ति केरे सुरराज ॥ 9 ॥ 

॥ सुंदर नेम पियारो माई ॥ ए देशी ४ 

॥ तुम सत प्रान पियाये माई ॥ तु०॥ ए आंकेणी ॥ जगवत्स 
क जगनायक निरख्यो, धन धन भाग्य हमारो माई ॥ तु° ॥१॥ 
धन जगजननी तुम सुत जायो, अधमउधारणदहारो माई ॥ धन धन 
प्रगट भयो जगदिनकर तिमुवन तारनदारो माई ॥ वु० ॥ २॥ 
सव सुर चाहत साते करनङु, सुरगिरि प्रभुजी पधारो माई ॥ कर 
जोदी प्रु अरज करतहं, सव जनकाज सुधारो माई ॥ तु०॥ 

- ॥ मेँ सेवकं ठुम खत चरननको, अयोद अधिकारो मद ॥ इद क 

हे पदपंदकज प्रणसं, भय सव दुरनिवारो मै ॥ तु ॥ ° ॥ पां 
च रूप करि प्रञ्चनीछु खवे, पांडगवन प्िणगारो माहं ॥ चीप्तः 
ईर महोत्सव करिह, पूजन अष्ट प्रकारो माई ॥ तु ॥ ५ ॥ 

५ दहा ॥ पैचरूप कर ईद जिन, प॑ंडग वन ठे जाय ॥ सिंहासन 
उद्छग गहि, सात्र के सुराय ॥१ ॥ 

1 इतनो यमान न करिये, छवीली राधा द ॥ ए देशी ¶ 

॥ निनजीको पूजन किय, हारे दो रगीरे भावक दो ॥ 

 जि०१ द्रव्य भाव वेह करतां, भव सागर निस्त ॥ जि° 

॥ १ ॥ गंगाजङ चंदनं पुष्पादिक, अवि मंगल धियं ॥ भाव 
विशद्धे जिन यण गावो, नाटक नवनव करिये ॥ जि०॥२॥ व्‌ 
ह विध प्रथुकी भक्ति स्वावत, वर्मन करनन तस्यं ॥ वो आनंद 
देसे सोई जाने, दुःख सव दं हियं ॥ जि° ॥ ३ ॥ पूजन करि 


८ ५ 


(१५२) श्रो लिन प्रजा महोदधि. 


प्रथु घर व्यवे, आतम पुण्यं भियं ॥ कर अघाइ महोत्सव अर्व 
त, सब सुर्‌ मिल निज घय ॥ नि० ॥ ९॥ “दरू श्रीप०अ० 
ज० जन्मक्रलयाणके अष्रव्याणि यजामहे सादा ॥ ॥ २॥ 
॥ घजा अष्ट मगर चटवि ॥ 
॥ अय तृतीय दीक्षा कृयाणक पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ स॒रकृत उत्सव अति अधिक, भये अनंतरं प्रात ॥ 
मात पिता उत्सव केरे, निन कुल्क्रम विख्यात ॥ १॥ पार नही 
धनको जहां, अगणित मरे मंडार ॥ दान मनोचठित दिये, दयावंत 


दातार ॥ २ ॥ 
॥ गात्र दहे ॥ ए देशी ॥ 

॥ जिनजन्म महोत्सव रगशं रे, भये प्रात करत उगशं २१ हां 
रे देवा रंगशुं ॥ त्रपरत्सव करे अति घणो ॥ १ ॥ पत्रजनम कलक्रम 
कृरे रे देवा, जगजसर कीरत विस्तरे ॥ वि० ॥ धरघर उत्सव रंगर्मे 
॥ २॥ सुखधु मिल सुरसंगशं रे ॥ सु० ॥ करे नाटक नवनव रग 
शुर ॥ रंग० ॥ हारे बाल्लीखा जिन संगमे ॥३॥ रूपातिशय 
शोभतारे ॥ दे” ॥ इदादिक मन मोहतारे वाला ५मो०॥ 
विद्याप्र् विस्मयदता ॥ ४ ॥ परमप्रमोद प्रवीणतारे देवा, सुर 
ऊीडा अतिशयवता रे ॥ अ० ॥ वेक्रिय शक्तिप्मेख्थं रे ॥ ५॥ 
गावतगीत उर्म॑गरथं रे देवा, वाजित्र नवनव रंगशुं २े॥ २० ॥ वजि 
त अहोनिशि संगं रे ॥६॥ 

॥ दृहा ॥ तीन ज्ञान अतिशय धरे, अतिशय कला खधाम ॥ खर 
सुसंग कीडातिश्वय, अतिशयय्यण अभिराम ॥ 9 ॥ 

। ॥ पंच वरणी अंगी रवी ॥ ए देशी ॥ 

॥ व्रणी न जाती रे ॥ व०॥ जिनजीकी शोभा व° ॥ चित्रजां 

त नर सुशाुर निरखत, ओर न एसो जग भाती ॥ जि०॥ १ ॥ जनं 


८ ५ ॥ 
पाल्चद्रोपा्यायं छत पंचकस्याणके प्रजा. (१५३) 


ते शणं करि शोभित प्रसुजी, शुद्ध संवेग सोवन जाती 1\ शिवे मारग 
शुध सेवत निरिदिनः पण्यपुरूष पायाराती ॥ मि० ५२॥1 पर्‌ उप 
शारी परम पुरुषोत्तम, अदत अदभवं रस पाती ॥ कामभोग षर 
विदुष प्रकारः प्रा भये सख संघाती ॥ नि० ३ ॥ जसु जस स्यातं 
प्रगट च्रि्ुवनमे, कुर राजन्योत्तम जाती ॥ धन धन तीन सुवन 
के साद्धि, स्याम दमासे बरगाती ॥ जि०॥ ९॥ दर अहोर्निश 
--भावन भावत, देख दरस अति हराति ॥ इन्दुभि प्रमुख वाजि 
घजत नित, सुरवध॒ वन मगल गाती ॥ जि०॥५॥प्‌ भणीप्र 
शुने पष्प वासृक्षेप चटवि ॥ ॥ 
॥ दरहा ॥ प्रवूरभोग परसूषण्यते, प्रगटे भ्रगट प्रधान ॥ ग॒णग्राद 
कं गृहवासमें, दशन ज्ञान निधान ॥ 9 ॥ 
॥ रसिन दीनानाय दयाविन, कोन्‌ कदावत कोई रे ॥ प॥ 
. गृहवासे शध संयमधारी, शुद्धभावं रोई र ॥ १०॥ १ ॥ सम्यग्‌ 
द्शैन भर्वरविदे, स्रनकी जर सोई २॥ प्रयुता प्रथ्ुकी को करि 
वर्ने, सर नरनारी मोही रे ॥ प्र ॥२1॥ शुभल्ष्या शुभध्यान रमे 
नित, आतम्‌ निरमङ पोह रे॥ आत्मरूप निदारत निजघर, संग 
मति जह जोऽ रे ॥ प०॥३॥ प्रगट प्रकाश आत्मउजियारे, 
साम कहावत सोह रे॥ गृहवासे शृद्धसंयम्‌ रागी, छागी रगन स 
वाइ रे॥ प्र० 1 ४ ॥ निनप्रभ्ुता प्रश्चजीनो रीनी, अंतसशतु वि 
गोड रे ॥ विषयवासना ठीण मह ठ, आतम शक्तिशु दई २॥ 
प्र० ॥ ५॥ एम कदी एल चावे ॥ 
॥ दृहा ॥ दाता दीनदयाल प्रस, देत संवस्सरिदानं ॥ दूर करे 
दारि जग, ब्रि्ुवनमांदि प्रधान ॥ 9 ॥ 
॥ मस्देवानंदनकी क्या छिव कागत प्यारी ॥ ए चारं ॥ 
॥ जगपति जिनवरकी, क्या छिव मोहनगारी ॥ ज० ॥ मोहत 
भुके मोदनस्य निरत निरख नरनारी ॥ क्या० ॥ १ ए न्क 


(१५९४ ) ` श्री जिन प्रना महोदधि. `~ 


म अंतरायकर्म कष्ट, क्रीण भए निरधारी ॥ क सर घन जिम 
-- वरसत, प्रथ्वी प्रसुदितकारी ॥ क्या० ॥ २॥ नवलेोश्छांतिकं देवं 
सवे मि, हाजर होय सुचारी ॥ जयजय मंगल शब्द्‌ उचोएत, धर्म 
गहो खकार ॥ क्या०॥ ३॥ दान धृमं शिवमारग प्रश्चजी, प्रगट 
. कियो हितकारी ॥ दाता दीनदथा जगत, जिन सम को सुषिचा 
रा ॥ क्या० ॥४॥ इदादिक सुरसुरी नर नारी. दीक्षोत्सव अति भारी 
॥ गान दान स्नमान तान करी, प्रञ्गति सकल सप्यासी ।क्या 
॥ `\ ॥ तजि संसार लियो शमयोगे, संयम सतयपरकास ॥ मनप 
व दर ज्ञान भयो तव, विहरत परडपगारी ॥ क्या० ॥६॥ श्च | 
१० अ० ज० श्री° दी> अष्टरव्या० स्वाहा ॥ ३॥ 
॥ अथ चतुथं केवलन्ञानकल्याणक्‌ पूना ॥ 

॥ दृहा ॥ गजवर अश्व समूह रथ, पायक कोडाकोड ॥ निन 
दीक्षा महोत्सव स्मे, हाजर होय तिण टेर ॥१॥ इद्रादिक ख॒रअ 
खर नर, रथ कर प्रणाम ॥ नर नारी आशीष दे, जयजय त्रिश्ुव 
न साम॥२॥ तजि आश्रव संवर गहे संयमभाव निधान ॥ सव 
संसार तजी करी, भए अणगार प्रधान ॥ ३ ॥ 

॥ तेरी प्रूना बणी तसम ॥ ए देशी ॥ 

॥ धारी धारी धारी, जिन मए संयमपद धारी ॥ चरनकृमल व 

टिहारी ॥ जि ॥ पंचसुमतिधर तीन -य पतिकर, सब जीवां खख 


कारी ॥जि०॥१॥ल् ^ सेना गणभारी 
॥ भयभेरवतें निश्वं, ` ` जि०॥२॥ क्रो ` 
धमान मायारोभ.. ति 
निररेप ` = | | पर 


तरथु अ १ ॥ र 9 
अप्रतिम : | # | 


वाचो पाध्याय कृत पंचकस्याणक प्रूजा. (१५५) 


त यु करि श रत्न्य परिग्रह करी, ॒क्तिमा्गं अभिराम ॥ निशि 
शुध सेवत विदारक्म, प्राष्ुकाम निजधाम्‌ ॥ १ ॥ 

(गारी प सदूरस्जी खनो भरी अरजी ॥ ए देशी ॥ 

\ ॥ जिनवरजी जगतदितकारी ॥ जि० ॥ जगं वत्सर जगवृधु 
प्रगत शुरु, जग नायक जयकारी ॥ ? ॥ कु्मेतणीपर खप्द्धी, अ 
पपाद मारडसुचारी ॥ अतिशय थाम ॒धामनिजवीरज, इषभर्पेख 
विदारी ॥ जि० ॥ २१ श्रुर वीर प्रयु सिहतणी पर, कुंजर करम 
विदारी ॥ अति्मभीर सायरसम शोभित, सोम्यठेश्या सुखकारी ॥ 
जि० ॥ ३ ॥ तेज घज दिनकर सम दीपत, देम वरण मदहारी॥ सर्व 
सदन कारक धरणी पर, खच्छ हृदयकजधारी ॥ नि° ॥ ९ ॥ 

॥ ददा ॥ अनुत्तर धर संयमक्रिया, कटपातीत जिणंद्‌ ॥ षीतराग 

विचर प्रवर, रलत्रय जगचंद्‌ ॥ १ ॥ 

। 1 ज्वरी जादू डर ॥ ए देशी ॥ 


जाके रागदरेष भया न्यास २, सोई श्याम सकर खखकारा ॥ 
जा० ॥ वासी चंदन सम प्रच जग्म, अपकार टपकारा २े॥ सो० 
1 १ ॥ कचन काष्ट समान दहे जाके, सुख दुःख सम॒ उपचारा ॥ 
कोऊ निदत कोऊ पूजत, जिननी दे अविकारा रे ॥ सो०॥ 
जा० ॥ २ ॥ शिवु अरं भवसख ह न बके, वीतराग प्रप्य 
रा ॥ शरीर प्श क्षपकयेणि चठ, मोहन मछ्पिखारा २े ॥ सोर 
॥ जा० ॥ ३ ॥ क्षायिक संयमने शभ योगे, अदत्तर युणगणधारा 
॥ पाठक विजयविमर कंदे प्रक, चरणकमर वटिदारा २ ॥ 
साऽ ना०॥\ ९1 


॥ ददा ॥ घनवाती च कमकरो, यकर क्षायिक ज्ञान ॥ दशनलो 
कालोक्कोः प्रगरपरकाशी भान ॥ 9 ॥ 


(१५६.) - श्वी जिन प्रजा महोदधि. 


॥ राग मरी ॥ वस्र मन सितरीङडके तीर ॥ 
॥ भजरे भ्रीमहावीर ५ ए देशो ॥ 

पायो प्रथु भवजलनिधिको तीर, अतुटीवट वडवीर ५ पा० ॥ 
अत्त जके सुमति यपति हे, अदन्तरक्षमासुधीर ॥ पा ॥१॥ 
मादव आयव अदत्तर जाक, रोक्यो आश्रव नीर ॥ संवरजोग फ्रि 
गा सब विणढी, रही इ्यखख सीर ॥ पा० ।॥ २ ॥ घनघाती सवं 
घ्रविनाशी, केवटश्ञान सुधीर ॥ प्रन दर्शन प्रगट भयो है, निजं 
आतम यणक्चीर ॥ पा० ॥ ३॥ प्रातिहायं अतिशय जिनसंपद 
भयोः अघुरूख समीर ॥ दे उपदेश भविक प्रतिवोधतः, वचनातिशय 
गंभीर ॥ पा०॥ ४ ॥ लोकालोक प्रकाश परम युर, कहि न शफ 
भृति सीर ॥ पाठक विजयविमल परमातस प्रश्ता परम धीर 
| पा०॥ ५ ॥ -उ ई] परम अन न° शरीस° केवलन्ञानकस्या णकः 
अष्ट्व्याणि यजायहे स्वाहा इतिं ॥४॥ वा्क्षेप चटदे ॥ \ 

॥ अथ पंचम निवांण कस्याणक एना ॥ 

॥ दृहा ॥ इद्ादिक सुर सब धिक, तीन वन शिरदार ॥ सब 
दरसी स्व्ननी, सिमा केरे अपार ॥ १ ॥ 

॥ अतुल विश्रल भिद्या अखंड ख 7 भिद्या ॥.ए देसी ॥ 

॥अतुर विमल प्रयुता प्रयुफी स्ख, चौसठ इद रच्छव धरे ए ॥ चारं 
प्रकारके सुर सष भिल कर, सश्रवसरण रचना फर ए " अ ०।१४२ाजत 
कनक रत्न प्राकार, कनक रतनसणि कुरे ए ॥ वृक्ष अशोग चिहासनं 
शोभितः तीन छव चामर दुरे ए॥ अ०।२॥ दुंदुभि प्रश्ुख भवणसशव 
दायक, गहिर खरे वाजिन घुरे ए ॥ जासुप्रमाण पुष्पवन व्रसत, जल ` 
ज धर विकसित खरे ए ॥अ०॥३॥ साघु साधवी भावक 
श्राविका, इद्रादिक सुरी खर दरे ए॥ नरनारी तियंग वियाधर, दा 
दशविधं परिषद भरे ए ॥ अ० ॥. ४ ॥ मविजन धर्म तमे उपदेशं 


चाख्चरोपाष्यायं छत पंचकल्याणक प्रजा. (१५७). 


जोजन गामि मधुरगिरे ए ॥ प्रतिवोधत वोयुख श्रीजिनवरः निज 
निज भाषा अस्रे ए ॥ अ० ॥ ५॥ ए मणीने वासक्षेप कीजे ॥ 

‰ ॥ दृहा ॥ प्रगद्पणे प्रकी प्रमा, प्रगट प्रक्शक रूप ॥ प्रग 
टी प्रसुता परमसस, परमातम पद भप ॥ १ ॥ 

1 विगरी कौन सुषारे नाथ बिना ॥ वि०॥प्‌ देशी ॥ 

_, . ५भूमंडल भविकमर विबोधन, दिनकरं सम लिनपयारे ॥ भू०॥ 
अणहटुते इक कोटि अमरपद्‌, पंकज भमर दुभाया रे ॥ मू ॥!॥ 
ग्राम नगर पुर पटरण विचरत, त्रिभरुवननाथ कंहाया रे 1 चौत्रः 
ह्र क जाकी सेवा, तन मनस स्यलाया रे ॥ भू० ॥२॥ द्रा 
णी मिल मंगर गावत, मोतियन चोकं पराया रे ॥ सवे जीव दहि 
तकारक प्रसुजी, निभ्थेयस सृुखदाया रे ॥ भू ॥ ३॥ भवनल 
निपि निर्यामक जगय॒र, तार सङूर कदाया २ ॥ शासननायक 
संघसकल्छं, प्रवचन तख सुनायां रे ॥ भू० ॥ ९ ॥ अनतयणा 
करं प्रभुजीकी महिमा, वरने को कविराया रे ॥ पर उपकारक 
परश्ुके पायक, विजयविमरु इण गाया रे ॥ भूर ॥५ एम्‌ 
णीने वासक्षेप के ॥ 

॥ दृहा ॥ निन निज मापा भविकजन, तृपत न सुनतदि श्रोत ॥ 
मीदी अग्रत सम गिरा, समन्त अम नदि होत ॥१॥ 

॥ राग कदेरवो ॥ जिनंदवा मिरु गयो २, दीय चरण परष्यान 
॥ शुक्ल मन्‌ गहगद्यो-रे ॥ जि° ॥ ज्ायकज्ञेय अन॑तनो रे, सव 

^` द्रसी निनचंद ॥ स्रतरुपम जग वाटहो रे, सेवत सुरनरहंद ॥ ध 
ममे रही रे ॥ दोऽ ॥ १ ॥ चौदम गुण थानक करे रे आतमवी 
यं अनंत ॥ योग निरोधनकी क्रिया र, सूखम वाद्रकत ? वघ 
सव टर गयो रे, सर्व संवर भयो र॥ दो० ॥२॥ घन क्र आत्मप्र 


(१५८) . श्री निन प्रूना महोदधि. 


देशनो रे, कर रैटेशी कणं ॥ कर्मं सकल दूरं किया र जी्णवस्र ` 
जिम परण, सक्ति पद लिम द्यो रे॥दो०॥३॥ ज्ञान क्रिया 
कर कर्मकरे, क्षय कर पर अदु ॥ निज आतम सूपं रद्यो रे 
शाश्वत सुस संबंध, सिदध शद्ध बुध थयो रे ॥ दो० ॥ ४ ॥ 

॥ दृहा ॥ अकल अगोचर अगमगम, सिद्ध भए सुविशयुद्ध ए 
प्रमातम परश्च परमपद, चिदानंद अविरुद्र ॥ १ ॥ 

॥ राग धन्याश्री ॥ तेजतरणि सुखराजे ॥ ए देशी ॥ 

॥ तेज तरणिसम राजे, प्रथुजीको ॥ ते° ॥ एकस्षमय प्रभु ऊ 
रथगतिकर, सुकतिमहरु सुविराजे ॥ प्र० ॥ त° ॥ १॥ सादि अनंत 
सदा शाश्वतवर, अनत महा षुख छाजे ¶ अचल अगोचर प्रथु अ 
विनाशी, सिद्ध सरूप विराजे ॥ प्र ॥ ते० ॥ २ ॥ निरुपाधिक 
निरुपम सुख प्रथुके, कहि न शके कविराज ॥ अजर अमर अक्षय 
अनिका, सकलानंद साजे ॥ प्र ॥ ते०॥ २ ॥ संवत ओग 
णीसे तेरोत्तर, श्रावण शदि पल राज ॥ श्रीजिनराजतणा यणगा 
या, पेचमि दिवस समाजे ¶ प्र० ॥ ते ॥ ४॥ श्रीषिक्रमपुरं नगरं 
मनोहर, शीसेघ सकर समाजे ॥ पंच कस्याणकं रजा प्रभुकी, को 
नी हित सुखकाजे ॥ प्र० ॥ ते०॥ ५ ॥ श्रीखरतशगच्छ नायक 
लायक, युगप्रधान पद छाज ॥ जंगमयरः भटरारकवरशी, निनसो 
आग्य सुराने ॥ प्र० ॥ ते” ॥ ६ ॥ प्रीतविखास धम्पखद्र गणि, 
अमृत समुद्र सुभाजे ॥ पाठक विजयविम्‌ प्रथुके यण, गावत 
घन जिम गाज्ञे ॥ प्र° ॥ ते० ॥ ७ ॥ दसचिलास प्रवरगणिवरकी, 
मणय सुसमाजे ॥ श्रीनिनवरकी स्तवना कधी, म्म प्रभावन 
काज ॥ प्र० ॥ ते० ॥८॥ ठं दू1 प० ॥ अनं० ॥ जन्मजराग्रतयु 
(नवारक्ेभ्यः शरीमनिनेदविभ्यो निवोणकस्याणके अष्ट्रव्याणि यजा 
महे साहा ॥ इति ॥ पाठक विजयविमरविरवित पांच कश०प्रु-स०॥ 


श्रीतिरकपधान गणि इत ध्वज प्रजा. (१५९) 


1 पंचकेत्याणक प्रानी आसती ॥ राम मालवी मोडी ॥ 
॥ शुभ आरती प्रशुकी उदाराचित्ते, करी भविक रसारुरे॥ प्र 
- धम धूपलुरगध जिनक्, उसेवो निननाल रे ॥ श० ॥9॥ भाल 
निनकर तिलक सदर, पदरपुष्प सुमार रे " दक्षिणकर निनराज 
जू, कृर आवत सथाठ रे ५ शं ॥२॥ यथासगते शुद्धभर्गत, कसे 
दिल खुशियार रे ॥ द्रव्यभवें विविध पूजा, भविक भाव विशाल 
रे ॥ शु° ॥ ३॥ युण अनंत महत गावो, प्रभू परम दयाल र ॥ 
जन्म सफ़र करो मविजन्‌, कदे पाठक वार र ॥ शु० ॥ ४॥ 
॥ इति आरती ॥ 


॥ अथ ॥ 
॥ श्रीतिरुकग्रधान गणि कृत ध्वज पृजा ॥ 
ध ( संवत्सरी दिन पटाते है ) 
॥ श्री अरिदिताय नमः ॥ जय सयर खरार नमिय पाय, ज 
य कंचण कोमर विमर काय " जय सुंदरि सोदगसिरि सहाय, 
जय संति निणेसर शवणराय ॥ 9 ॥ सव विमाणह्‌ चविय सामि, 
नगरी दयिणा उरपवर गामि ॥ विससेण नरेसर गिह मञ्चारि, पट 
राणी अद्रादेवि नारि ॥ २ ॥ तसु उयरि सरोवर रायदैस, अवयरि 
ओ जिणवर्‌ कुल वर्यस ॥ आदम सत्तमि मद्वय मासि, रयणषटि 
रयणोवम मेपर।सि " २ ॥ चरदह सुमिणंतर जणणिताम, निरस 
गयवर मुहमहिम टाम ॥ जेण्टवदि तेरसि पदम परख, जायो जि 
ण नायक भरणि श्ड्खि ॥ ४ ॥ दिसिकुमरीय छप्पन यण विसा 
[क न 
ल, चि आसण अव षणरसाल ॥ विश्वे सवि निय निय सूक 
म्भ, कुल निम्मर तिह खंकयथ्थ जम्म ॥ ५॥ सुरगिरि सिरि 
टेविणजिण वरि, दिवि न््वण कै चरसघि इद्‌ ५॥ जलभ 


१६०) : श्री जिन पूजा महोदधि. 


रियो कपप सोकहयुदेदिः मणिमय कटके जोयणमुहेहिं ॥ ६ ॥ 
तो बावनच॑दनं नद कप्रर, कस्तस्य केसर अगर प्रर ॥ रस मेर्वि 
पिलेवण नाह अंशि, वद्र भगे खे गरुयरगि ॥ ७॥ इय ॒न्हव 
ण पिरेदण भावं घरे, विण पिलखी परमानंद भरे ॥ चरसि सुरे 
स संतिजिभेसरे, रये पज नवनवनवीय परे ॥ < ॥ सोवन केष्ठी 
चपो मर्यो, पह्वानसणो दघणो सख्यो ॥ वालो परिमर युणह्‌ 
विसालो, श्ठलक्षिरि केरला पियल्दर मालो ॥ ९ ॥ महमहै कुदं “ 
मचकुंद ङशमावली, वंहकए जाई करणीय नवनव करी, पाडल 

परिमर सयल जेण सोहए, सेत सवंनीय सोरम सोहए ॥ ?०॥ 

इण परि अवर्वर माल षणी, ठेह सुर अरनर देवखोयह धणी 

॥ विदिहपरि एज फरि संति तिष्यं, तथणु॑डतिपिख्छणयहं 

सुंदरं ॥ १२ ॥ ऊेवितहतूर दायति बासव, छकिल्ीगीय साय॑ति 

सष्छाहं ॥ इमश्चणई उदं नए सर वद्रुः पर्छ एमादहाय ˆ 
तिहयण सद्‌ ॥ १२ ॥ करि उच्छव भक्तिं निभ्पल विचाहः धु 
णिय हरषि शिष्देदिे निष ॥ चिश्निणमी पासि निय अवा 
सहि दख संवि ई ससुर गण ॥ १३॥ अवयरिओ दूषीहि इय 
संति, तिण शाण नामहस्ाभि संति ॥ जो षणु चालीपमान्‌ 
देह, भ्ग्‌ टंछण लवन फलि गेह ॥ १४ ॥ अंतेउर चोसषटि सहस 
भोग, तजि, षड परियलि सजमोग ॥ जेषह वदि चवदिक्षि दिक्सि 
देवं ॥ संयद्रःसेरि दरिथं उपणयं देद ॥ १५ ॥ केवलिकिरि कलियो 
पारि जारि, सियदवमहं पृह्य इद रासि ॥ पियदिय तिह यण पह 
धम्म ति ध्य भवजलनिहिं तारण भविय सथ्य ॥' १६ ॥ ससिमंडछ 


चद्धीसर था वर्‌ सहस्सी पचवीस ॥ जेषह वदि तेरसि वरस 


त 


लस्खः संपूर्य साभिय खटई सुख्ख ॥१५॥ इय थुणियं स॒ज्ञाणहि पंच॑ 
कृह्ाणहि, अणहि सं सिशितिट्य वरो, भिस्मिति निगे्तर भुवणं 


ऋ 


पेडित कपूरव॑दजी कृत बाल्रतकी पूजा. ` (१६१) 


दिगे, सरछर वरिजयसिरिसंति के ॥ २८५ इति शी संतिनाथ 
जी जिन्मामिषेक्‌ सिनाच् संूर्णम्‌॥ ए सिना धज प्रजा केदेठे सो 
भादवा सुद्‌ £ चौय दिने धजा विस्तार पटीजे ॥ 
॥ अथ पूजा विधि 

केसर मा चंदन ०॥ प्रप घौरत ० अंगद्हणा २ कर्व हय 
थ १ चावल १\ मोली 2) - सेक ₹ १) थापनाये अंगीर१,नि 
-सावल `) = आसती ) = नाटेरनग ५ कें २५रोग २५ इलायच्‌। 
२५ वीदाम = मेवो सरव ० मीम ०॥ मीश ") = पंचामृत १। सो 
पारां धना ररपगरक् अषटमंगलिक्‌ सासणदेवी तेल सिंदूर माणि 
पन्ना क्षनपाल प्रा नैवेद्य अतपपरेर फर इयादि जिनस प्रन 


न, 


चाहिये ॥ 








1 अथ ॥ 
॥ पेडित कपुर चंदजी कृत बरेत्रतकी पूजा ५ 


1 तन्न 1 
ए प्रथम समक्त व्रत दकरण जल पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ त्रत वारे आदर करी, पूजा तेर विधान ॥ आनंदादि 
क संग्रही, स्म अंग प्रधानं \॥ २॥ 

॥ दार ॥ राग सरपदो ॥ ज्योति सकठ जग जागती, हरि भ 
इयो 1 जा० ॥ इस चार्म 1 व्योति विमरु जग अर्दे, हरि अ 
दयो श्षर्हरे ए ॥ सासनपति जिनवंद, त्रिकरण प्रणमन करिनम 
॥ वीर चरण अरविद. ॥ वि० ॥ २ ॥ न्दवण १ विेपन > वासनी 
३, हां २० मारं ४ दीवंच ५ धूषणियं ६, परल ७ खभंगर < दुखा 
९॥ हांरे० ॥ अमल दप्पणेव १० नेवल ११, ॥ २॥ ध्वज 
9२ 1 १३ य्‌ मेटिय, रारे अर ॥ प्रजा त्रिदश प्रकार ५ ब्रव 


(१६२) श्री जिन पूजा महोदधि. 


ग्रहि अणव्रत अरचीये, जगपति जगदाधार ॥ ३॥ शिवतर खख 
फल स्वादनो, हारे अ° ॥ दायक यणमणि खाण ॥ कुशर कला 
कृलना थक, प्रगटे परम निधान ॥ ४ ॥ इति ॥ । 

॥ दृहा ॥ समाकेत. बरत धुर आदरे, मेदो निज मन भमं॥ दर 
थकी ए परिहरो, कुगर कदेव कुधम ॥ ऽ ॥ 

॥ राग रामगिी ॥ गात्र दहे, जिन मनरंगसं रे देवा ॥ 
ए चाट ॥ घुर समफित चितम धरो रे वाद्हा, मव भय इखदल. ; 
परिहये ॥ परिहरो, हारे वाद्दा प० ॥ शिव रमणी वर लीजीये॥ 
१ ॥ वीर जिनेसर वंदिये रे बाद्ा, जिम चिरकार् नदिये ॥ नं 
दिये, हारे वाद्दा न° ॥ कुमति दुरति सर कीजीये ॥ २ ॥ चरण 
कृरण यणमणि निलो रे वाल्हा, जगजन ` तारण सिरतिलो ॥ सिर 
तिरो, हां २० सि ०" सदय॒रु चरण नमिजिये ॥ ३1 जिन्‌ भाषित 
श्रुत सागये रे वाल्हा, मेद विविधविषि आगो ॥ आगरो, हार° 
आ० ॥ श्रवण जुगङकर पीजीए ॥ 8 ॥ जिनसासन जिन धमनो ` 
रेवाद्दा" राग दन वज कर्मनो ॥ कमनो, हारि ° क० ॥ कुशल 
करा रस पीजीये \ ५॥ इति ॥ 

॥ दृहा ॥ सकल करम दल मठ हरणः प्रजा धुर जटख्धार ॥ ज 
गनायकं जिनत्‌गनी, उर घर भगति उदार ॥ १॥ 

॥ राग ्चिञ्चोरी ॥ निरमर होय भज टे प्ररु प्यारा, सब०॥ ए 
चार ॥ जिनवर न्खवण करण खखदाई, ष्टे जनम मरण इखदाई 
॥ जिन ० ॥ ए टेर ॥ खीरजल्धि गंगोदकमहि, अमर कमर रस 
सरस मिखाइ ॥ जि ० ॥ ° ॥ निरमल शकर परम तीरथजरः, मणि - 
जतं कंचन कृटस् भराई ॥ जि०॥ २॥ या जिनजीके न्हवण कर 
णत्‌, भव भय दुखदर दाच समाई ॥ ज ० ॥ २ ॥ द्रव्य भाव विध 
समकित फएरपसे, ते नर नरक निगद्‌ न जाई ॥ जि०॥ 8 ॥ याति 
भविजनके दुख नासे, कषर कहे सुर होत सहाई ॥ नि० ५५॥ इति ॥ 


पंडित कपूस्वंदजी कृत वरििितकी प्रजा. (१६३) 


` ॥ कान्य ॥ परमलंकृतसंस्छृतशद्धया । स्पतियोजिनचंदमि 
मंसुदा " भवभय॑परिमुच्यसदोदर्यं । भजतितिद्धिप्दंखखसागरं ॥ 9 ॥ 
8 दू) मरीपस्मात्मने अनं° जन्मशश्रीमत्स्मकिंत्रत हदकरणाय 
जर यजामहे स्वाहा ॥ इति प्रथम समकित बत प्रजा ॥ 9 ॥ 
॥ अय दूजी प्राणातिपात विरमण ब्रत च॑दन्‌ केशर विरेपन प्र॒जा ॥ 
॥ दृहा ॥ प्राणिपात विरमण त्ते, छंडो जंतु विनास ॥ इणसं 
-शिषखस ना मिटे, हिसा दोष विराक्त ॥ १॥ 

॥ तिरा दर्शनाम्‌ सुचरण अणसण । धीर वीरज जानिये ॥ तपं 
हम सकटना सिदि गजवस, पणतिषार सुठानिये ॥ अतिचार वारे 
निवार इणपर, ठय यणपद मानिये ॥ णण पंवमो तिम शूल 
प्रया, ख्यान मान वखाणिये ॥ १॥ 

॥ राग वस्वो ॥ हमद छांड चले वन माधो, रापा० ॥ ए चार॥ 

~ भविनन जीवदया वत धारो, सम परिणाम संभारो रे॥.भ०॥ 
देर ॥ अपराधी पिण जीव न दणिये, भाषे जगदाधायो रे ॥ देशवि 
रतधरने पिण माख्यो, विन अपराध न मारो २॥ भ०॥१॥ गो 
गज सव मदिसादिकने, बवंषन वध न विचारो रे॥ कीजेनअ 
वयव छेद्‌ त्रिकाठे, जलचारे नविसारो रे॥ भ० ॥ २॥ कीडी ऊ 
जरने सम गिणिये, सुख दख जोग पिकारो २१ थावर चस पच 
द्रवादिकनो, होय रहिये हितकारो २े॥भ०॥ ३१ व्रत रत चित 
जे नर जग्म, सुर नर गण मन प्यारो "र, तेदिज लोभ महामट मा 
यो, सकर कम पिारो रे॥भ०॥ ४ ॥ भरल थकीपएुव्रतने 
पे, ते र्दे शिवुख सारो रे ॥ कुशठकृला कलनाकर प्रगटे, अ 
चभव रग उदारो रे॥ भ ५॥ इति ॥ 

॥ दृहा ५ भव दव दाघ सवे मिटे, प्रजो परम दयार ॥ भावठ 
भंजन सुखकरण, दूजी प्रून रसाल ॥ १॥ 


(१६४ ) श्री जिन प्रजा महोदधि. 


॥ राग घाटो ॥ निनराज नाम तेरा ॥ दोरा० ॥ ए चाट ॥ पूनौ 
निने प्याश, हो तारी रे विकट भवनलमे ॥ दो ॥ टेर ॥ हार्‌ 
घनसार चंदन वासे, हारे स॒कुरगशनामिजसे ॥ दुख नारकादि ` 
नासे ॥ हो ता०॥ १ ॥ घत्ति सूकडादि भेली, नाना सुगंध मेरी, 
सिव देन कर्म ठेटी ॥ ह ता० ॥ २॥ पजा सदा रचावो, परभाव 
नापि भावो, शिव सोधसो समावो ॥ हो ता०॥३॥ विधि भाव 
द्रव्य धारो, हिसा इदोष्‌ वारोः प्रभ नाम ना विक्षासे॥ हो ता०१ 
2 ॥ तज पाप भार एदा, शिवशंकलाप कंदा, साधे कपूर्चदा ५ 
हो तारो २े° ॥ ५॥ इति ॥ काव्य ॥ अमलकुंकमकेशरमिधिते । 
जिंनपतेञजंगपादसमचैनं ॥ हर्तिसोभवदाघमसंधरं । रचतियोघनसा 
रसुचंदतेः ॥ १॥ = ईद श्रीपरमा० प्राणातिपातविरमणन्रत प्रह 
णाय चदनं यजामहे स्वाहा ॥ इति प्राणातिपातविरमणं चत प्रजा ॥२॥ 

॥ अथ तीसरी मृखावादविरमण त्रत वासक्षेप पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ रखायाग त्रत दूसरो, कुमति दुरति हरनार ॥ मदि 
जन भावे आदरे, शिवतर खख दातार ॥ १ ॥ 

॥ रोग वर्धेत ॥ सब अरति मथन सुदार ध्रपं॥एचार५सु 
ण भविक नर घर दुतिय त्रत मन, गृखावाद न बो रे, वद्धा 
गा०॥ टेर्‌ ॥ सृखावाद कुवाद शेखर, कुनसवाद न दोक >, वाद्टा 
कुज ० सु ॥ १ ॥ सकट शिवसख धामध्रमारवि, ठकण राह निधे 
त्र रे ॥ शिवपुर नगर पथि शबर सरिखो, असति व्यापन घोरे 
॥ वार्हा अर० सु० ॥ २ ॥ निपट इट कलाप कृसि, पर यपत ` 
मरत सोल रे ॥ ण विधो धन घान्यनि केर, कपट कूट न तोर रे 
॥ वार्ह कपण सु ॥ ३॥ कूट लेख कुसास भनि, र्वयमा उ 
मडोर रे ५ अन्य सिरसि कटक परिनि, चरित छं न छोट रे ॥ 

` बाद्दा चरि० सु° ॥ ४॥ वसु नेर वृथा रचिने, रद्य कुगति 


पित कपूरचंदजी कृत वरि्िनकी प्रूना. (१६५) 


कृचो रे ॥ दुतिय ब्रत रस राग माघी, शर सार विमोट रे ॥ 
वारा ० सु० ॥ ५ ॥ इति ॥ 

1 दहा ॥ जगदाधार निनदे, प्रजो भाव र्सेण ॥ शिव वनिं 
ता वस कीजीये, परजा चयतमपण ॥ १ ॥ 

॥ राग गरवो ॥ मवि चतुरखनाण, परनारोसं प्रीतडी कषद न 
कीजीये ॥ पए चाल ॥ भवि भाव धरी, भवसागर निसतारक निन 
पति सेवीये ॥ मवि° ॥ टेर ॥ वावनकदन खंडन करिये, तेहमां 
वलि कुंकम रसं भर्यि, मृगमद परिमिट्ता अचसस्यि ॥ भ० ॥१॥ 
कंकोठ सुवासित वलि कीजे, तिम विषिथ कुपसम रसकस दीने, प 
चरण विधि निज वस कीजे ॥ भ०॥२॥ इम वाससैजे जिनं 
प्रजे, तिणसेँ सवि कम सवर भूजे, खख संपति जाय न धर्‌ दूज 
॥ भ०॥ ३॥ सुर्‌ किन्नर नर शासन पारे, विन समया सह सं 
कट वरे, ए प्रूनन मन वैक्ठित सारे ॥ भ० ॥ ४ ॥ 'विमखा कम 
ला सवला पावे, जे प्रसु यणगण भावन मवि, इम चदकप्ूर सुज 
स गवे ॥ ध० ॥ ५ (( इति ॥ मगमदांवरबुखणमिध्िते, वेस 
सुरचद्नसंस्कृने ॥ विंधतियोजिनप्रूजनमंजपा, सलमतेनिभृनिक्िल 
वासकः ॥ `ॐ ह श्रीपर ० मरृषापादत्यागत्रतधास्णाय वासक्ेपं य्‌ 
जामहे स्वाहा ॥ इति पुष्प मृपावादपरिरमणतत प्रूना ॥ ३॥ 

॥ अथ चोथी अदत्तादन विरमण तरत्‌ पृष्पमारु प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ चयतम ब्रत हिव संभलो, माते जगत जिनेद्‌॥ ॥ स्तेय 
करण सव सुख इरण, अष्ट कमेदरकंद ॥ 9,॥ 

॥ राग सो ॥ हां हो रे देवा वावनचंदन वस ङपङ्मा॥ ए 
चाल ॥ रांश रे वाला, परधन हरण गमन कये, धरि त्रिकरण 
सुद्ध विलशपएष्दाहो रे वाला, ए मवनरुजलधर्‌ समो, वलि 
समक्रित ईद विनास ए॥ व०॥१॥दहांदहयेरे वास. कनकर 


८१६६) शरी जिन प्रूना महोदधि. 


जत मणि धातुनो, जठ थल खज पसु पण्दरल ए ॥ज णदं रो० इम 
तय धूल जगति मस्या, र्दी सकल पदारथ मृ ए ॥ छ ° ॥२॥ 
हां ह° इमति दुरति रमणो तणो, @ सदन ए चोरिनो कमं ए ॥ @०॥ 
हांहो° विपद जटपि पिण जाणिषे, स्चप थइ नासे धमं ए॥स° 
॥ ३॥ हांहो० ए ब्रत सुरतर सारि, शिवस॒ख फट दैन उदार ए 
॥ शि° ॥ हांरो० ॥ कुश कलायुत कीजीये, टदीये भवजरनों 
पारप ॥ 2० ॥ ९॥ इतिं ॥ 

॥ दृहा ॥ पूज चतुर्थी मालनी, करिये भक्ति वसेण ॥ मोह ति 
मिर भर उपसमे, प्रगे बोध चिणेण ॥ १ ॥ 

॥ राग खंभायची ॥ भव भय हरणा, शिव सुख करणा, सदा 
भजो ्र०॥ ए चाट ॥भविजन पूजो, जिन भ्रीवा धरी, वर एूटनकी 
माला, म वारी जारं १० ॥ ए पूजन दुरगति घर च्छेदी विस्वे शिव 
सुख शाला ॥ यवा० विर० भवि०॥ १॥ चंपक मर्क तिख्क 
चंपेरी, पार खाल खलल ॥ भ° पा० ॥ विमल कमल पसम 
ल मदमाता, न तजे अलि मतवाला ॥ मे० न> भवि०॥२॥ 
जाय दमण जही कोरंयक, माटति मरक रसाला ॥ म० मा०॥ 
एसे पंच वरण कुसुमे करि, मार रचन परनाला ॥ मे° मान्भ 
षि०॥३॥ ए माला पूजन करो नासे, काटि करम इस जाला 
॥ मै० को० ॥ समति सुरति अनुभव वटि प्रगरे, चासे मति 
कुचा ॥ मे° ता ० भदि०॥४॥ ए विधि संवरद्रार षिकासे 
पापसदन सुख ताला ॥ मे० पा०॥ कृपृर्‌ के प्रशच॒ चरण सरणे, 
मंगला विशाला ॥ में० मं० मवि ॥ ५॥ इति ॥ काव्य ॥ 
सरससुद्रर्चपकपादले । मेरुकमारतिकेतकीसत्कजै ॥ विधिविरंप्य 
निनंपरिपूजयेत्‌ । खरजमजक्षममीभिरनेच्छकः ॥ १ ॥ ॐ 1 श्री 


पर० अदनत्तादयानमाचनाय मार यजामहस्वाहा ॥ इति अदत्तादानः 
वस्मणत्रतपूला ॥ € ॥ 


पंडित कप्ूरच॑दजी छत वरिवतकी पूजा. (१६७) 


॥ अय पांचमी मेथुन पिरमण व्रत दीपक प्रूजा ॥ 

1 दृहा ॥ त्रत चोये मेथुन तणो, भजो भविकं मगवान ॥ इणं 
ख नरक निवासे, रदिये इःख वितान ॥ ! ॥ 

॥ राग सोर ॥ कंद किरण ससी उनटो रे देवा "ए चाल॥ 
मन वच काया धिर करी रे बाद्हा, क्ष रील निवारो रे आ 
छो ॥ एह नरकरमणी तणो रे वाद्दा, शौदर अति हितकारो रे 
-आघछो ॥9॥ नृ सुर पसुसह जातनों रे वाव्टा, विषय कलित वहू 
दोपे रे आच्छ ॥ ते परिहरते थिर रदो रे वाद्दा, निन दारा संतो 
से रे आदो ॥ २॥ ठंकापति नरके गयो रे वाद्दा, ए मेथुन रस 
धारं २े आदो ॥ एहने तजकर के लछ्षा रे वाद्दा, जीव सकल 
सुख सार २े आशो ॥ ३॥ शीटरतने जतने धरो रे वाद्दा, तस 
दूषण सब छंडी रे आशो ॥ शर कला करने ख्दो रे वादा, 
-शिवसुख मार प्रच॑ंडी रे आछो ॥ ६ ॥ इति ॥ 

॥ दृहा ॥ दीपक प्रजा पंचमी, करे सकर दुख नास ॥ रोका 
लोकं विलोकने, प्रगे बोध विकास ॥ १ ॥ 

॥ राग वरवोदेस ॥ केसरियाने जिद्ानको लोक तिरायो ॥ प 
चार ॥ भाव धरी दीपकं प्रून रचावो, यतिं शिवसुख संपति पा 
वो ॥ भा० ॥ रक्तपित सितवणै विचित्त, सूतनी वाट वणावो ॥ 
गो घृतमांहि अधिकतर करिने, सुभ मन दीप जगावो ॥ भा० 

॥ १ ॥ दीपकने मिश मन्दिरमे, ज्ञानको दीप जगावो ॥ ज 
डता तिमर कलाप हरीने, मंगलमाल वधावो ॥ भा० ॥ २.॥ 
अरति हरण रति दायक जगमे, ए पूजन मन भावो ॥ सुरनर पा 
य नमे ततखिणदी, यातं नरक न जवो ॥ मा०॥ ३॥ अदुमव 
भाव विस्रा करीने, आतमसं ख्य खावो ॥ कपर कहे भविजनसें 
प्रसुके, व्र युणगण जस गावो ॥ मा०॥९॥ इति काय॥ आसमप्रवो 


{ १६८ ) श्री जिन प्रजा महोदधि. 
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वृदे, भरमोभटैवायवतननाय 11 १ 


{क 


॥ -छ ई । श्रीपरमासमने अनंतानंत° 


सथुनपरिदरणाय दीपं यजामहे खाद्य ॥ इति मुन विरमण + 


ब्रत प्रजा ॥ ५ ॥ 


(५ 


॥ अथ छी पसह विरमण ब्रत धूप प्रजी ॥ 

॥ दूदा ॥ मवि कोने त्रत पचम, सकल पर्यिहमान ५ ए मौ 
हादिकं सबरनो, भूधर इखनी खाण्‌ ५ 9 ॥ ॥ 
॥ राग वसत ॥ अतुल विमर भिर्या, अंखड गुणे० ॥ ए चा 
सकल भविक भरा, विमल रणे वाद्दा, मान परिथ्रहनो करो 


गिरि 


ए ॥ ॥ सक० ॥ ठेर ॥ वज्र समान ए सम गि भेदन, दोष दि 
चसपतिवासयेएु ॥ स° ॥ 9 ॥ धन कृण वसन गवादिक पसुनो, 


धातु निकर तिम जाणिये ए । 


। इत्यादिक नव मेद विधाने, दश 


वेकालिक भांणीये ए ॥ स° ५२ ॥ एहने मूलः थकी जे हर नर, . 


¢ 


[ क्् 


तेहन सक्ष मिरे सदी ए ॥ सविरकार गृहवास् वसे जे, तेहने 


| ष्य 


देशविे कही ए ॥ स्‌० ॥ > ॥ नरक निवास. इणे विनि पाम्यो, 


1 
ह 


मुम्धण शेट ते भाषिये ए॥ भविजनन ए त्रत भावथी पालो, शल 


क 


करा निज दाखिये ए ॥ स° 


॥ 2 ॥ इति ॥ 


॥ दरदा ॥ छी प्रूनन्‌ भूपकी, शपो जिनवर अग ॥ कुुरभि 
करम तणी हे, दायक दे सुखचंग्‌ ॥ १ ॥ . 

॥ सम देश १ यागी चि वरणी न जाय थारे सुखारी हो वा 
री राज्ञ ॥ ए चाक ॥ एसी विध पूजन, भाई दिक धारः भूपम , 
धनसार धार करि ॥ पए टेर ॥ याभवभीम वारि सागरमे, त ` 
रण तरंडक तरल विचार ॥ ध्र° ॥ १ ॥ चंदन देवदारु वि 
बर मृगमद घनवरी घनसर » भ्रू ॥ २॥ एत सुरभि द्वय बह 
भेक, तिणमे सेसहारस न विसार ॥ श्रु" ॥ ३५ मणियुत कंचन 


। पंडित कपूरव॑दजी कत ब्रतकी पूजा. ˆ (१६९) 


भूषदाने, विमलानल्यी करि सुप्रचार ॥ धर०॥ ४१४ कृपृर्‌ कतं 
नुतिया जिनपूजा, मविजन गणकी तारणहार्‌ # ध °) ५॥ काव्यं ५ 
नानासुगेधवसुनिमिंतसारयृपं ! चाकर्पितभमख्रंदमभि्दियेन ॥ ध्रा 
द्वायेविधिनिदस्यविशरभक्त्या 1 ध्पेननिनाधिपतिनं शिवदंयुदावि 
॥ २ ॥ दू श्वीपरण परिदमानव्रतधारणाय धूपं यजामहे 
स्वारा ॥ इति परिग्रदपमाननते प्रूजा ॥ ६॥ 

- १ अथ सातमी दिशिपरिमाणवत कुम प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ छो चत्‌ दिशमानको, गमनागमन निवार ॥ अ 
शरुता सवि उपसमे, थेय संपजे सार ॥ १ ॥ 

॥ राग गरो ॥ सिद्राचरमंदण खामीरे ॥ ए चाल ॥ श्रीधि 
धसुख संपति वस्य २, भवभय दुख पारण करियि रे ५ कर दिसपर 
माण जे चस्य ॥ रसीला, भाव विमरु दिल धसि रे, वाखा धस्यि 
तो समरस भिये १२००१११ अघ टषने तिर वाणो 
रे, दिशि वरिदिशिने तेम प्रमाणे, ए छे संकट जलपिनो राणौ ॥ 
२० भा० ॥ २॥ एमां गमनागमन निवार २, ओ छे कुमति दुरति 
मरतारो रे, इकं चक्री खद्यो दुख भारो ॥ २० भा०॥३॥प व्रतं 
शिवसाधन चदे रे, तमे भविजन एह न संहो रे, कंदे शल कलां 
नित मंड ॥ २० भा० ॥ ९ ५इ३ति॥ 

1 ददा ॥ भवियण पूजा सातमी, कीजे भक्ति विसारे 1 सुर 
भि नानाजातना, विमल कुसुम भर थाल ॥ ?॥ 

॥ राग धन्यामिरी " कवडं मे नीके नाथ ने ध्यायो ॥ ए चाक ॥ 
` प्रुजीकी एरे प्रजन सारो, प्र० ॥ रे ॥ श्रीजीननीके चरण कम 
खम, अटि समता युण धारो ॥ प्र०॥१॥ ्चपकं कृद युर ङे 
वहा, पारधि नाग कखरो ध नासु दमण वासति मोगरा, पार 


खार अदासो ५ प्र०॥ २॥ दम्‌ नानाविच कुपम प्रसकर, भाव व 
२२ 
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मल्जल ्ारो, तौ टदहिये भविजन ध्रव रने, अविरथकी मव पां 
रो ॥ प्र०॥ ३॥ त्रत धर क्ल कलाप शुचिर भ्रहि, पएरजतने जम 
तारो ॥ कपूर कहत जिन चरण सरण रहि, करम सबल दल मा. 
रो ॥ प्र ॥ ४.॥ इति ॥ काव्य ॥ गंधायलादिय्णलक्षणलक्षितेप पु 
ष्पोत्करसिलयंनितचंचरीकैः ॥ संसेवयेद्विविषजातिसमुद्धव्या । जैने 
धरबरनतिसोद्यविसच्छिर्वना ॥ १ ॥ ॐ ई ्रीप० दि्िप 
रिमाणव्रतग्रहणाय पुष्पं यजामहे खाहा ॥ इति दिति षरि 
माण वत श्रूजा ॥ ७ ॥ 

॥ अथ आठ्मी भोभोपभोग एविरेमण बरत अष्टमंगर प्रजा ॥ . 

॥ दृहा ॥ जगनायक पद कमलम, परिये करि मन्ग ॥ भो 
ग अने उपभोगनो, ए सह वरत गिरिभंग ॥ 9 ॥ 

1 देशी ॥ सिद्ध्वक्र पद वदो रेभविका॥ ए चाट ॥ सकर 
सचित्त ने द्रभ्य विकृति, वाहन वलि तबो ॥ वस्तन कस्मदल पा ` 
नहि तिम वलि, सयण विलेवण बो रे ५ भविक, इण व्रतम मन 
मंडो, शिव खख स्यण करंडो २ ॥ भविका इ० ॥ ? ॥ ब्रह्मचर्यं 

शि न्दाण मक्त इम, नियम चतुदश माल ॥ प्रतिदिन भाव हृदय 
धरि कस्थि, एनी सार संभार रे ५ मन इ ॥ २ ॥ तिमरी 
अमक्ष करोत्तर त्रित, अखिर विपुल महि कदो ॥ कालक्षीण 
सह द्रव्य अजाण्यो, एक निशि भाजन छंदो २ ॥ भ्‌० इ० ॥३॥ 
विविध अष्पोर इप्पोर विभेदे, अशनारभविसाल ॥ एकेते शि 
वसुख मंडे, प्रवदे चिजग छृपार रे ॥ भ० ३०॥४।इणग वत करि ` 
चित मंदिर भिये, तथे भवजल पार ॥ अयुभव चद खा श्चडं 
डे कुशल कल निर्घार रे ५भ०३०॥५॥ इति॥ 

॥ दृहा ॥ मगर प्रूना आमी, करम दलन असि धार ॥ करि 

ये श्रीजिन मगरे, वरिये शम्मं अगार ॥ ?॥ . 


पंडित कप्रर्च॑दजी कृत वातकी शूना. (१७९) 


1 राग हमरी ॥ तुम विन दीनानाथ दयानिध, कोन खवर छे 
मेरी २॥ ए चाल ॥ भविजन भावे श्रीजिनवरकी, मंगर पूजा 
कीजे रे ॥ वाद्दा म॑०॥ टेर ॥ शछीलायन शरलाशन नंदा, वत्त 
कुंभ निरमीजे २ ॥ मीनयुगठ श्रीवच्छ सरावने, संपुट स्वस्ति क 
रीजे २े॥ वादा सं भ०॥ १॥ ए अइम॑गल मंडण कारण, कं 
चन थार रचोजे रे ॥ रुचिराखंड विमर यणधारी, तंदुलसे शिख 
-छिनि २े॥ वादा तंर भर ॥ २॥ निन मन भक्ति भावधरभ 
षिका, प्रस सनु धर दीजे २ ॥ तो खखधाम सखक्तिपुट भेदन, 
निवसन कय रुदीजे रे ॥ वाल्हा नि ° भ० ॥ ३ ॥ स्वांत गगन 
सम सूर्थोदयथयी, कोटि कम तम छीजे रे ॥ प्रगट प्रताप पीन जि 
न चरणे, चंद क्रूर नमीने रे" वाद्दा च॑० भ० ॥४। ईति॥ का 
व्य ॥ योसक्त॑चनभाजनेखचितेमण्योत्तमेभचिते । शटीलान्यष्टस॒मग 
- लानिविधिनामंच्यप्रभोसन्मुखे ५ भक्तात्मापर्टिकयेदूुचिपरःसोघत्र 
जंनासयेत्‌। भित्तेदुगेतिभधरंचरभतेस्व्गादिमोक्षाश्चयं ॥ 9 ॥ “= ई 
श्रीप्र मोगोपभोग चत समरीसोधनाय अष्र्मगलं यजामहे स्वां 
हा ॥ इति भोगोपमोग विर्मण त्रत प्रूजा ॥ < ॥ 
॥ अय नवमी अनयेदंड विरमणत्रत अक्षत प्रजा १ 
॥ दहा ॥ भवि ए त्रत अष्टम धरो, अनसयर्दड विचार ॥ पाप 
चिरंतन उपसमे, प्रगटे पुन्य प्रचार ॥ १ ॥ 
1 देशी ॥ सुण सनेदी साजन ध्ीसी्मेधरस्वाम ॥ ए चाल॥ 
, जरिकरण शद्ध निसुण भवि अनरयदंड विचार, समकित सखभय्नो 
गेजनं भजन सवर्‌ ठार ॥ मनमथ वोध विकाशक साख पठन अ 
धिकार, सुखभ्रदग तवी करे, भंड कुचे्टागार्‌ ॥ 9 ॥ हास्यथकी 
वलि कुवचन भाषण सुपर प्रथ, उख मसर घरटादय अति धर 
ण सवेष ॥ स्नानसमे जर तेल अधिकतर अप्रतिवंध, विन कारण 
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षृट्‌ काय विराधनमें दुसर्धद ॥ २ ॥ ईगाखादिक करण कर.वण स 
केर विधान, उदर भरण पेचोत्तरं दसविध कमादान ॥ इम सह अ 
नरथ करम अवर पिण दुखनी खाण, व्यथेप्रणे मनमान्या छेदे पु 
म्य प्रधानं ॥ ३ ॥ इणकर प्रवे केह गया नर संकट धाम, त्रत ग्रही 
न रहिये तब रहिये शिवषख शम ॥ ए तततणी भवोदधि तारण 
तरण प्रकाम, शल कला नित करतां प्रगे अभिनव माम्‌ ॥ 
£ ॥ इति ॥ | 
 ॥ दृहा ॥ नवमी श्रीनिनराजनी, प्र॒जा परम विलास ॥ विमला 
क्षत भरि भाजने, भविजनं करे प्रकास्न ॥ १॥ 

॥ राग पीट ॥ अवतो उधारया मोहि चहिये निन॑दराय, राख 
भरो० ॥ ए चाल ॥ श्रीनिनवरजीकी सेवा सारे, सो भवभय दख 
द्र निवारे ॥ ० ॥ टेर ॥ तदु बिम सकट यण मंडित, खडि 
त दोपरहिति उर धरे ॥ केचन पात्र भरि जिन आगे, दोकन बुद्धि 
भ्रव खविचारे ॥ भ्रीजि० ॥ 9 ॥ याप्रूजन जन तन मन रंजन, 
गंजन कुगति कुबोध विदारे ॥ सवर करम नग भेदनहारो, सघनं 
भवोदपि पार उतारे ॥ भ्रीजि० ॥ २॥ खमति सादभव आण मि 
लावे, ते पिण पद दिवशमं समारे ॥ पीन महोदय धार भाव धरि 
्ेदकप्रर सनूर निंहारे ॥ श्रीजि० ॥ ३ ॥ इति ॥ काव्य ॥ योखं 
इजातिश्णवदससव्ितानि । नादोकयेद्रिएनिमखतेदुलानि ॥ कं 
म्माटिञ्चरतिंछेद्यहिमनिनाभ । सोषेभजेनच्छिवखससतरामनतं ॥ 
१॥ "च दू श्रीपर० अनथदंडसम्‌लंमोचनाय अक्षतं यजामहे खाहा 
॥ इति अनथेदंड विरमणन्रत पूजा ॥ ९ ॥ 

॥ अथ दशमी सामायक जत दपण पूना ॥ 

॥ टूटा ॥ नवमौ नवनिधि जाणिये, सामायक्‌ त्रत सार ॥ सरं 

नी आसा को, सुतर सम दातार ॥ १ ॥ 


पंडित कप्ूरचंदजी छन वरित्रतकी पूना. (१७३ } 


॥ गग ॥ आयस्ट दिल वाग्मे, हो प्यारे जिनी ष्ञान्णष्‌ 
चाल ॥ सामायकं तरत पाठ रे, भविक जन सामा० ॥देर॥ त्रि 
करण विकयोगे इक महरत, निरतीचारे चाट रे ॥ भ० सा० ॥ 
9॥ गृह व्यापार तजीने खम मन, घरि निरवद्य वित्ताठ २॥ भ० 
सा० ॥ २॥ मन वच वपु प्रणिधान असेवन स्मति विरीनता य 
ठरे॥म०्सा० ॥३॥ द्वात्निसत दूषण परिहरिने, पचम यण 
घर आठ २े॥ भम० सा० ॥ ९ ॥ इम धनमिन तणी पर सीश्चो, ॐ 
शल कला परनाल रे ॥ भ० सा०॥ ५॥ इति ॥ 

॥ दूय ॥ दशमी दप्प॑ण पूजना, कीजे ्ावक शुद्ध ॥ उर पा 
दप शम शंकरण, हरण पाप संछद्ध ॥ १ ॥ 

॥ राग कालिगडो ॥ नेम प्रजी कदन्यो जी महारा ॥ प 
चार ॥ जिन पूजनम रदिये रे, म्दारा जि० ॥ मन वकित रल 
लीये रे, म्हा० जि०। टेर ॥ कंचन मणिरतनेकर जडियो, वर दर 
पण कर्‌ गरीय ॥ जिनवर सनयुख दाखन्‌ विधिसे, सकर करम 
वन द्हीये २ म्दा० जि० ॥१॥ प्रभूजीकी सेवा सब खुखदाई, भाव 
भक्ति उर चदीये ॥ रिव वनिता तुम प्रेम विद्धे, अपरं अधिकं 
किम करीये रे, म्हा० जि०॥ २॥ निजकशरीर प्रमाद वसे करि, 
भव दल भीति न सदिये॥ खम भन समाकित वीर सग छे, चंदक 
पुर्‌ निवदीये २॥ म्दा० जि० ॥ ३ ॥ इति ॥ काव्य ॥ सुचिरनिर्मल 
दष्पणदरशनं । विनयमृध्रिदयक्रिखकारये ॥ जिनपतेरचिराद्रवसं गमं । 
सचनिरस्यभजेच्छिविमंजसा ॥ १ ॥ 3 दरू पर० सामायकतग्रद 
णदठकरणायदप्प॑णं यजामहे स्वाहा ॥ उति सामायकनत दकरण 
पूना ॥१०॥ इ 

॥ अय उ्यारमी देशावगामीकनत नेकेय पूजा ॥ 

॥ दृटा ॥ दस्मो चत दधि भवियगा, धारो धरि वरभाव ॥ सं 

सारार्णवरे गदिनो, तारणवरतर नाव्‌ ॥ १ ॥ 


(१७४) ` श्री जिन प्रजा महोदधि. 


॥ देशो ॥ सिद्धाचल गिर मेव्या र, घेन माग हयारा ॥ एवा 
ल ॥ श्रद्धा धर्‌ मन भाजेरेः घन पाप तिहार ॥ भ्र० ॥ टेर ॥ 
विम सफर सुभ विनय धरीने, खरु मुष वचन हजाय ॥ए तरत 
सु {र दिल धरो भषिजनः देस्षावकास विचार रे ॥घ० धरर ॥१॥ 
द्व्यानयन्‌ प्रेक्ष प्रयोगे, शब्द रूप अद॒सारा ॥ पुद्रर प्रेक्षण प्रभृति 
सकटना, तजिये दूषण धाया रे ॥ घ० ० ॥ > ॥ परमोख्कृषट ज 
घन्य प्रकरे, प्रत्याखान प्रचारा ॥ संह तनो आगमन ए नत्र. 
यण मणिरयण भंडारा र२े॥ घण श्र०॥३॥ कर्मं कषाय हर॑ने 
छेदे, च गति गेह विहार ॥ अजरामर धन दे ख्यो निरमल, ॐ 
शर कटा करि साय रे ॥ घ० भ० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


॥ दहा ॥ एकादसमी परजरमे, विविध मांति नेव ॥ मेलि क 
रो जिनयजनी, दायक सुख निखद ॥ १ ॥ 


॥ राग्‌ कलाम ५तेरी पजा वणीदहे रस्म ॥हीते०॥ प 
चाल ॥ सेवा सारे श्रावकं निन चरणे ॥ दही से० ॥दटेरं॥ 
मदक रपनभ्रीः वरधेवर, शिता सरस धृत ज्ञरणे ॥ सुक्तचूरं 
विद्रादिक बहुतर, नेवद्य नानावरणे ॥ हये से° ॥ ? ॥ रयणांकि 
त कचन माजन भरि, मन वच तदु पिर करणे ॥ करि दोकन 
` {षि परम विनय धरि, रहिये नित प्रभ सप्णे ॥ हो से० ॥२॥ 
दुखदट नासन यापूनन विधि, निग्रति विशद सुख भरणे ॥ च॑ंदक 
प्र कहत भवि जनके, कलिमल माला हरणे ॥ हो से ॥ ३ । 
इति ॥ काव्य ॥ षवलपामिताप्पि्तयुद्धषे । विमररमक्तिधरन्वित 
कपर ॥ जिं लपतेविदघातिविश्रषनं । सलभतेशिवशंप्रवरान्नकैः ॥१॥ 

यं हू श्रीपर० देशावगाप्रीत्रतदटकरणाय नैवेयं यजाप्रहे स्वाहा 
इति देशावगासित्रत ददकरण नवेद पजा॥ ११ ॥ 


पेटित कपूरच॑दजी छत वारिवतकी प्रजा. (१७५) 


॥ अथ वारमी पोषध त्रत ध्वज प्रजा ॥ 

॥ दहा ॥ ब्रत पोषध इग्यारमो, मावो मविकं विधान ॥ घ्या 
वो ज्यु हुत संहे, प्राकृत कम वितान ॥ २ ॥ 

॥ देशो ॥ इण सरवरियारी पार, उमा दोय राजवी म्ारा ल० ॥ 
ए चाट ॥ भेविजन भाव विशार, प्रमाद निवारय म्हारा खरु 
प्रण ॥ टेर ॥ पोसह जतं चित माहि, विनय धर धारिये ॥ श्ण 
वि०॥ ते पिण दुविध प्रकार, चतुर न विसार्य ॥ म्दा° च० ॥ 
प्रति वासर प्रति पर्व्व, सने तिम साय्यि ॥ म्हा० स०॥१॥प 
िकेदण धुर्‌ धार, सकट किरिया करो ॥ म्हा० स ॥ परि 
खावण विधिव्राद, मया धर आदरो ॥ म्हा° म०॥ खटकाया संघट्‌ 
तजीने संचरो ॥ म्ा० त० ५ अचयरे थ्‌ पचखाण, विविध 
मन संभरो ॥ स्हा० वि०॥ २ ॥ वलि सहु दूषण टालिने, 

- पराप निर्कदिये ॥ म्हा० पा० ॥ चौोगति च्यार कषाय, करम दलं 
छंदिये ॥ स्दा० क० ॥ भवनिधि तारण तरण, खगरु पद वंदियें 
॥ म्हा० सु° ॥ छशल कला दल माठ, करी चिरभंदिये ॥ स्हा° 
क०॥३२इति॥ 

1 दृहा ॥ ढादशमी प्वज पूजमें, घोषण देइ अमार ॥ धरिये 
द्वादश बावना, तस्यि भवजल पार ॥ १ ॥ 

॥ राग देशाख ॥ कुबज्यने जादू डारा ॥ ए चारु ॥ प्रजी 
प्रीतं खना, करि ष्वन प्रजन विधाना ॥ प्र० टेर ॥ जोयणस 
सदसमांन मणि मंडित, कंचन दंड रचाना हो + प्रण १॥ पंचव 
रणयुत वसन पताका, अधिवासित लह्काना हो ॥ प्र० ॥ २॥ ठ 
नाद करि तिन प्रदक्षिण, रोदन विपि मन भाना हो ॥ प्र०॥३॥ 
याविधि सकल करम खु दारण, व्योतिमे ज्योति समाना हो ॥ 
प्र° ॥ £ ॥ जगतारण श्रीजिन दरसणसे, चंदकपूर ङ्भाना द्ये ॥ 


(१.५६ ) श्री जिनं पूजा महोदधि. 
प्र० ॥ ५ ॥ इति ॥ काव्य " मन्यार्डतिद्रनवेरसंषुभेः सजीरै, ज 


यरशवरंकनकदउयुतै.ससोभैः ॥ कमौखिंदजयछश्रसमन्वितेयो । वै 
सोभजेच्छिददिवादिसुराज्यलक्ष्मीः ॥१॥ = हू) भ्रीपरण पोसहत्र 
त ददकरणायं ध्वज यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥ पोपषृध बत दृदकरण ` 
ए्जा॥ १२॥ 
॥ अथ तेरमी अतिधिर्सविभागव्रतं करं प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ द्वादशमो व्रत खख एर्द्‌, साधु दान सनमान ॥ अं 
जरामर पद संपजे, साखिभद्र अमान ५१५ 

॥ राग कजली ॥ मेरो मन मोह्यो माई, आनंद द्वी ॥ आ० 
॥ ए चाट ॥ साघु दानव्रत भवि हृदय धरो, हृदय धरोरे भाई 
हृदय धरो ॥ सा० ॥ देर ॥ बरत संयमगत. परलिगीने, पडिलामन 
मति रजन करो ॥.रिजञ° भा० सा० ॥ 9 ॥ निनमत मुनिवरं 
. चरण. नमीजे, असनादिक देइ सुकृत वरो ॥ ख० मा० सा० ॥२॥ 
वलि पंचातिचार निवार, परम विरतीना विघन हरो ॥ विग्मा० 
सा०॥ ३ ॥-श्रीश्रेयांस ने चदनबाला, अवमाने पदं निंशृत्ति-वसे 
॥ नि० भा० सा०॥ ४ ॥ कुशल कला खषिसार करने, भवजं 
ठ सागर अटति तये ॥ क्च ° भा. सा०॥५॥ इति॥ 

॥ दहा ॥ एलदल प्रजा तेरमी, मरि भाजन कमनिय ॥ भविकं 
रचो भगवंतनौ, भव विषधर दमनीय ॥ 9 ॥ 

॥ राग स्यार ॥ लोभी नेना र लोभी नेनाहोद०॥एचां 
भ र, टोभी सेणा, हो पूजनके लोभी सेणा ॥ दही 
त्न विधि प्रकी दिटं धरर, र्‌ कृर्‌ मनततुषै 






जन धददेणा॥ त ०॥ ३ ॥ भक्ति विम सुचितर धर मनमें 


पंडित कपूरवंदजी कत वरिवनकी पूना. (१७७) 


प्रभु समरणं दिनं रेणा ॥ दी पू ॥ 2 ॥ कपुर कदे प्रु पद पंक 
जमर, षट्पदं भए युग नेणो ॥ हो पर०॥५॥ इति॥ 
| ॥ अथ कटश ॥ 

॥ हां हो यश धारा, प्रश्ुनीने, जगतारणं यशंधारा ॥ प्र० ॥ 
देर्‌ ॥ उरनर सुनि तिध्यिगवन सिचन, वचन सजरं घन ्ारा ॥ 
हां हो घ” प्र०॥ विक्रमपुर धीत्रिशला नंदन, निनवर जिवन 

-प्यारा ॥ द्वादश त्तं प्रूनन विधि पभणी, भवियण गण दितकारा॥ 
हां हो हि° प्र० ॥ ! ॥ यरु सरत जिन्चद्र सूरिर, जे विगत वि 
कारा ॥ श्रीमति माप्रतियदिकलितके, धरि मन वचन आगार ॥ 
हां टो आ० प्र०॥ २॥ संवत रस त्रिकं निधि राचीकर्‌, मासाधिन 
मव॒हारा ॥ धवठ पक्ष प्रतिपद तिथि शोभन, रजनीपति खुप वारा॥ 
हां दो सु° प्र०॥३॥ श्रीजिनर्ल सूरि शाखाधर, पाठक पदवि 

- सतारा ॥ रूपचंद गणि चरण कम्मे, कुशसार मधुकारा ॥ दां 
रो मण पर०॥ ४॥ अपर नाम करि चंदकप्ररा, रचि जिनपति छ 
ति सास " इशलनिधान प्रवर सुनिवरको, पेणया सुविचारा ५ दां 
हो सु° प्र० ॥ ५॥ इति ॥ काव्य ॥ जंव्वाप्रादिफल्रजञेःसथुरसेगं 
धादिभिर्मिधिते 1 ननं प्रयस्तुद्धेश्च विधना कुयौलसमोरथन ॥ सो 
भक्यात्सनघश्रनोक्ररनिरायकृयसयंखमे । चछमेसख्गतये सक॑सु 
खकृकागारवरनिर्मलं ॥ ? ॥ `ठं ड) श्रीपरण अतिधिसंविना 
गनतशोधनाय फलं यजामहे स्वाहा ॥ इति अतिथिंविभाग ब्रत पु 
जा ५१२ ॥ इतिधी वारहं वरत प्रजा सप्रणेम्‌ ॥ 

॥ अथ पूजा विधि॥ 

थीमद्ावीर स्वामीकी प्रतिमा चिगडे पर स्थापनकरं खाच क 
राणी, इवि तरफ कल्पवृक्ष, अष्टमंगलीक, धजा रसीजे. नाठेर १५ 
यकं २) अष्व्य, मोलि, कु, पत; प॑चागत, पीठे पूना पदणी. 


(१७८) ` श्री जिन प्रजा मरीदधि. 


एक प्टेपर चावलोका तैर प्र॑ज करणा. विस्तार विधर्मे १२ अष्ट 
मगटीकका र १३), धजा १३, सासन देवी, तरे प्रजो पर एकेक 
चिी धरणा ॥ छ ई) श्रीसर्वघम॑मूट श्रीमदशेनायनमः ॥या वची 
वीचर्मे, उसी तरे बरे बतोकी १२, थोडा२ आमोदी दव्य इन तैर 
पृजो पर चदाणा ॥ इति ॥ १२४ दीपक अथवा भ्रैणीर्वेध वत्तिया 
जगाके म॑ंडलके चोतरफ़ रख्से ॥ बारिचत मंड परजाविषि संपूर्ण ॥ 
धजा सदरम पिरवे ॥ स 


~~~ 


॥ अथ ॥ 
॥ उपाध्याय रामऋडिसारगणि विश्चित ५ 
॥ पेतालीस आगम पजा ॥ 
| तत्र ॥ 
॥ प्रथम जट पूजा ॥ 

॥ श्रीजिनाय नमः ॥ दृहा ॥ वद्धेमान जिनवर नशु, समरसा 
श्द माय ॥ सदयस्ने प्रणमी करी, धर्मणे इपसाय ॥ 9 ॥ पेता 
` टीस आगमतणी, प्रजा प्रयुनो सारं ॥ प्रयु मुखथीवाणी सु 
णी, रचे सूत्र गणघार ॥ २॥ ज्ञान जगत दीपकं समो, न्ञाने 
जय जयकार ॥ ज्ञानतणी प्रना करो, ज्यु पामो मवपार 
` ॥३॥ आगमं पिण हियडे धरी, प्रनो श्रीजिनराय ॥ पूजत 
अदभव ण हो, दुर्गति दूर एुलाय ॥ ४ ॥ ज्ञानने वंदो भविक 
जन, ज्ञान सुगति दातार ॥ अष्ट्रम्य छेद करी, प्रजो जग भरतार 
॥ ५ ॥ जल चंदन कुमे करी, धप दीप विचार ॥ तंदुक नेव 
फर्तणी, पून करो मनुहार ॥ ६ ॥ श्रीसुधरम गणधर सव्यो, भवि 
के जीव खंसदाय ॥ द्रादस अंग जे व्णैव्या, सकर चित्त उल 

साय ५७॥\ 


* *-------* =>. 


उ° रामकद्धिसारगणि कत पेताटीस आगम प्रजा. (१७९) 


॥ ठट ॥ हां दो रे दवा वावनच॑दन घस कुमङुमा ॥ ए चा 
॥ हां हो रे वाला, करतत खद टेड करी, मवि प्रजो जिन मन भा 
यप्ष्हांहोरे वाला, गंगा करीर ससुद्रना, सटिछ्यी नवण सु 


, खुदायप्‌॥१९॥दांहोरे वारा, दृथिवाद पूर्वै व णैव्या, पंच भद्‌ 


र ` 


छे अति मबुहारप "दीं होरे वाला, परकरमे सप्त भथेणिया, अ 
ठयासी सत्र सुखकार ए ॥ २॥ हां हो° चवद पूरवगत मनदरा, 
महामन ने विद्या भंडार ए॥ हां हो जंडुवेरंषर देवता, ध परव 
समु सुविचार ए॥३॥ हां दो दिग्‌ वस्तु विनये कष्या, उतपादं 
पूर्वं ुखदाय ए ॥ हां द° वृस्तु चद ठे अग्रायणी, ए प्रव म्न 
मे भाय ए॥ ४॥ दां हो" वियप्रवाद अति मनहरु, अड वस्तु 
भेद सुभ जाण ए ॥ हां हो अस्तिप्रवाद छे सुखकर, अटार वस्तु 
रणसाण ए 1५) हां हो° ज्ञानप्रवाद वारम क्यो, दोय वस्तु के 
ससप्रवाद ए ॥ दां दौ° सोर वस्तु अति मनर, ए प्रव आत्म 
प्राद ए॥६1 दां ह” कमप्रवाद तीस ठे, तीस वस्तु परव पच 
सखाण पए ॥ दांदो० विद्याप्रवादमें पनः छे, वीस वस्तु कत फल्या 
णषए्‌\७॥ दह दो° प्राणावादभ तेर 2, तीस क्छ्ठु क्रिया खि 
सारु ए ॥ दां हो° पणवीसे करी सोभतो, चवदम विटुसार यण 
मारुषु॥ < ॥ हां दो” पुज मति टिखे तीनसे, यासी गज सोक 
हजार ए ॥ हा द° वद्धेमानना गणधर, रचीयो तीजो अधिकार 
¶॥९॥हांहो° कुप्त करण भव मयर, ज्ञान जोत भविकं 
सुपिचार ए ॥ चवद्‌ पूष ए सुसकर, कहे रामपारकं ऋद्धिसारए 
॥ १० ॥ इति ॥ 

॥ दू ॥ दिग्‌ प्ख पूरण कतया, रव्धि पषीराथव जाण ॥ भविं 
जन भावे वंदिये, जान सदा कलयाण ॥ 3 ॥ 

॥ दाल दरूजी ॥ आज आयो रे उछ, जीवडा नाद जि्णंद 
आग ॥ म्‌ चाट ॥ भवि रंग धरी आगम प्रूनन करये रे, भेदं 


(१८०) ` श्री जिन प्रूजा महौदधि. 


चोथौ हिव सुणो चित लाय ॥ दृष्टीवाद्‌ अचुयोग मिलाय ॥ भ 
\ योग मेद करी जाण्यो सार, जं यर संयोग विचार " भ०॥ 
१ ॥ पंचम भेदै चूलिका जाण, पिरे प्रव व्यार वखाण ।भ०॥ 
वीसमे अदस चूलिका होय, चौय पूरव सग सारण जोय ॥ भ 
॥ २॥ दस्र प्ूेमरि चखिका सार, नंदीखच्रमै ए अधिकार ॥ 
भ० ॥ टृष्टीवाद वारम खखकार, अंग हता प्व सविचार ॥ भ० 
१।३॥ बार वरस दुकार दाय, वारमो अंग ते रीष सवाय ॥ भ ` 
संप्रत काले नदिं पडे काट, पएहवो प्रसिद्ध भविक खविसाट॥ भ” 
॥४॥ परमादथी गया प्रवं युणमाट, श्रीजिन प्रज्यां सुखनी सा 
1 म०॥ एह आगम भवि हदीयंडे धार, भवि पामो सिवरमणी नार 
1 भ ॥ ५॥ इति ॥ 

गाथा ॥ अरिहैतभासियस्थं । गणधरदेवेदिगंयिर्यसम्मं ॥ पण 
माभिभत्तिज॒त्तो । सयनाणमहोद्हिंसिरसा ॥ १ ॥ 

तत्रादौ शादईूखविक्रीडित छंदः ॥ श्रीमल्ण्यधुनीप्रवाहधवलांस्थू 
` लच्छलनच्छीकैरे । रलीनालिङुखानिकस्पषरधियेवोत्सारयंतीमुहः ॥ 
नीसंभोरुहवासितोदरुसरंगारनालश्चतां । वद्धीरांशचुतदेवताच॑नवि 
धोसपादयामादरात्‌ ॥ १ ॥ = द्र श्रीसमग्रसू्नो ऽग्रे जटं समपया 
मि ॥ इति जर प्रना-॥ १॥ 
| ॥ अथ बीजी चंदन प्रजा ॥ 

, ॥ दृहा ॥ हि चंदन प्रजा करो, आगम पेताटीस ॥ अंग इ 
ग्यार्‌ प्रूजो भविक, सुख पावो निसदीस ॥ 9 ॥ 

॥ दाल ॥ पास निणंदा प्रभु मेरे मन वसीया॥पा०॥एचा. 
ल ॥ जंग्‌ इयार सेवो खखकारी ॥ अं ° " बावन चंदन पून रचा 
वो, ज्ञानने वदो भवि सविचारी अं० » राई उदाई प्रम्‌ यणगा 

व, पदमावती नाचे तिण बारी ५ अं०॥१॥ आचारंग प्रथमम्‌ 


उ० राम॑कद्धिसारगणि कृत पेतारीस आगम प्रजा. (१८१) 


वि जाणो, नामनी भजनासे सेघारी ॥ अं० ॥ आचाररथ सुनिद्ुद 
चरावे, वदश्रुत हाथमे डोर उदारी 1 ॐ०॥२॥ पंच प्रकार आ 
 चारना कयि, किम पाठे ते सियलाचारी ॥ अं०॥ दो श्चुतखंध 
आचारंग अंगे, संसित अयोग भिक उदारी ॥ अं०॥१॥ सं 
ख्या निरयक्तिनी कदस्य, अध्ययना परचवीस विचारी ॥ अं०॥ अ 
दार सदस पदनी छ संख्या, नित यणतां ते खघ अणगारी ॥ अं० 
~ ४ ॥ भाव जीवादि सत्र कृतमि, निणसे तेसठ वादी धारी ॥ 
अं०॥ तेवीस अध्यन बीने अंगे, अवर पूरव रीजे यणधारी ॥ अं० 
॥ ५ ॥ पदसंख्या हि दगणी जाणो, दसटाणा हाणागे धारी ॥ 
अं० 1 दस अष्यैन श्रुतसंध छे एदीन, समवायांग भषिक उपगारी 
॥ अं ॥ ६ ॥ समवायश्चुतस्ततखंध ए यणमणि, भगवति पचम अं 
ग उदा ॥ अं० ॥ दस हजार उदेसा तेहना, इकताटीसर सतक म 
- नधारी ॥ अं० ॥७ ॥ इति ॥ 

॥ डाल दूनी ॥ ठम विन दीनानाथ दयानिध, कोन खवर ठे मेरी 
२े॥ तु०॥ ए चाट ॥ ज्नाता्ग तुमे सेवो भविनन, मन वंछित 
फृठ पावो २॥ ज्ञा० ॥ दस वरया तिदहां वग छे अनुपम, युणमणि 
सागर दरोया रे, उट कोड तिहां कथा वखांणी, साभरतां सुख करि 
या र॥ ्ञा०॥ १ ॥ उगणीस्र अव्ये ते. सोरै, दोय श्ुतसंध खभावै 

रे ॥ उपासगदस अंगम भणीया, दस ध्रावकेमन भवर 
1 ज्ञा० ॥ २ ॥ अंतगडमांहै अष्ट चमे छे, अयत्तरोवाई सोहे 
रे ॥ तिन वगंछे तिनमे निरुपम, चियुवन जन मन मो 
हे रे॥ ज्ञा०॥३॥ एक सुतै करी सुगति व्या @, वीजे सर 
रुख माणे रे ॥ प्रश्नव्याकरण सुत्रं निरुपम, दस अष्येन वखां 
णेरेञअ०1॥ 8 ॥सूत्र विपाके सांभलो मविजन, वीस अष्येन 
ते जांणो रे, दो श्रतखं पे भाख्या जिनवर, दुख सुख केरा प्रमाणो रे 


(१८४ ) श्री जिनं पूना मेदि. 


धिकं उक्राह रे॥ भ०॥ हं सगी थइ प्रभूनी कदस्य, प्रजा चितं 
धरि चाह २॥ म० ९० ॥ & ॥ छो च॑दाविजय पडनौ, धनो मु 
निर्वर गावौ रे ॥ भ० ॥ देविंदधृूय सप्तमो पडनो, मरण समापि 
घ्यावो रे ॥ भ० ए० ॥ ७ ॥ महापचख्षाण पयन्नो सुखकर, गण 
विजा मन धारो र ॥ भऽ ॥ एद पयन्ना कदो मवे, एह सदा ऋ 
द्रसारो रे ॥ भ०ए०॥ < ॥ इति ॥ 

॥. शादृरविक्रीडित छंद ॥ श्रीमङ्गतरगतांगवयस्नैः सर्मोक्षसो ` 
पानेतां । विप्राणेरिववभृष्रमपट्टेराति््यगृष्वायतेः ॥ धरपेव्यापिथि 
रापतन्मधुकराघातेरषष्वंसिभिः । संप्रीयापसिप्नयामिधवलजेनेश्वरीं 
भारतीम्‌ ॥ 9 ॥ ‡ञ द्ू1 श्रीस॒मप्रसो ्े्रपंसमप्पयामि ॥ इतिं 
धूपं पूजां ॥ ए ॥ 

॥ अथ पचमी दीपक पजा ॥ 

॥ दृहा ॥ दीपकं पून क्रो भविक, पामो मवनो पार ॥ ज्ञानं 
जोत दीपक समो, ज्ञानं सक्ति दातार ५? ॥ 

॥ दार ॥ बी्री तेय नथ सरत परया ॥ ब ॥ पए चालं 
॥ ध्यावो भविजन तुमे सुखकायी ॥ ध्या० ॥ कनक रजतमई ल्‌ 
दीपक, आज्य धरी गापो जिनधापी ॥ध्या०॥१॥ अनल जोत तख 
वर्तिका सोहै, जिनपति सेवे इकतारी ॥ ध्या०॥ प्रथम छचछेदप 
भाख्या जिनवर, सूघ निस्ीथ ए उपगारी ॥ ष्या० ॥ २ ॥ तिणर्मे 
आलोयण मुनीवरकी, जीतकस्प मनम धारी ॥ ष्या ॥ चरण कं 
रण अणगारना कीया, पंच उत्तम सुनि विवदहारी ॥ ष्या० ॥३॥ ` 
--- एह ज्ञान ५. सोहे, एह य णनी जार बिहारी ॥ ष्या 







सुखकर सोहे, अपवादे कर सुविचारी ॥ ध्या ० ॥४ 
। ५५ दसकस्यमाह दूस उद्देसा, कहं अपवादे खकार ॥ ध्या” ॥ 
पै प्रवरे जग उत्तम्‌? भाषे निनवर्‌ उपगारी ॥ ष्या ॥ 


( 


इ ° रमकद्धितारगणि कृत पेताटीस आगम पूजा. (१८५ ) 


५॥ उपधानादि आचार ए कीया, गीतारथ सुनि खणधारी ॥ 
ध्या° ॥ एह छ छेद फ्या गणधर सुनि, पाठक इम गणि ऋद्धि 
सारी ॥ ध्या ॥ ६ ॥ इति ॥ 

शाईूलविकीडित छंद ॥ श्रीमद्धिः सररोकसारमणिभिः स्पद्धीभिं 
चातन्वतां । दीपानांनिकौरपाततमः स्वणेरखाणुप्रभैः ॥ निष्वरमेः 
कनकावदातस्विभिर्नेनपरियेरुज्वलां । जैनेद्रीवचनावरीमुनिम॒खांभो 


५. जस्ठितांसयजे ॥१॥ 3 द्ू1 श्री समग्रसू्रोऽरदीपैसमप्पयामि ॥ इति 


[वकी 


दीप प्रूजा॥५॥ 
॥ अथ छी अभत पूजा ॥ 

] दृहा ॥ तैदुर खभ ठे क्री, प्रजो जिनवर सार ॥ आगमनी 
प्रजा करो, पावो छणमनि माल ॥ ! ॥ 

॥ दाल ॥ जीया चतुरख्जाण नवपदके यण गाय २ ॥ जी० ॥ 
ए चार ॥ मपि चतुरुनाण प्रजकरो खखदाय रे॥ भ०॥ सभ तै 
दुलनी ए करो प्रजा, जिम मवियण मन भाय रे॥भ०१॥एअ 
रिदादिक पदन प्रज्यां, अभ्र अमर पद थाय रे ॥ म०॥ ज्ञानीके 
वहमानज सेती, जानकी जोत उपाय २॥ भ० ॥ २ ॥ ज्ञान बिना 
आडंबर तेहने, नवि सनमान मिलाय रे ॥भ०॥ कपट क्रिया करी 
सूरख पापी, वग परजन भोलाय २ ॥ भ० ॥३॥ मच्छीखरयु 
ख उठ करीने, उग्र विहार वदाय रे५भ०\ पापी वण कृरि 
दाक्षा जिनवर, उत्तराध्ययननेमांहि रे ॥भ०॥४ ॥ मूल सू 
दि भाषे जिनवर, खणो भविक चित लाय रे ॥ भ° 1 दसवीका 
लिक दस अष्येने, मनकन देत कशाय रे ॥ भ० ॥ ५ ॥ उत्तराध 
यन ते षीजो खणज्यो, छततीसध्येन ल्टाय रे ॥ भ० ॥ तीनों 
ओघनिरयुक्ति सुखकर, सुनिवर यण द्याव रे॥ भर ॥६॥ 


चोयो अघस्यक्‌ अचसरतां, केवटी वचन वहाय रे ॥ भ० ॥अ 
२९ 


( १८८ ) श्री जिन प्रूना महीदधि. 


दां परिमाण ॥ ज्ञा० ॥ ५ ॥ पेताटीस आगमतणा, हारे आ० ¶ 
नाम गिणां सार ॥ प्रथम अंग दिव वणु, हारे दि० ॥ सिवरम 
णी दातार ॥ सि० ॥ ६ ॥ आचारंग खगडांग वली, हारे सु° ५ 
शणार्यंग समवाय ॥ भगवती ज्ञातोपासकदसा, हारे पा० ॥ 
अतगड ए सुखदाय ॥ अ० ॥ ७ ॥ अनुत्तर प्रश्षव्याकरण सदा, 
हारे व्या० ॥ विपाक सुत्र मन धार ॥ अंग इग्यरि इम भण्यां, हां 
रे इम० ॥ कशल सदा ऋदढधसार ॥ ॐ० ॥ < ॥ इति ॥ । 
1 शादरविक्रीडित छंद ॥ श्रीमप्पुण्यफएटेशिातिमधुरेःकेशि 
खनानार्से । हेचेमाददारिप्रतानपिस्तैरारेव्धगीतैखि ॥ भास्वत्कस 
तरुद्धवेःफ लशतभक्व्यायनसंफएलीम्‌ । वाग्देवीनिनचद्रमहितांमुक्यं 
गनासंएरीम्‌ ॥ ? ॥ 5 ईद श्री समग्रसप्रोऽगेएटलंसमप्पयामि ५ 
इति एठः प्रजा ॥ < ॥ 
॥ अथ नवमी वच प्रजा ॥ 
॥ दृहा ॥ वघ्च उलट रेड करी, हय लाला सम जांण ॥ वस्र 
पूज करतां भविक, हीय सकर कस्याण ॥ ° ॥ 
` ॥ टार ॥ सिद्धचन्छ पद्‌ वदो रे भविका॥ ए चाल ॥ वल्ल 
पून सुखकारी २, भविजन व° वंद्रकिरण सम उनर सोहै 
अदभुत ज्योत उदारी रे भत ॥ देव वसन यग ल्ह यु 
खकर, प्रज करो मन धारी रे ५॥ मिजन व० १॥ 
उपांग नाम दि वणं भावे, उवबाई सखुखकाय रे ॥ म वट ॥ 
रायपसेणी जीकाभिगम वटी, पन्नवणा पुष्फिया सारा रे ॥ भ 
` व° ॥ २॥ जंबुदीपपन्नत्ती सोहे, चंदपन्नत्ती धारा रे ॥ म० व०॥ 
सेरपन्नत्ती पृण्फवृलिया, वहिदसा उखकारा रे ॥ भ० व० ॥ ३॥ 
{यवकर्पिक मन मोहे, उपांग एह इकतारी रे ॥ म० व०॥ 
छेदसूत्र हि कदस्य मन धर, नीसीथ सूत्र मन धारी रे ॥भ० 


उ० रामकरद्धिसारगणि कृत पेतारीस आगम पूजा. (१८९) 


व०॥ ९ ॥ महानिसीथ दसाश्वुत ध्यावो, विवार सत्र ए जाणो रे 
भ० व° ॥ पंचक कत्पसू्र वखाण्यो, छेद सदा कल्याणो रे ॥ 
भण वृ० ॥ ५॥ दस पयन्ना सेबो भविजन, प्रथम ॒चोसरण पदन्न 
रे ॥ भ व० ॥ आदररप्खाण चैदविन्ं, गणविना ते धनो रे 
॥भ° वृ०॥ ६ ॥ तंदुख्वेयारी मरण समाथि, देविदथूय गावो 
२॥ भ० व० ॥ भक्तपचखाण मदीसंयारग, एद पयन्ना ध्यावो रे 
॥ भ० ब०11 ७॥ व्यार मूलसूत्र दवि वखाणु, दसवेकालिकि जा 
णो र॥ भ० व० ॥ उत्तराप्यैन पिड निक्त, आवस्यक मन आ 
णो र॥ भ० व०॥ < ॥ नंदी अदयोगढार विचारो, एह सदा सु 
खकाये २ ॥ भत व०॥ संप्रति काले एदीज आगम, ईशर सदा 
ऋद्धसारो रे ॥ भ० व० ९ ॥ इति ॥ 

॥ शादूलविक्रीडित छंद ॥ श्रीमन्नेतरदुकृलपट्खमदाचीनादिसारो 
द्ेः। कांचीजैनवृदत्ययेरनि चयैः सो मकोौशेयकैः ॥ अन्यै.शिलि 
विनिमितेश्ुभतमेकैधिचनानाविषै । वग्देवी ममिप्रूनयामिरचिरैः 
वदविचितरैसंडः॥ १ ॥ 8 ई श्रो समग्रसूतरो प्रेदस्र॑सम््पयामि ॥ 
इति वस्र प्रूना ॥ ९॥ 

॥ अय कलशा ॥ ॥ 

॥ दाठ १ तेज तरण सुस रजे, हांओ०॥ ए चार ॥ आ 
अधिक दिन छाने, हांओ दिन छाज, प्रभूजीको आन अधिक 
दिन छाने " पेतारीस आगमनी प्रूना, रचीय सकल सस काजे ॥ 
संवत सय उगणीस तीसमे, मास सुची ससमाने ॥ हां ० प्र आ० 
॥ १ ॥ वदी एकादसी अति मनमोहन, वीकानेर्‌ विराजे ॥ धीजि 
नसोभाग्य सूरि पयोधर, ईस सूरि यरु यजे ॥ हां० प्र आ०॥ 
२1 खरतर गच्छ भषटारक सुखकर, जिम शशि गयण विराजे, ए 
पूनन जे भणसी युणसी, तस घर कड समाने ॥ हां ° प्र० आ 


(१९० ) श्री जिन प्रूना महोदधि. 


॥ ३॥ ए पूजन करतां सख लहीये, कषति कुटख्ता लज ॥ क्षेम 
कीतै साखावर्‌ दीपत, रन्पी हसं य॒रुराे ५ हां° प्र०आ०॥९॥ | 
तत्त पद सेवक पर्मशीटसमुनि, श्रुतजलट पूरण राजे ॥ तसु पादांडन ` 
सेवत मधुकर, कुश निधान विराजे ॥ दां प्रण आ०॥ ५॥ 
द्रसार पारक पदधारी, गावत घन जिम गाजे, भाव धरी श्रुतना 
यण गाया, दिनदिन चदत दिवाजे ॥ हां० प्र आ०॥६॥इति 
श्रीपेताटीस आगम प्रजा संप्रणम्‌ ॥ ` ~ 


त अय ॥ 
॥ उपाध्याय राम्डिसारगणि करत्‌ ॥ 
॥ विहरमान जिन प्रजा ॥ 


1 तन ॥ 
॥ प्रथम श्रीसीमंधर जिन पूजा ॥ | 
॥ दृहा ॥ प्रणमी श्रीजिन शांतिकर, अक्षय गति दातार ॥ कर्म 

संग व्यतिरिक्त निज, परमातम पद सार ॥9 ॥ चिदानंद चित्‌ 
आतमा, सब जग करण कस्यांण ॥ प्रगे निज पद॒ ध्यावता, स 
तामह विज्ञान ॥ २॥ वाग्‌ व्रदा हृदि ्यान धर्‌, श्रुत दाता शर 
भक्ति ॥ जसु प्रसादमय रक्षो, त्रिं जग व्यापित शक्ति) ३॥ 
विचरत शास्त जगतमे, ये श्रीजिनवर वीस ॥ पूजन विधि 
रः नसं जगतपति शीश ॥ ४ ॥ सीमधर युग 
मंघरा, श्रीज्निन बाह विख्यात ॥ श्रीुबाह जिन जाणीये, पंचम 
परु सजात \। ५ ॥ स्वयंप्रयु ऋषभाननी, सुप्र सुविशाल ॥ व्‌ 








उ० रामश्कदिसारगणि कृत विहरमान जिन प्रजा. (१९१) 


श्रै शिव पदं भवि तिरे, सेवत परम निधान ॥ < ॥ अष्ट द्रव्य अ 
चौ प्रगट, जसं करै सुरद ॥ तिम भविं हिय उहास कर, अस्वो 

, श्रीजिनचंद ॥ ९ ॥ करशसुआआगम लिखत विध्‌, गंगोदके भृत 
जांण " सुचि .दोय हरिकी रेरे, गरादके मन्य सुर्जांण ॥१०॥ नि्भल 
जट चंदन कुशम, प्प दीप सविशेष ॥ अक्षत भोजन एर सुचिर, 
पूजन करो अशेष ॥ ११ ॥ 

„ ॥ दृहा सोर ॥ श्रीमंध्र जग धार, अरजी जिन सण लीजीयै ॥ 
वहदियां पकड निसतार, स॒निजर मोपै कीजीये ॥ १ ॥ 

॥ दल ॥ वाने ते विद्कआ ॥ वा० ॥ ए चार ॥ सेवो भवि 
रशिआ ॥ सेबो०॥ सीमंध्र जिन पुजो भवि रशिआ पु० ॥ पुष्कल 
चद्‌ विजया मनमोहन, पंडरगीणी नगरी प्रु वसीआ ॥ सी० ॥ 
? ॥ राय भ्रेयांसके नंदन वंदन, सेवित चरण सुरद विकसिया ॥ 

--- सी° ॥ सत्यकी मा एसे प्रस जाए, निन सेवनतें पाप तिरसिओ 
॥ सी० ॥ २॥ विचरत आज भव्य निय तारक, जैस कमल्वन 
अमर विकसिया ॥ सी० ॥ मेँ तुम शरणो आंण ग्रहयो प्रयु, पाप ` 
पक मल दूरते सिसिया ॥ सी ॥ ३ ॥ वांणी सप्तर्भग द्रशावे 
तत, मिथ्या तिमर यं ततसिण नसिया ॥ सी° ॥ दशैनढू एकाति 
विचार, सोदरी अभव्य जगतत एसीया ५ सी० ५९॥ हरिं दर 
ज्र देव वहतेरे, राग रंगमे मोग विकसिया ॥ सी० ॥ लीटमे 
निन यण नहि प्रगट, परण रमण वधम कसिया ॥ सी० ॥ *॥ 
कंचन पर निरखत तोहे पर्ख्या, निरभय शांत वैराग॒उरसिया 
॥ सी ॥ जलधरकी पम ठम वांगी, उच नीच शम क्षेत्र वर 
सिया ॥ सी° ॥ ६ ॥ निकट भेव्यके सद्य॒ण प्रगे, अति अभम 
य्यसो नाहि फसिया ॥ सी०॥ जें भांग सख वितरं 
जन, प्रक ताहि नहि देत हरिया ॥ सी० \ ७ ॥ रकन दृषभ 


(१९२) श्री जिनं परजा महोदधि. 


षिराजत जिनके, ठक्च चोीरासी परख हसिया ॥ सी ॥ स्कमणीं 
कृत तजी जिन माया, केवट ज्ञान उलस उनसिया ॥ ध्री ॥ < 
॥ पर्म॑शीर जिन प्रजो मपिजन, कुशल सदा ऋद्ध सास्य दसिया 
॥ सी° इति ॥ 

 ॥ काव्य ॥ दिद्ठहारीभदिरपार । श्रीजिर्नद्रसखंकरं ॥ शटिख्ती 
यप्रभाशमागध । स्ाप्यतेजिनुखरं ॥ तद्धावभकते यथाशकते ¦ कतय 
विकजनसादरं ॥ परमपदनिवांणदाता ॥ विहरमाणनिनेश्वरं ॥ 9 ॥ - 
- हू -श्रीसीमेधरनिनेद्रायनटखादिअषटव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति 
श्रीसी्घर्‌ जिन प्रजा ॥ १ ॥ 

॥ अथ बीजी श्रीयगमंघर जिन प्र॒जा ॥ 

॥ दृहा ५ दरे जिन ष्याश्यै, श्रीचगर्मधर स्वाम ॥ भीजिनयं 
ज दयाल प्रभु, भव्य मकते आसम ॥ १॥ 

॥ दार  केशरीयाने जिहाजको सोक तिरायो ॥ ए चार ॥ 
शखी युगरम॑धर तारक वाणी, परमातम युक्ति तिसांणी ५० यु०॥ 
विजया वप्रपुरीके राजा, मात सुतार राणी ॥ सुहृदराय युष्ण कु 
ल दिनमणि, गज रंन सखखाणी ॥ शज् यु ॥१॥ मेँइण 
भरत आप उस दिजया, कैं प्रीत निभांणी ॥ कुमद निशाकर दे 
खत हरसे, मे यं रीत पिक्रांणी ॥ श०॥२॥ मेँ द्रशणकौ ग्राह 
के रोभी, च्यार चोर अगवाणी ॥ उनके क्षय क्षायक गत होवे, 
फेर न जाय भिस्ाणी ॥ श० ॥ २॥ भेद तीन धुर है समकितके; 
उपशम आदि वखाणी ५ पच फरश क्षय उपशम निनकी, क्षा. 
यकं ज्ञाता ज्ञानी ॥ श० ॥ ४ ॥ भव अनंत भटकत नही 
पायो.राश निमोद ठफाणी ॥ बाहिर रश ख॒कृतस आयो, घय 
मोह अक्ञानी ॥ श० ॥ ५ ॥ दय सहस कोयकोरि सागर, वादं 
रसश प्रमोणी.॥ करण अपूव जो नही फरसत, फेर निगोदकौ 


° शमऋदिसार्गणि कृत विहरमान निन पूजा, (१९३ 


स्थानी ॥ श०॥ ६ ॥ इण विष वारर मं भक्यौ, वण सुची नं 
हीं भणी ॥ अव धुगर्म॑धिर अरज करतह, तार के अपनो जां णी" 
श० ॥ ७ ॥ राग रहति अपनो नरी जाणै, भक्तिं वचनकरर्मानी 
॥ ध्याता कंम निर्जरा प्रगे, दोय वंषकी हानि ॥ श ० ॥ < ॥ परं 
र्व लक्ष चोरासी आयु, धर्मशीलं पचान ॥ ङशल सदा ऋद्सा 
र निरंजन, मेतरी आत्ना मानी ॥ श०॥९॥ काव्य ॥ विघहा 
री०॥ *8 दू परमासने अन जन्म० जलादि अ्टव्यं यजामहे 
स्वाहा ॥ इति द्वितीय युगंधर विदरमान पूजा ॥ २॥ 
॥ अथ तीजी श्रीवाह जिन प्रजा ॥ 

॥ द्य ॥ श्रीजिन वाहू अरचिये, तीजे श्रीमदाराज ॥ भवसा 
थरमभेविना षटि, परे तरण जिदहाज ॥ ?॥ 

॥ दाल ॥ सहसफणा मोरा सादिवा, तेरी सवी स्पत ॥ ए 
षार ॥ जिनवर वाह अँतरनामी, भवि आस्या विसरामी रे ॥ 
जि° ॥ विजयावछ खसीमा नगरी, विजया मा सुखघामी रे ॥ 
जि” ॥ राय सग्रीव नेद जय॒ रामा, मोहना दिठ्की गमीरे ॥ 
नि० ॥ 9 ॥ असिक करमदल भंजन गंजन, चिजगमे प्रश् नामी 
रे ॥ जि० ॥ अघम उद्धारं आपं सम कीजे, तो सवमेभर पामी 
रे ॥ नजि० ॥ २॥ वसु अरि एदं वीच उरदयौ, खण पुकार जगं 
स्वामी रे ॥ जि ॥ प्रकृति सो अवन चाकर, निन वात ह्य 
मी रे ॥ जि० ॥ ३ ॥ प्रकृति स्थिति अणमाग विभेद, वध प्रदेसं 
विरामी रे ॥ जि० ॥ प्रकृति व॑ है कमं स्वभावक, मोदक भेषज 
सामी रे ॥ जि० ॥ ९ ॥ पित्त हरणो यण होय जामे, कत पि 
त्त आरामी रं ५ जि०॥ तेसं ज्ञानावरण वस्वुहै, रोकै ज्ञान ख 
धामी रे ॥ निर ॥ ५ ॥ पेत दर्शनावरणी जाणो, वेदन मोहन ग 
मी रे ॥जि०॥ ववरथितीको कालमान है, ईकं दुय तिय चर पमी 


२५ 


(१९९ ) श्री जिन प्रजा महोदधि. 


र ॥ जि० ॥ ६ ॥ स्थानमींनदू थिति दरशाईै, दै अच॒भाग निका 
मी रे ॥ जि० ॥ रशको वैष सोई अणुभागी, ह माले शिवगा 
मीरे ॥ जि०॥*५॥ जो दछियनक्े कर्मं शमे, वष प्देशमो 
कामी र ॥निण०॥ निकलर फिरते सोह दष्यो, अव तेरी सेवा 
स्वामी रे ॥ जि०॥ ८ ॥ गग ठंनधर नाथ दयानिध, धमंशीटं 
यणधामी रे ॥ जि० ॥ कुशल सदा ऋद्रसार भक्ति, दीजं अवल 
आरामी रे ॥ जिर ॥ ९॥ काव्य ॥ वि्नहारीर ॥१॥ उदी. 
परमा० अनं” जन्म० जलादि अष्ट्र०° ॥ इति तृतीय वाहु विहर 
. मान प्रजा ॥ ३॥ 
॥ अथ चोथी श्रीखुवाह निन एरना॥ 

॥ दृहा ॥ श्रीसुबाहं प्रजित भविक, होत क्मको नाश ॥ मद 
दडकमे ना एः च्छे बधको फास ॥१॥ 

॥ दाक ॥ नंदीश्वर बावन्न जिनाट्य, सास ॥ ए चाट ॥- 
स्वामी सुबाहु अरज खणीजे, मदिर निजर प्रभु कीज रं ॥ निसद 
नंद प्रमु नंदामाता, आप समो पद दीजरे ॥स्वा०॥१॥ न 
गर अयोध्या वप्रविजयमे, कपि ठन दुम पाया रे कियुर्षा भर 
तार जगतपति, मे तुम शरणे आया रे ॥ स्वा ॥२॥ मतुम 
पद देखणद्र नेणा, राह रहण कर चाद रे ॥ वैरी दोय संग नही 
छदे, कैसे प्रयु परनादं रे ॥ खा० ॥३॥ है सोपान चदणके 
चोदे. प्रथम सोपान विषांधा रं ॥ काल अनतत र्यो मे तामे, षिन 
श्रद्धा विनःअंधारे ॥ खा० ॥ 2 ॥ साखदन भोजन कर बमणा 
मिश्रकार अद्मनि रे 1 समकितधर अविरत है चोथा, मक्ष्यामक्ष 
ते जाणे रे ॥ स्वा० ॥ ५ ॥ देशविरतमे विसन सब लगे, छठा 
प्रमाद १५०५५; ॥ अंतर महुरत कार शंक्षया, अप्रमाद फिरिसा 
गीरे॥ खा०.॥६॥ है सोपान अप्र्वं अष्टमो, अनित्रत वाद 


उण रामकद्धिारगणि कृत विहमान निन प्रजा. (१९५ ) 


मानौ रे ॥ धिती जघन्य अंतरमहुप्तकी, पुन उत्छृ्टी जणो रे ॥ 
खा० ॥ ७ ॥ नाम यथास्वित यण है जाके, सक्षम संपराय उ्टा 
सैरे॥ नो फरसै उपशांत इग्यारम, फेर पतनगत भारे ॥ 
स्पा० ॥ < ॥ क्षीणमोद दोतेदी अथोगी, केवरुपदफो मोगी रे ॥ 
होय सजोमी पद निवीणी, अनावाधमे जोगी रे ॥ स्वा० ॥ ९१ 
स्थामी खवाहु मोदि दिखावो, खणथानकको ज्ञाता रे ॥ धर्मशीर 
सो कुशल आतमा, ऋद्रसार विख्यातारे ¶ सखा० ११० ॥का 
व्य्‌ ॥ विष्नहारै° ॥ १ ॥ `8 द्। पर० अनं० जन्म० जलादि अ 
एद० ॥ इति चतुथं सुरा विहरमान प्रजा ॥ ४ ॥ 
॥ अय पंचमी श्रीखजात जिन प्रूना ॥ 

, ॥ दृहा ॥ पंचमगति दायक प्रवर, पंचम प्रु सजात ॥ अर्च 
न तै सव अघ टे, चिश्चुवन हेत विख्यात ॥ १॥ 

॥ दार ॥ भाव धरी उव्ज्ञाया वदो, विज ० ॥ ए चाट ॥ से 
वो सुजात जिन हरख धरी ॥ ठेर ॥ धातकीखंड प्रूरव अध पुष्कल, 
विजया पुंडरगिणी नयरी ॥ से० ॥ देवेन तात दरीको रंछन, ज 
यरेना प्रभु सुद्र वरी ॥ से० ॥ १ ॥ देवरेनाके नदन सुखकर, केव 
र चिद्‌आनंद की ॥ से° ॥ देशन ध्वनि अमृत ज्यूं वरशत, श्रव 
ण सुनत सव पाप श्री ॥ से० ॥ २ ॥ चेतन कम भिन्न दर्शये, 
लोकं चवद सव जीव भरी ॥ से ॥ रतन यणसत्ता भेतसु, सोई 
हस पहचान धरी ॥ से० ॥ ३ ॥ भेदाभेद अनेक प्रकासे, भव्याभ 
व्य दुय प्रगट क्री ॥ से ॥ क्म रहित हय भव्य अमरपद्‌, नहि 
अभव्यको तरणतरी ॥ से०॥ ४ ॥ संका इय पुरत कोट येसं, वि 
यण सहित नहि काज सरी ॥ से० ॥ सत्ताम ज्ञानादिक वरते, क 
मंर्ेपनरींदूर र्यी ॥ सण ५५१ सुद्ररैरपापाण न्याय पर, वो 
घथीज नदीं दै खधरी ॥ से० ॥ पालक पर श्रीवीर जिनेसर, संसुख 


(१९६) श्री जिन पूजा महोदधि. 


आप प्रकाश करी ॥ से ॥ ६ ॥ पसे भेद अजीवतसखको, वध्‌ दे 
श परदेश चरी ॥ से० ॥ सुध्म परमाणु पुद्रटके, असंख्यात परदेश 
भरी ॥ से० ॥ ७ 1 पस तख माप नव भावे, पन्य पाप आधव ` 
संवरी 1 से°.॥ निज॑र व॑ध मोक्ष विधि आगम, सरदहणा समि 
त्‌ सुधरी ॥ सेर ॥ < ॥ भवर मुरदहणा मोह एेसी, मिथ्या तिम 
र हियातं शिरी ॥ से० ॥ धर्मशील युर कुशल करति, ऋद्सारसं 
छुमति इरी ॥ से० ॥ ९ ॥ काव्य " वि्रहारीण ॥१॥ उह). 
रमा० अनंता० जनम० जलादिअष्ट्र> ॥ इति पचम सूनात विहर 
मान प्रजा ॥१५॥ 
॥ अथ छी श्रीस्वयंप्रभ जिन प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ छे जिन परमातमा, तारण तरण निदाज ॥ ज्ञानयु 
त उपदेश दे, स्व्यप्रभ महाराज ॥ 9 ॥ 

॥ टाल ॥ कुंद किरण शी उजटोरे देवा, पाव० ॥ ए चाल ॥ -. 
स्वयंग्रम जग दिनमणीरे बाला, पावन देह उदारो जी छो ॥ धातकीं 
खंड पूरब अभे २ वाखा, वप्रविजय खकारो जी आमे ॥9 वि 
जयापुरपति राजवी रे बाख, मित्र नृपति अंगजातो रे आच्छ ॥ 
मात सुमंगखा जनमीयो रे वाला, शथि रंछन विख्यातो रे आ 
छो ॥ २॥ प्रियशेनाके वृह रे वाला, द्रव्य सुषट्के ज्ञाता रे 
आघछछो ॥ केवल्दशेन देखता रे वाला, लोकालोक विख्याता रे 
आ ॥ ३ ॥ धर्माधमं पुद्रल यथा रे वाला, है आकाश सुगा रे 
आछो ॥ नोवादि पण अस्ति कही रे बाल, काल प्रवत्तन चंगा . 
रे मालये ॥ ४.॥ मेद तीन कमसे कये रे वाला, संध देश पर 
देशा रेल " पुद्रट परमाणु चद रं वाला, काटक्रमण गति 
एसा रे आशो ॥ ५ ॥ मूत भविष्यदविद्यता रे वाखा, जीव ज्ञा 


स > 


_ नण दंश रेचो ॥ चर्ण खमभावै घमं है रे वाला, पिरिञ 


उ० राम्छद्धिसारगणि कृत विहरमान जिन पूजा. (१९७), 


धर्म युण एर रे आछछो ॥ ६ ॥ अवगाहन आकाशो रे वाला, 
देखै खोक हजारो रे आछो ॥ जसे नाचे पण्यंगना रे वाला, भा 
जन पर्ण शासे रे आछो ॥ ७॥ दृष्टी पडे सव एकटी रे वा 
खा, भारल्पेनदी वाखा रे आदो ॥ एस सव आकाशमे रे वाखा, 
हृष्टातिक परचाछा रे आछो ॥ < ॥ स्वयंपरस पद देखतां रे वा 
ला, द्ेव्यादिक यण साचो रे आछो ॥ धर्मशील यरु ऊुशरपै रे 
बाला, ऋद्धसार इय राचो रे आछो ॥ < ॥ काल्य ॥ विघ्रदारि° 
॥ १ ॥ ~ दर) परमा० अन॑ता० जन्म० जलादि अष्ट ॥ इति 
छा स्वयंप्रभ विहरमान प्रजा ॥ ६ ॥ 
॥ अथ सातमी श्रीकृषभानन जिन प्रूजा ॥ 

॥ दूदा ॥ साताकारक सात्मा, ऋषभानन उविशाल ॥ प्रजन 
तें संपद्‌ रै, प्रगटे निज च णमाल ॥ १ ५ | 
॥ दाल ॥ कवजाने जादू डारा रे ॥" चाल ॥ प्रभू मूरत मोहन 
गारी रे, चित सेवा मेँ चाहं तुमारी ॥ ऋषभानन जग खखकारी 
रे, प्रस वांह पकड निसतारी ॥ प्रभू० ॥ १ 1 धातकी पूरव श्रीव 
च्छ विजया, वीरशेना मात उदारी रे ॥ प्र ॥ जयावतीके कंत ज 
गतयुरु, मृग रंछन्‌ बलिहारी रे ॥ प्र° ॥ २॥ कीरत नृप छल 
वश विभूषण, केवर महिमा धारी रे ॥ १० ॥ पाप दुरित सेवनते 
त्रासे, परम पदारथकारी रे ॥ प्र०॥ ६॥ तुम यणको कोड पार्‌ न 
पावे, इईदादिक गणघारी रे ॥ प्र ॥ मूसैमति प्रतिपक्ष एकांति, क 
हे निशे अविचारी २ ॥ प्र० ॥९॥ पद्यादिक आधर देवा, सेवा 
करत्‌ तुमारी रे ॥ प्र ॥ अनहंतै इक कोट निरैतर, मँ जिनकी 
बलिहारी २ ॥ प्र° ॥५॥ निजपद मेँ जाचतहं वमस, सो दीने 
सुखकारी रे ॥ भ्र०॥ पंचम काठ भेद मत देखत, अस्पास्ति 
आचारो रे ॥ प्र०॥ ६1 निक्षेपादिकर्भगे केश्यकृ, केह पटर॑गत 


(१९८ ) श्री जिन प्रूना महोदधि. 


धारी रे ॥ प्रण ॥ शांति स॒धारस सुद्र तेरौ, निरख भयो अविका 
री रे ॥ भ्र० ॥ ७ ॥ षट्‌ आरे उस्सपिणी कटीये, षट्‌ अवस्पणी 
चारी रे॥ प्र० ॥ दश कोटाकोटी सागखर, काटचक्र द्वियणारो 
र ॥ प०॥८॥ अद्धा अरु उद्धार विविध कर, पव्योपम विधचारी 
रे ॥ प्र०॥ निन आगम श्चुत मोह प्रमाणी, आतम तख उजारी 
रे ॥ प्र०॥ ९॥ यरु ङख्वाश परंपर आगम, जो धर इकतारी 
रे ॥ प्र० ॥ घर्मं शील ऋषभानन जिनकी, कुशल करण ऋद्सारी - 
रे ॥ प्र०॥१०॥ काव्य ॥ विघ्वहारी० ॥१॥ छह परमा० 
अनंतानंत जन्म० जलादि अष्टं द° ॥ इति सातमा ऋषभानन वि 
हरमान प्रूना ॥ ७॥ 
॥ अथ आटमी अनंतवियं जिन प्रजा ॥ 

 ॥ दृहा ॥ अतु बटी तरिथ्ुवन पणी, अनंतवीरज स्वाम ॥ अ 

रि अंतरवन जितकै, पायो तदयण नाम ॥१९॥ 
` 1 दाङ ॥ मेरो मन वसे श्रीमहावीर ॥ मेरो° ॥ ए चार ॥क 
गै मोय प्यारो खगै मोय प्यारो, जिन तेरो दरशन लगे मोयप्यारे 
॥ जि० ॥ खंड पातकी नलिनाविजया, नगर अयोध्या सारो ॥ 
जि० ॥ प्ररब अव मंगराके नंदन, राजा मेव मलूर ॥जि०॥9॥ 
7 जपापति सो पती हमारे, मोह अव पार उतारो ॥ जि दु 
जय इरी वश नहि खामी, केप होय निपतारो ॥ जिर ॥ २॥न्‌ 
री इद्रीगत विषय विकारा, मनदी करत प्रचारो ॥ नि० ॥ खिगन 
पसक जगद्रं जीते, अचरज एह विचारो ॥ जि०॥ २॥ सुभञअ 
सुभ इरीकी प्रकृति, यामे यो हलकारो ॥ जि० ॥ राग हेतु स॒भ वस्तु 
विभावक, द्वेश अघुभको चारो ॥ जि० ५४॥ जीपक तु जगपति 
प्रतिपादक, अधम उधारनहारो ॥ जि° ॥ कृर आवन सभ शत्ता 

को, निजयण भक्ति विचारो ॥ जि० ॥ ५॥ वारं अनत तुञ्च मु 


उ० शंमकद्धिसारगणि" कत विह्रमान निन पूजा. (१९९) 


ञ्च संगम, दोय गयो जगधायो ॥ जि० ॥ अव तुम अमर्‌ राज्यसु 
ख भोगक, मोदि केसे नाय विसयो ॥ जि० ॥ ६ ॥ उत्तम प्रात 
तने नदी कवी, एसो जगत विवहारो ॥ जि० ॥ मे रागी जिन 
राज निरागी, कैं मिटे इतकारो ॥ जि ° ॥ ७ ॥ तज प्रण अ 
ञ रसं सगृ, स्या तुम दमे न्यारो ॥जि०॥ जो ठम ध्याते 
संपद पावे, तो ध्यावे खोक इजरो ॥ जि ॥ < ॥ वीयं अनंतस्ा 
-मि मोहि दीजे, ध्शीर उर धारो ॥ जि० ) कशल कला प्रगरेगो 
चेतन, रंग मगन ऋद्धशारो ॥ जि० ॥ ९॥ कव्य # विन्रहारि०॥ 9 
१ ड 1 परमा० अनं ° जन्म जखादि० ॥ इति आटमा अ्न॑तवी 
य विरहमान प्रूना ॥ < ॥ 
॥ अय नवमी सूपरभनजिन प्रजा ५ 

1) दृटा " सुण दयार जग जीवके, सूर प्रभू वडवीर ॥ अतिश्च 

~ यवत मदा णी, साहसवेत सधीर ॥ 9 ॥ 

॥ दल ॥ आज अपि चालो सरीयां सिद्धाचरु० ॥ ए चाल ॥ 
सूए्मसु मनमोदनगारो, देख दर्श शिव वरीये ॥ देस द० सजनी 
मवसायर निप्ततप्यिरे ॥ स्‌९० ॥ १ ॥ धातकी पश्चिम असभ छने 
विजया ङूख विराजे ॥ पुष्कखवई पुडरीकणी नगरी, विजय नृपत 
वर गाने रे ॥ स्‌०॥२॥ हय लंछनपति नंद सेनाको, जिनस 
ञ् दरसन दज ॥ विकट कटक ते पाय चिदानंद, मन वित 
सव सीने रे स्‌०॥३॥ रस्या सुद्ध धरे मवि प्राणी, प्रग 
सो सटन्नानी ॥ षट्‌ टेस्था निरणय जिन भाषे, कृश्च नील्मे हा 
नी र॥ सू ॥ £ ॥ हे कापोत अधम ए तीना, तेज पय वसाणै 
॥ सुक्क तीन प्‌ उत्तम कदीये, ्री्नाता यरु जाणे रे ॥ स्‌० ॥ ५ 
॥ दण गंध रस फरस खमे, आदि तीन असुमाई ॥ सुम प्रक 
ति उत्तप्की कदीये, समचा श्वत खयलाई रे ॥ सृ १1 रेस्या मन प 


( २०० ) श्री जिनं प्रजां मदीदेधि.. 
रणामखं कदीयैः नदी मिथ्यस्ी जाणे ॥ वोद विवाद परस्प करता, 
जार्चधा पख ताणे रे ॥ स्‌० ॥ ७ ॥ नास्तिक पंच मृतमयं मनि, 


केडयक. इन्वर कत्ता ॥ बोध क्षणिकवादा अभिगम मति ` 


पिकसप संसत्ता रे ॥ सू० ॥ < ॥ तलं विभेद ज्ञान आवरणे 
८०५८ स्वाभावे ॥ ठोकालक प्रगट केवेरचिद, स्याद्वाद 
दि रे ॥ सू> ॥ ९ ॥ वाणीं सप्तन्याय यणखांणी, - धर्म 


शील य॒स्ज्ञानी ॥ कुशलकला' जिनसूर समागमः, ऋदशारं मनं - 


मांनी रे॥ स्‌०॥ १०॥ काव्यं विघ्रहारी० ॥ १॥ छं ई परमा 
अनंता० जन्म० ॥ इति नवमी सूरपरश विहरमान प्रजा ॥ ९॥ ` 
॥ अथ दशमी विसार निन प्रजा ॥ | 


1 दा " कषायादिक दश धर्मक, धारक खामि विसाल ॥ भय 


भंजन रंजन भवि, प्रभु खरतस्की शाड ॥ १॥ 


र ति ऋ क ४ 
॥ टार ॥ मन तो विद्रावन जाय वस्यो री ॥ म० ॥ ए चाट॥ ` 


मन्‌ जिन चरणाविलम रघ्यो री, अंतरगत सुभे भाव भयो री ॥ 
म०॥ स्वामि विशार निहार विमरूपती, विजयनयर वप्रविजय कं 
ह्यो री ॥ म० ॥ सुपति-नाग भद्रके नदन, धातकि पिम अर्द 
जयो री ॥ म० ॥ १ ॥ ठंछन भाव जिनंद-पदपंकज, मँ तुमः शर 
णो आंणग्र्योरी॥म०॥ क्रोध मान माया -विषवही, लोभ 
महामह दुरित मयो री ॥ म०॥ २॥ वैष अनंत अप्रयाख्यानी' 
प्रयाख्यानी मेद चयो री ॥ संज्वलनाये भेद चतुर्थम, कमसे षोड 


सभेदल््यो री॥ म०॥३॥ हास्य रति अरति भयशोका,जा ` 


ण जयप्सा होय ठयो री ॥ समित. मिथ्या मिश्रमोहनी, तीन वेद 
ये कमं चयो री ॥ म° ॥ ४॥ कमरे ये नरकादिकं गति कै, तीर 
नर अमर प्रतीति कष्य री ॥ इन कषाये षध वेर, नहि भव 

जलधि पार्‌ पयो री ॥ म०॥ ५ ॥ पुरस .नांम मोद कैत छने 


) क 


-^~ 
५ 


उ० रामचऋछद्िसारगणि कृत विऽरमान जिन प्रूना. (२०१ ) 


जो कपायके फंद छयो री ॥ धनन पुरस अभिधान तुमारो, पद 
निर्वाणी होय सयो चे ॥ म० ॥ ६ ॥ प्रीतंदशा नोडं नदीं तोड़, 
सादि अनत उदयोत मयो री ॥ जनम मरणे हिय सम कये, भवे 
रटनाको भार गयो री ५ म° ॥७१॥ जिम जलधर छनशिसिदिय . 
उलप, एेसौ भक्ति विभाव भयो री ॥ चद चकोर जोर घन संगम्‌; 
रसँ विसार खुस्यार दयो री ॥ म० ॥ < ॥ धर्मशोर श्रौनिनकौ 
-सुधामय, सुख निरखण आनंद स्यो री ॥ ङशर करण परमातम्‌ 
चेतन, ऋद्धसार जिनसार जयो री ॥ म०॥ ९॥ कान्य ॥ विन्न 
हारी० ॥ १॥ 9 दू। परमा० अर्नता० जन्म० विशार विहरमा 
न जलादि अ० ॥ इति दशमा विशाल विहरमान प्रजा ॥ १० ॥ 
॥ अथ ईग्यारमी वज्रधर जिन प्रूजा ॥ 
॥ दूदा ॥ वज्रधर स्वामि निहातं, मई वज्जमय काय ॥ असच 
न चिद्घन मूको, पाप तिमर सव जाय ॥ 9 ५ 
॥ दार ॥ हां हो रे काला, बावनचैदन घसि कुमकुमा ॥ ए 
चाल ॥ हां हो रे वारा, नाथ व्र नगजीवके, नरनाथ प्रदमरथ 
नद ए ॥ हां० मात सरस्वती इति, शंख ठंछन सुख घन कदं 
ए॥ १॥ हां धातकी पश्चिम अरः रांणी विजया चित चद्‌ 
ए॥ हां०प प्रषु सत्र मनमें वस्यो, कत्यांण करण आनंद ए॥ 
२ ॥ हां० लोक चवद्‌ जिन उपदिस्या, नदीं संख्या अलोक प्रमा 
ण ए ॥ हां" सात रोक नीचे क्या, रलनप्रम आदि वसाण ए ॥२॥ 
तीर्ग्‌ लोक खभाख ए, जल्पि दीपादि असंख्य ए ॥ हां० द्वीप 
! साद ढय सेमे, पेताीस जोजन लक्ष ए॥४॥ हां० पहिको 
जबरूठीप ए, रक्ष जोजन थाल अकार ए ॥ हां० वीव्यो कण 
जर्धि करी, दोय र्न प्रमाप्रे सार ए॥ ५॥ हां० इम दुयणा 
करा कः असंख्यात जोजन सुप्रमाण ए ॥ दां ° मलुप्यक्ेत्र पे 


(२०४) शरी जिन प्रन महोदधि, 
॥ अथ चौदमी श्रीस॒जंग जिन प्रजा ॥ 


॥ दहा ॥ भीश्रुजग भवै नयं, पाठं करण कृस्याण ॥ निनर्वर 
भज तज ओरङः सो दायक सुखखाण ॥ १॥ 


॥ दा ॥ आन हमारे आनद भयो, मे भेद्या धीयरुसयजी ॥ 
ए चाट ॥ आज गिर घन जरधर बरसे, दरसे जिन दीदार नी 
॥ राय यहाबट महमा नदन. ख्छन कृमट उदार जी ॥ आ०॥ 
9 ॥ प्रष्कर्‌ प्रव अद्ध जगतपाते, वप्रविजय सुखकार्‌ जी ॥ पिजं 
यापर ग॑धसेना रणी, त्‌ प्रभू जगदाधार जी ॥ अआ०॥२॥ रच 
के संख रसवस होक प्रभ, गम्यो मठज भव सारजी ॥ पच प्रमा 
द्‌ धंधके घरमे, विरम्यो कमता नार जी ॥ आ० ॥ ३ ॥ र पापण 
अब दूर खडी रह्‌ न करु अव तुक्च संग जी ॥ खमता नार प्रीत 
रस लयकर, व्याप्यो रग सरग जी ५ आ०॥२॥ तेरे संग चोराः 
सी सदना, कस्त फियों भव मगजी ॥ ना चहीये अवं मोहबत 
तेरी, तेरा पति अनंग जी ॥ जआ०॥ ५॥ में सुजंग महाराज शूप 
भर, रें सो आतमराम जी ॥ कपट रहित किर्या शिव दायक, 
यावे सो निज धाम जी ॥ आ० ॥ ६ ॥ नय पक्षे बहु अथौपत्ति, 
नही निश्चे गम सूरं जी ॥ कोट रवि आतप शीतल यण, जयर 
चरण सनूर जी ॥ आ० ॥ ७ ॥ ज्योतिरूप है एक अपेक्षा, चरण 
करण विधं मेद जी ॥ विन विवहार होय नदीं निश्च, मक्रञ 
वृयारथ सेद जी ॥ आ० ॥ < ॥ धमशीर जिनके चित व्यापक 
ताढू कुशल निधान जी ॥ ऋद्वसार निनराज सेवना, प्रगटे आत 
मन्ञान जी" आ०॥ ९ ॥ काव्य ॥ विद्हारी० ॥ १ ॥-ञ ह) 
परमा० अनंता० जन्मं० भजग जिन जलादि अष्ट्र० यजा० ॥ ३ 
ति चवदमा सुजंग विहरमान प्रूना ॥ १४॥ 


उ० रामछखिसारगगि कृत विहरमान जिन पूजा. (२०५) 


॥ अथ प॑ंद्रमी श्रोश्वर जिन प्रूजा ॥ 

॥ दरहा ॥ ईश्वर जगदीच्र नमू, सुणो जगतयपत्‌ स्वाम ॥ अप 
लो विरु विचार कै, तारो भक्ति सुधाम ॥१॥ 

॥ दाक ॥ तुम बिन दीनानाथ दयानिध, कौन खवर ठे मेरीरे 
} तु? ॥ ए चाल ॥ इन्र निनके चरण कमरूपर, मनअरलि हित 
कर्‌ धरीया रे ॥ इन्वर० ॥ पुष्कर पूरव कच्छ अरधमें, विजय सुसो 
“ मापुर वरीयारे ॥ इ० ॥ १ ॥ नृप गजसेन यशोदा माता, मद्राव 
तिके पति घरियारे ॥ इ० ॥ शशि छंछन छाजत दुख भानत, भधि 
क जनोके खख किया २ ॥ इ० ॥२॥ जो घटना इश्वर पद पावे 
सो घटना सुन्न चित धरिया रे॥ ३० मव अनंत भठक्यो चिहुंग 
तिम, जनम मरण पिधर सरीया रे ॥ इ० ॥ ३॥ सृक्ष्मरास एकै 
द्री पावो, विक्री पुन आदरिया रे । १० ॥ सन्नी असन्न तिर्य 
क योनि, पचेद्र भव कर्‌ मरीया रे । ई० ॥ ९ ॥ युगरुक जन्म 
लिय मयो सेचर, सुर नर भयो निन केई विस्या २े॥ई० ॥च 
रम चक्षु गिणती नही अपे, केवट जान उनागरिया र ॥ इ० ॥ 
५1 सातं नर्की दिविध वेदना, ताडन मारन वहु परियां रे ॥ 
इ३०॥ विन दरशन जिनरान तिहार, त्‌ अथार मोह अहवडिया २ ॥ 
ड० ॥ ६ ॥ साथेक नाम्‌ तुमारो इस्वर, नाम तुमां केर तिर्या रे 
॥ इ० ॥ धर्मशीर आराधक तुद्च पद, कुशर्कदढसारा दरिया रे ॥ इ० 

। ७ ॥ काव्य ॥ विघ्रदारी भविउ० ॥ 9 1 © ई) परमा० अनं 
ता० जन्म° इन्व्‌ जिनेद्राय नलादिअष्ट्० यजा० ॥ इति पनरमा 
इश्वर विहरमान प्रूना ॥ १५ ॥ 
॥ अय सोमी नमि प्रस जिन प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ नमित जिन नवण कर, करयं सदय परर ॥ भ 

च अरण्यम नदि भये, कमं दोय चकचूर्‌ ॥ १॥ 


(२०६) शरी जिन प्रजा महोदधि 


॥ ठाठ ॥ निबुआ रे मेरी ज्यान, जडसं कटाय उरे नी ॥ 
क०॥ ए चाल ॥ उरे मनमोहननायथ, मेरो मन वशप्रभरुतेंकी 
यो ॥ अरे सण दीन दयाल, अधम उधार प्ताहिबा, निज नयण 
निहार ॥ मेरो ॥ १ ॥ परष्करवर पूरब अपे, नखिनावतीय गम 
॥ नगर अयोध्या सेना मातकी, पिता वीर सुनाम ॥ मे० ॥ २॥ 
मोहना राणीके वहा, ठंछन वर भांण॥ तुम यण कोण कटे प्रभु, 
मे अधम अज्ञान ॥ मे० ॥ ३॥ तुम वसी टलोकांतिके, जाके नाम ` . 
अनिक्‌ ॥ पद अक्षय यरुमुख स॒न्यो, आगम विवेक ॥ मे० ॥४॥ यो 
यन एक अलोकके, पेतारीस लक्ष ॥ ईषत्‌ प्रागभारा करै, केवल 
परयक्ष ॥ मे° ॥ “५ ॥ पुनरगमन जहां नदी, नदी जनम उद्योत॥ 
सिद्ध पदे क्षायिक सही, लगी सिगमग ज्योत ॥ मे० ॥ ६॥ पंचम 
ज्ञानं उपायके, टये कमं विमुक्त ॥ शेरेसी करणे कृरी, पावे पद मु 
- करि ॥ मे० ॥ ७ ॥ थुकर ध्यान आवता, नल तूविकन्याय ५ `. 
घु पंच वणे उचारतां, पोहवे तिहां नाय ॥मे०॥ < ॥ सोदी 
पद मोहि दीजीये, कर आप समान ॥ प्रीत गति तमस कदा, 
मे रद्योजी अज्ञान ॥ मे० ॥ ९५ सादि अनत सखाकर, धरे मु 
दा वाहि ॥ धर्मशील इशखातमा, ऋदढ्रशार उदछाह ॥ मे ॥ १०॥ 
काव्य । विघ्रहारी भवि उ०॥ १ ॥ ड दू) परमा० अनता० जन्म० 
नमिप्रम्‌ जिनंद्राय जलादि अ्ट०॥ इति सोमा निप्र पिहरमान 
पूना ॥ १६॥ | 

॥ अथ ॥ सतरमी वीरसेन जिन पजा ॥ | 

॥ दृहो सोरठ ॥ कौरसेन वडवौर, चरण कमटमें चित दीयो ॥ 
- पारमवजल तीर, वाणी रस अगत पीयो ॥१॥ 

॥ टार ॥ राग आसाउरी ॥ अबधू सो जोगी यरु मेरा॥अ० 

॥ ए चार ॥ वीरसेन प्रभु मेरा, चेतन कीर ° ॥ मै चरण कृमलका 


उ° रम्रदधिसारणणि इत विरहरमान जिन प्रजा. ( २०७) 


चेरार चे” वी०॥ पश्चिम अरध पुर्खरवरं द्वीपे, पप्कर विज 
या छाज ॥ पुंडरीगीणी नगरी मनमोहन, भूमपार धर गाजे र ॥ 
चे° वी० ॥ १ ॥ -भानूसेना मात तिहारी, इृषभ छंछन वबलिदारी 
॥ राजत्तेनाके रमण विहारी, तुङ्ञपर वार हजारी ॥ चे० वी ० ॥>॥ 
घनघाती चिदं दूर कीये प्रस, ज्ञान दरशनावरणी ॥ अतरायमो 
हन तज दीने, रद्य साताकी करणी २ ॥ चे० वी०॥ ३॥ सुरवर 
-रचित्‌ त्रिगट सिदासन, मामैडल छवि छनि ॥ पृक्ष असोक देवघु 
नि म॑ंगठ, इष्वा अति गाने २ ॥ चे वी० ॥ ९॥ रूप चतमु 
ख अभिनव त्रया, कोटि भान तिहां लने ॥ इ इदाणी खरनर ख 
निवर, ढादस पष॑द राजे २॥ चे० वी ° 1४॥ दान्‌ शीर तप भावि 
सुधाकर, ये जिन अग्रत वाणी ॥ अपनी भाषा व्यापत सबको, न 
हीं संका विकसणी रे ॥ चे० वी० ॥६॥ वैरभाव व्यापत्‌ नहीं कि 
सको, खरग हरि समकर भासे ॥ प्रवदिशि प्रभूजीकी मूरत, मगधं 
भास प्रकाशै ॥ च वी० 1७ ॥ सुणके अर्थं प्रसु सुसखसेती, गण 
पति सूत्र रवव ॥ मव्य उद्वारण द्ादस अंगी, जो श्चुतन्नान कहा 
वेरे॥चे०वी०॥ < ॥ मंत्रर्ते्र ज्योतिष अरुवैद्यक, अक्षरज्ञा 
न उजाटा ॥ वीरसेनकी वाणी भविक खण, दो गये अगस निरा 
सरे॥चे० वीर? ९॥ अव्‌ सरदहणा जैन वचन पर्‌, धर्मशी 
र मन माना" ढश निघान प्रगट होय घटमे, ऋद्धसार निन 
आणा रे ॥ चे° वी० ॥ १० 1 काव्य ॥ विन्नरारी भवि उ०॥9 
॥ ॐ दू परमा० अनंता० जन्म० वीरसेन विहप्मान जलादि अ 
षद्रव्यं यजामहे० ॥ इति सतरमा वीरसेन विहरमान प्रजा ५ १७॥ 
॥ अय जदारमी महाभद्र जिन प्रूजा ॥ 
॥ दृहा ॥ महाभद्र जगमे जयो, दायक सिवपद्‌ नाथ ॥ मन भम 
रो लोभे सदा, पंकज चरण विख्यात ॥ ९ ¶ 


-् 


(२०८ ) शी जिन पजा महीदधि- 


॥ दाल ॥ राग का्टिगडो ॥ मँ विहारी यरु चरणां ॥ ए चाट 
॥ वारीयां वारीयां वारीयां, जारे जिर्नद तेपे वारयां ॥जा०॥ 
पुष्कर पश्चिम अद्ध विराजै, वप्रषिजय सुख्वकारीयां ॥ जा०॥ वि 
जया नगर देष प्रध्वीपति, उमा मात मद्हारीयां ॥ न ०॥१॥ घु 
रीकंताके कंत जगतप्रयु, गज ठन अधिकारीयां ।॥ जा० ॥ तज्‌ 
कै भोग जोग धर लीनौ, सूरतकी बटिहाैयां ।1 जा० ॥२॥ च्‌ 


रण कमलयुग अधिक विराजे, जांच कैर छवि न्यारीयां ॥ जा० \\.. 


कटि चीतात्रिवरी हद लंकीं, चंदर वदनकी उजारीयां ॥जा० ॥२ 
॥ पंकज पत्र आंगरी ओपित, दो भरुज दंड उदारीयां ॥ जा० ॥ नै 
ण चकोर दीपशिखि नाशा, अधं चद्रसम भारीयां ॥ जा०५४४॥ 
एक हजार आट यण रक्षण, भगत सुधारण कारीयां ॥ जार ॥ इत्‌ 
उपद्रव भंजन्॑जन, आप तिरे भवि तापयां ॥ जा० ॥५॥ वाणी 


[र्य भ 


यण पेतीस विराजे, अतिस्य चोतीस् धारीयां ॥ जा०॥ हेम कमल . 


सुर्‌ स्वत पिचरते, जं जे शब्द्‌ उचारीयां ॥ जा०॥ ६॥ इद चद 
नर्निद्र सरार, कोटि मान अढहारीयां ॥ जा०॥ वीतराग निर 
मर परप्ातम, दरस सुषारस्त पारीयां ॥ जा० ॥ ५॥ जन्म 
समय छप्पन दिसकुमरी, सृतककसं कायां ॥ जा० ॥ मिलक 
चोसट दद भेरूपे, भक्ति न्हवण संभारीयां ॥ जा० ॥ < ॥ 
कर्‌ अभिषेक स्वे त॒म प्रजा, येद तांन उगारीयां ॥जा०॥ 
य॒ग२ जीवो नाथ दयानिधः दे आसी हजारीयां ॥ जा° : 
९॥ पच कर्थाणक एेसँ जिनके, करे महोच्छव सारीयां ॥ जा० 
॥ घमशीर यरु इ्शलनिधीके, ऋदसार अति प्यारीयां ॥ जार 
॥ १० ॥ काव्य ॥ विघ्रहारी मविड० ॥ ? ॥ उ दर परमा० अनं 
ता० जन्म० महामद विदरमान जलादि अष्ट ॥ इति अदारमाम 
दाभद्र्‌ (वहरमान पूजा । ९८५ 


(1, 


उ० गमद सारगणि कन विद्रमान जिन प्रजा. ( २०९ ) 


॥ अय ओगणीसमी देवयसा जिन पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ देवयशा सुल चद्रमा, युम मन चकिते चकोर ॥ उल्सै 
विटमे उदयत, च्य वपाज्छ्तु मोर ५ १॥ 

॥ श्ल ॥ कुखम जाती रे देवा कसम जाती, पांच वरणी अं 
गी ग्ची०॥ चा ॥ कर्‌ उपगार प्रु कर उपगार्‌, पतित 
उथारे प्रु कर्‌ उपगार ॥ प० क० ॥ पुष्कर पश्चिम अर्यं सु 
र्ठंका, वच्छ विजय सुपार ॥ प०॥ ?॥ नगर सुसीमाम्‌। 
ताजी गंगा, पदमावतीके जाधार ॥ प० ॥ सवभूत राजक नद 
न. ससि छंद्न जयकार्‌ ॥ प०॥ २॥ मे सरणागत आयो तेर 
विया पकड निमतार्‌ ॥ प० ॥ दश रष्टाते पायो दुलभ, एह म 
घज भव मार्‌ ॥ प० ॥ ३ ॥ आरन क्षे खु यर सेवा, श्रनि 
नघर्म परिचर्‌ ॥ प° ॥ उपदैशाग्रत जाण्यो जगय॒र, न परे मात्र 
तभाग ॥ प्र ॥ 8 ॥ स्रान विटपन चवा चंदन, अरु शोटेमि 
पगार ॥ १० ॥ परिया विकया परतिरिया, सवैजी पाप अथः 
॥ प० ॥ ५॥ मनमव सुमट खडा अगवांगी, छेके विषय कट 
॥ पठ ॥ भगत द पिन्द तुमा, उकयक्र नग्रन निदार्‌ ॥प० 
॥ ६1 मनमतंग अङ्स नहि मान, याको कर निर्धार ॥ प१०॥ 
गनन्थितामणि छतर मिर्सो, श्रीजिनराज दीद्ये ॥ प० ॥ ७ ॥ 
तीरथ व्रिन छं जपत्तप विष, पूना दान उदार ॥ पर ॥ चिनस 
मता निरफ़ट सुण चत्तन, विन दीपक घर्वार्‌ ॥प०॥ ८॥भे 
वभे चरण तिहा मुखरा, सष्ट करण समार ॥ प० ॥ धर्मतीठ 
गुम कठ कलनं, जयर श्रीक्टसार ॥ प० ° काव्य ॥ विद्रा 
गी भृतिड० ॥ ? ॥ ठ ई पर” अनना० जन्म° दययमाज्नघ्यदि 
अष्ट ॥ ठति उगणोममा देवया व्िरगमान परजा ॥ १९॥ 


(२१० } श्री जिन प्रजा महोदधि. 


॥ अथ वीसुमी अनितवीरयं निन प्रजा ॥ 

॥ दहा ॥ अनितवीयं अविचल नमो, तजकै मत मिध्यति ॥ 
गमो तिमर अक्नानता, चिस्ुवन होत विख्यातं ॥ ° ॥ 

॥ हाल ॥ नेम स्यामे कहियो मो । तथा दारीकी॥एचां 
ल ॥ जिनवरजी जगत जयकारी, मोहन प्रम मूद्रा तिहा थारी ॥ 
जि ° ॥ दीप पुष्कर पच्छिम अध सोदे, नगर अयोध्या सारी ॥ 
नलिनावतिय विजय मनदहरणी, कंननी मात मद्दारी, रतनमाखा- 
आघारी ॥ नि० ॥ १ " राजपाल्कै तुम हो दरि, सस्तिक रु 
न धारौ ॥ धन तुम जननि पेसौ खत जायो, भव्यजना सुखकारी, 
मेरी सुध काहि विसारी ॥ जि ॥ २॥ अष्ट्रव्य जट चदन टेक 
र, प्रजन विध मनुहारी " चोवा अरगजा ओर आभूषण, खुल रदी 
केसर क्यारी, अहो जिन शोभा तिहारी ॥ जि० ॥ ३ ॥ समकित 
मूल देव इक तंह, दोष रहित इकतारी ॥ धनर प्रशुकी सुख छविं 
निरते, जो जगम नरनारी, सूरतिकी जादं बलिहारी ॥ जि ॥ ४ 
॥ कोध मानकर तनके दयानिष, आयो मेँ सरण तुमारी ॥रगम 
जीठ लाग्यो दिलभीतर, अब नदी जात विसारी, अध्यातम सूरत 
थांरी ॥ जि० ॥ ५ ॥ कर आलोचन चित्त इक रंगी, स्याद्वाद नय 
धारी ॥ कुरु देव तजी परवंचित, यण पयय विचारी, अलख 
की लखणा न्यारी ॥ जि° ॥,६॥ श्रीजिनरान जिहाज भिटे अ 
ब्‌, भवजलर पार उतारी ॥ धर्मशीट यर कुशल कराते, ऋद्सार 
जयकारी, भह सुमता संग प्यारी ॥ जि ॥ ७ ॥ काव्य ॥ विघ्र 
हारी भवि उ०॥ १॥ उईू। परमा० अनंता? जन्म अजीत 
विर्यैनलादि अष्टद्रव्य ॥ इति वीसमा अनितवीयं विहरमान 
पूजा ॥ २०॥ | 

५\ ~ ॥अथ कृङश॥ 

॥ इम वीस्‌ जिनवर सथल खसकर, दव्य भावै जे नमे ॥ सष 


उ“ रामऋदिसार्गणि कत विहरमान जिन प्र॒जा. (२११ ) 


दुरित मि, जान माषे, कुमति मति दूरे गमे ॥ इय विहरमान 
भिनद शास्त, तसु चरण ख्य खव ॥ परमपद अविचल सुपा 
कग, जयपताका पावदी ॥ ? ॥ खरतर गणेश्वर भुवि दिनेखर, चं 
रमरि युर मुदा ॥ जसु राज्य अवर धुव महितट, संवर सुख सं 
पटा । भवि परनन करीयै रीठ वरीय, पाल्ये मुख सागरा ॥ व्र 
ज स्वना कीन सख॒ममति, दशर णागरा ॥ २ ॥ 

॥ राग चार ॥ तैन तरण सुख राजे प्रथ थांरो० ॥ ए चाट ॥ 
धन्यासिरि \ जगयपति व्रिहरमाण जिनराज ॥ ज० १ द्वीप अदा 
भवि सुपदा, समवस्तरण अति साजे ॥ विदरमाण जिन वीम सा 
स्वता, भव्य जना सुख काज ॥ जग० ॥ १ ॥ समक्रीतधर्‌ पंचम 
युणयानक, जे श्रावक जन छाज ॥ तिण कारण ये प्रूजन जिन 
की, स्वना चदत्‌ दिवाने ॥ ज० ॥ २॥ खरतर गण भद्रार्कंसमु 
खकर्‌, चरसि विभ्राजै ॥ वेद२ निनि दु संवच्छर, माधव माप्त वि 
राज ॥ज०.॥ ३.1 क्षेम कृत्तिं सामा मुरतर वेर, ट्यि 
दं युम गाज ॥ धमशरीर सुनि शछतयण प्रण, कुशल निधान 
विगनं ॥ ज० ॥ 2 ॥ भागनगर द्वण दिप परुपकर्‌, सकल 
संव सुख ताञ, ऋद्धशार्‌ जिन प्रूजन पाठक, मगन निधान उपामै 

॥} ज > ५५ इनि कौम व्रिदरमान जिन प्र॒जा संपभम्‌ ॥ 


॥ अव्र ॥ 
॥ पंडित साघ्रुकीति सुनि कत ॥ 
॥ सत्तर मेदी पजा प्रारंमः ॥ 
1 दृहा ५ भाव मभदे ^ 4... -ण्जा मनग प्रकार ॥ परमिप 


क = 


कीवी त्रपदी, अंगण्टररजा ^ ॥ 
॥ राग सम्पदो " जातिः । जागनि ए सगमनि 


रमि ॥ मनर कपिम ,, ५ परमानंद प ` 
् 


भ 2 


८२१२) शरी जिन प्रजा सहोदपि. 

॥ गाहा ॥ न्हवणं विलेवण वथञ्चग, गंघास्दणं चदुप्ड्रोह मयं 
॥ मासारहण वन्नय, चन्न पडागाय आभरणे ॥ १ ॥ मारकं 
सघरेः पष्प पगरं च अद यण मंगलं ॥ धव उखेवो गीय, नद 
वलं तहा भणियं ॥ २५ 

॥ दृहा ॥ सतर खविध प्रजापवर, ज्ञाता अगमक्चार्‌ ॥ टुपदसु 
ता द्रोपदिप, करिये विपि विस्तार ॥ १॥ 

| ॥ अथ प्रथम न्हवण एजा ॥ | 

॥ राग देशाख ॥ प्रवं सुख सावनं, क्रि दशन पावनं, अहतः 
धोती घरी, उचित मानी ॥ विहित रुख कोश के, खौर्गघोदकै, 
सुभृत मणिकल्शथ करि विविध वानी ॥ नमिवि जिनदगपं, सेम 
हच्छेनवं, माजन क्रिय वां वारि वारी ॥ यणिय इसुमांनली, कर 
शविषि मन रली, न्हवति जिन ई निप, तिम अगरी ॥१॥ 
 ॥ दृहा ॥ पहिली प्रजा साचपे, श्रावक शभपरिणाम ॥ शचि . 
पाल ततु जिन तणी, केरे सकृत हितकाम ॥ 9 ॥ प्रमानंदपीः 
यूष रस, न्हवण सुगति सोपान ॥ धरम रूप तर सींचदा, जलषर 

धार समान ५२॥ 

॥ राग सारंग तथा मद्दार ॥ परजा सतर प्रकारी, सणियो रेमे 
रे जिनवरकी ॥ परमानंद अति छ्ल्योरी सुधारसः, तपत ब्न्ची मेरे 
तनकी हो ॥ प ॥ १॥ प्रसुटु विखोकि नमि जतन प्र्ाणित 
करत पष्ाल .शुचिधार्‌ विनकी हो ॥ -हवण प्रथम निजबूजिन पु 
लावत, पकक वरष जसं घनकी हो ॥ पू ॥ २॥ तराणि तस्ण 
भव सिधु ॥ मंजरी संपदफट वरधनकी ॥ शिवषुर पथ दि 
खावंण दीपी, धूमरी आपद वेल मरदनकौ होः ॥ पुर ॥३॥ सक ` 
ख कुशल रंगभिव्योर सुमतिसंग, जागी सदिशा शुभ मेरे दिनं 


ती ॥ कंहे साघु कीरत साग भरि कस्तां आस फटी मेरे मनकी 
सा \ पुट) ३॥ 


पंडित साधरि सुनि कृत सत्तर मेदी पूना. (२१३) 


॥ अथ दवितीय विरेपन परजा ५ 

॥ राग रामगिपै ण" गार द जिन मनगसंलो देवा ॥ गा० 
॥ सपरसुवपित वासस, वाससं दारे देवा वाससं ॥ गधक्रमायरसं 
मेलि, नदन चंदन चंद मेठी्यं रे देवा ॥ नं०॥ माहे म्रगमद 
कंडुम भेये, कर रये रयणपिगाणी कचोटीयं ॥ 9 ॥ परग जाव 
कर्‌ सेध मिरे, मार कैट उर उदर ॥ दख हरे दारे देवा सुख 

र. तिखक नवे अग कीजियं ॥ दूजी पूजा अनसरे भावक, हरि 
पिस्वे निम सरि ॥ तिम करे जिणपर जन मन रंजीयेँ। २॥ 

॥ गरग ख्ितमां ॥ ठा ॥ करदं विलेपन सुखसदन, श्रोजि 
नर्चैद शरीर ॥ तिख्क नवे अंग प्रनतां, दे भवोदयि तीर ॥ 9 
॥ मिटे ताप तसु देहको, प्रम रिशिरता संग ॥ चित्त सद सवि 
उपमे. सुसम समरसी रग ॥ २॥ 

॥ राग विलावछ ॥ विरपन कीजे जिनघर अगे ॥ जिनवर 
अंग सुगंध ॥ वि० ॥ कुंकुम चदन ग्रगमद्‌ य्कर्दम, अगरमि 
सिन मने ॥ वि ॥ १ ॥ पग जानू कर संघं सिर, भाख्कट उर्‌ 
उदरतरसगे ॥ विड पति अव मेरो करत व्लिपन, तपन बुति 
जिम गें विं०॥ २ नव्ग नवनव तिलक कती, मि 
टत ने निपि चे, जमे मंगत ॥ वि०॥३॥ 

॥ अथ तृतीय वसयुगट प्रूना ॥ 

॥ दृटा ॥ वमनयुगख उनव विमल, आरोपे जिन अंग ॥ छाम 
सान दशन रटे, प्रूजा तृतिय प्रसंग ॥ १॥ 

॥ राग गादी ॥ कमर कोमटयन, वदनं चर्वित. सुगंय ग्भ 
जधिवासिया ए ॥ फनकमंडिन्‌ दये, खालपदछशुचि, वमनज्ञुग 
वैन यनिवासिया ए ॥ जिनप उत्तम अगे, सिपि शक्ता यया 
दम्य पदिगव्रेणी दद्य ए ॥ पापन्द्दण रंग, चरणं देवर्ने, वम 
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(२१४ ) शरी जिन पूजा महोदधि, 


॥ राग वेशडी ॥ देव दुष्य जग प्रजा वन्यो हे जगत य॒, देवं 
दुष्य हर अष इतनो मायं ॥ तंहि सबही हित तुहिज मुणति दा 
ता, तिण नभि नमी प्रसुजीके चरणे यं ॥दे० ॥१॥कृटैसा 
धु नोजी प्रना केवल द॑स्म नाण, देव दुष्य मिश देहं उत्तम वा 
गं ॥ भवण अंजरी पुट सुण अग्रत पीता, सविगडे दखसंशय 
धुरम भाय ॥ दे० 1 २॥ इति ॥ 

॥ अथ चतुथं वासक्षेप प्रजा ॥ 

॥ राग गोर्डमां दोदा ॥ पून चतुथी इण पर, सुमति वर्धा 
वासर ॥ मति कुगति दूरं हरे, दहे मोह दर पास ॥ 9 ॥ 

॥ राग सारंग ॥ हंहो रे देवा बावन चंदन घसि कुकुमा, चूर 
ण विधि विस्वे वामर ए॥ हां० ॥ कसम चरण चंदन रसगमदा 

-कंकोर तणो अधिवास ए ॥ हां ॥ वास दशोदिशि वासते, प्रजे 
जिन अंग उर्व ए॥ हा०॥ छाछ्ि भुवन अधथिवासिया, अदगाम 
की सरम अभंयपए॥१॥ | 

॥ राग गौडी तथा प्रवी ॥ मेरे प्रयनीकी आणंद, प्रजा मेटें 
की ॥ मे० ॥ वास भुवन मोद्यो सब खोए, संपदा भेटेकी ॥ प्रूना° 
॥ 9 ॥ सतर प्रकारी पूजा विनय, देता तत्ता थेह ॥ अप्रमितयण 
तोरा चरण सेवाकी ॥ प्रजा० ॥ २ ॥ कुंकुम चंदनवास परजीयें 
जिनराज तत्त धे ॥ चतुग॑ति दुख गोरी चतुर्था धनकी ॥ पूजा 

॥ अथ पंचम पष्पारोहण पजा ॥ 

॥ भ ॥ मन विकसे तिम विकस्तां, पुष्प अनेक प्रकार ॥ प्र 
भुप्रना ए पचमी, पंचमि गति दातार ॥ १॥ 

॥ पभ कामोद्‌ ॥ चेपक्‌ केतकी मालती ए, कुंद किरण मच 
कुद ॥ सं ५१ जृडका,  विरलासेरी अरषिई ॥ 9 ॥ जिनवर्‌ 
चरण सास ए, मुकुलित कुखम अनेक ॥ शिव रमणीसे वर वरे 
विधि जि विवेक ॥ २॥ 


पंडित साधूक्तं खनि छत सत्तर भेदी प्रजा. (२१५ ) 


॥ राम कानडो » सोदरी माई मन मोहरी वरणे ॥ विविध कु 
सुम जिनचरणे ॥ सो° ॥ विकसी इसी जपे सादिक, रावि प्रशर 
} दम सरणे ॥ सो० ॥ १ ॥ पंचमि पज ङस॒म सुकुलितकी, पंचवि 
षय दुख हरणे ॥ सो० ॥ कर साधकीरती भगति मगर्वतकी) भ 
विकि नरा सुख करणे ॥ सो० ॥ २॥ 
॥ अथ छी माररोहण पूजा ॥ 
~ ॥ राग आशावरीमां दहा ॥ छी पूजा ए छती, महा समि 
पुफ़मार ॥ यण सूयी थापे गले, जेम टले दुसजाछ ॥ १ ॥ 

॥ राग रामभ्री य॒जरी ॥ हे नाग पृल्नाग मंदार नवं मारिका 
हे मलिकासोग पास्थि करी ए ॥ हे मरक दमणकं वुर तिरक 
चासंतिका, हे खल गुछछार पाडर मिली ए ॥ हे जासुमण मोग ` 
रा वेउखा माटती, हे पच वरणे यथी मार्ती ए ॥ दे मारु जिन 

न~ कट पीर उवी रद्द, हे जाण संताप सह पारुती ए ॥ १ ॥ 

॥ राग आशावरी ॥ देखी दामा केट जिन अधिक एधति नद 
चफोरफुं देखि देखि जिम चदे ॥ पंचविष वरण रची कुसुमाकी 
जैसी, स्यणादलि सुदमदं ॥ दे० ॥१॥ छी रे तोडर पूजा तव डर 
धरूजे, सव्‌ अरिजन इइ इइ छदे ॥ कहे साधकीरति सकर आशा 
सुख, भगति भगति जेय जिण वैदे ॥ दे० \॥ २॥ इति # 

॥ अथ सपम वर्णप्रूना प्रारंभः ॥ 

॥ दृहा ॥ केतकि चैपक केवडा, शोमे तेम सुमात ॥ चादौ 
जिम चदतां हवे, सातमियें सुखशात ॥ १॥ 

॥ राग केदासे गोदी » ऊकुम वुर्चित विविध पंच व्रणका, कु 
सुम दे । डद यावं चंपको र्द }, जासु ए ॥ सातमो 
गजम अगि, अरुक्यिं ए॥ ˆ^ मिश माननी मगति 
आिगिर्येए॥१॥ 


0 


ए 


(६१६) श्री जिन एना पहोदधि. 


॥ राग भेरवी ॥ पंच रणी संगि रचि, कुपुपनी जपती ॥ प्र 
टनको जाती " प° ॥ कद्‌ मचकुद युटाव शिरैमणी, कर 
करणी सोवनजाती ॥ प० ॥ दममणक्‌ मरूष पाडल अएपिदी, अं 
स जह वेरर वाती ॥ पर ॥९॥ पारि चरण क्प म॑ंदासे, विण पट 
कूट बनी भातो ॥ पं० ॥ सुरनर किन्नर र्सणो गाती, भख इम 
ति बतती दाती ॥ प०॥ २॥ 

॥ अय अष्टम धवी प्रजा प्रारंभः ॥ - 

` ॥ दृहा ॥ राग सोरमां ॥ सोख राग स॒हामणी, सुखँ न मेरी 
जाय ॥ ज्य ज्यु रात गलति स्यं स्घं मीठी थाय ॥9॥ सो 
थारा देश, गदां बडो भिरनार ॥ तित उठ यादद उादस्यां, सखा 
मीनेम कुमार ॥२॥ जो हती चंपो विर, वा गिरना प्रहर 
¶॥ एूटन हार यंथादती, चदती नेम कुमार ॥ ३ ॥ राजिमती गि 
रवर चटी, उभी करे प्रकार ५ स्वामी अजह न बाहड, मो सन 
प्राण आधार " ९ ॥ रे संरी प्राणिया, चव्यो न गढभिरनारः 
जेनधमं पायो नही, गयो जमसे हार्‌ ॥ ५ ॥ घन वा राणी रजी 
मती, घन वे नेम कुमारः शीर संयमता आदर, पहोतां भवजल 
पार्‌ ॥ ६ ॥ दया य्॒णांकी देटदी, दया य॒र्णांकी खान ॥ अर्नत 
जीव सुगते गया, इण दया तणे परमाण ॥ ७ ॥ जगमें तीरथ 
दोर वंडा, सेघ॑नो गिरनार ॥ इण गिर शिषिम समोसरे, उण गिर 

म कप्रार्‌ ॥<॥ | 

॥ दोहा सोरे रामां ॥ अगर सेलारस्त सार समति प्रना 
आमी ॥ गंघवदी घनसार, खावा जिन तबु भावश्चं ॥१॥ | 

॥ सेग सोरट ॥ कद किरण शशि उनले जी देवा, पावन घन 
घनसारो जी आले सखरमि शिखर खग नामिना जी देवा, चन्न 
रोद अधिकारो जी \ आ० 1 वस्तु सुगंध. जब मोरिथोजी देवा; 


पंडित साध्कीरसिं युनि कृत सत्तर मेदी पूना. (२१७) 


अशम कप्य चुरी जी " जा० ॥ आंगण सुतर मोरियो जी 
देवा, तव कुमति जन सखीजे जी ॥ पाठं ॥ तव सुमती जन 
शरजेजी ॥ २१1 
1 राग सामेरी ॥ प्रजोरी माई, जिनवृर अंग गंधं ॥ जि०॥ 
० ॥ गंधुवटी घनसारं उदारे, गोत तीर्थकर बधि ॥ पर ॥ १॥ 
आमी पूजा अगर सेलारस, खावे जिन तच रागे ५ धार कृप्ूर 
भाव घन क्रखत, सामेरी मति जगे ॥ १०॥ २॥ 
॥ अथ नवम घ्वज परजा प्रारभः॥ 
॥ दृहा ॥ सन मोदन धर मस्तके, सूह गीत समूल ॥ दीर्ज 
तीन प्रदक्षिणा, नवमी प्रून अमूल ॥ ९ ॥ 
॥ राग मेघ ॥ गोदीमां वस्तु छंद ॥ सहस जोयण सदस जोय 
ण हेममय दंड, युतपताक पांचे वरण ॥ घुम॒धुमेत प्रूधरी वाजे, 
मटु समीर रके गयणं ॥ जाण मति दरु सयल भांजे, खरपनि 
जिम्‌ विरे धजा ए, नवमी प्रन संग ॥ तिणपरि भावक ध्वजं 
वहन, आपि दान अभंग ॥ १॥ 

१ राग नट्रनारायण ॥ निनराजको ष्वजन मोहनां, ध्वज मोदहनां 
रे ध्वजमोहनां ॥ जि° ॥ मोहन गरु अधिवाप्तियो, करि पंच सं 
वद निप्रदक्षिणा ॥ सव द्र शिरसोदणा ॥ जि० ॥ 9? माति 
वसन पांच वरण वन्यो री, विध्‌ करि ष्वजको रोदणां ॥ साघु 
भणत नवमी प्रजा, नव पप नियाणां खोदणां 1 शिवं मंदिरं 
अधिरोदण, जन मोद्य नट्नारायणा ॥ जि०॥ २॥ 

॥ अव दशमी आभरण प्रूना प्रारंभः ॥ 

॥ राग केदारामां दूदा ॥ शिर सोहे जिनवर तणे, र्थण युकुट 
इाखकंत ॥ तिखक्‌ भार अंगद सुजा, धवण्‌ कुंडल अतिकंत्‌ ॥ 9' 
॥ दशमी ध्रून आभरणकी, रचना यथा अनेक ॥ सपति प्र घं 
गे ग्वे, तिम भ्रावके सविवेङ ॥ २॥ 

मद 


( २१८ ) श्री जिन रना मदहयोदधि. 


॥ राम अधरस वा सँंडमद्दार ॥ पाच पिरोना नीड रस्षणीया, 
मोती माणक लाल लक्षणीया, हीरा सोहे रे, मन मोहर, धुनी 
उनी पुलक करकेतनां, जातरूप युभग अंक अंजना, मन मेद रे 
॥ १॥ मोटि सुट रयणे जव्यो, काने ऊंडल हारे अति जगते 
जुव्या ॥ उ्दारू रे मनवारू रे ॥ २॥ भार तिलक वाहि अंगदा, 
आभरण दशमी प्रना सदा ॥ सखखकारू रे, दुखहारू रे ४ ३॥ 

॥ राग केदारो ॥ प्रथु शिर सोहे, मुकुट मणि रयर्णे जच्यो ॥ 
अंगद बांह तिलक भाटस्थल, येह नीको कोन घञ्यो ॥ प्र०॥ 
॥ 9 ॥ श्रवण कुंडल शशि तरणि मं जीप, सुरतरुसम अंक 
र्यो ॥ दुखके दार चमर सिहासण, छत्र शिर उवरि धरयो, अलुक 
त उचित वस्यो ॥ २॥ 

॥ अथ एकादश प्रलघर परजा ॥ 

॥ दहा ॥ एूलघरो अति शोभतो, परदे रके ल ॥ महके परि ` 
मरः महमा, इग्यारमी प्रजा अमृ ॥ 9 ॥ 

॥ राग सामग्री कोतक्रिया ॥ कोज अंकोल रायबेटि नव मा 
लिका, कुद मचकद वर विचिकद्ध्‌ हारे अद० वि० ए ॥ तिलक 
दमण कदलं मोगरा, परिमल कोमला पारि पाडद्‌, हारे अग 

पा० ए ॥ प्रमुख खमे रवे तचिथुवनडं सचे, कुखम गेहे विच तोर 
ण, हारे अ० तो० ए ॥ यच्छ च॑दोदयं ञ्चंवक उन्नय, नालिकागो 
चित चोरण्य्‌ हारे अ०्चो०षए॥3॥ 

॥ राग रामग्री ॥ मेरो मन मोहय माहरी, एूलघर आ्णद चि 
छे ॥ असत उसत दाम वघारी मनोहर, देखत तबदी सष दुरित 
चिरे ॥ `° ॥ १ ॥ कुसुम मंडप थमयच्छ च॑द्रोदय, कोरणि चारु 
, विनाण सेननै ॥ इग्यारमी पन भणीदे रामगिरी, विद्ध विमाण जै 

सेति ऽरि मजे ॥ ए ॥ २ ॥ इति ए्रलघर प्रजा ॥ 


पित माधकौर्सिं खनि केन सत्तर मेदी परजा. (२१९) | 


१ अय द्रादश पुष्पवर्पा पूजा ॥ 

॥ दृहा सलार गगमां ॥ वपे वारमी प्रूनमें । कुम बादकिया 
फर ॥ द्रण ताप सवि लेकको, जायु समां वहु मूल ॥ 3 ॥ 

॥ रग भीम पलार यंदमिश्च ॥ देशी कदसानी ॥ मेव करसे 
भरी, पुप्फ वाद करी, जाद परिमाण करि कुखम पगरं ॥ पंचष 
रणँ षन्यो, विकच अनुक्रम चण्यो, अधोदृते नरी पाह परसरं ।मे० 

~ ॥ 9 ५ वास्‌ पके मिरे, भमर भमरी भले, सरस श्सर्गतिण 
ट्स निवार ॥ जिनप आगे कैर, सुस्प जिम सुख वर, पारमी ए 
जतिण पर्‌ अगारी ॥ मे ॥२॥ 

॥ राग भीम मलार ॥ पएष्फ वादटीया वससे सप्मां ॥ अहो पु० 
\ योजन अश्टचिदर वससे गंधोदक, मनोदर जा समा ॥ पु० ॥ 
१ ॥ गमन आगमनकी पीर नदी तस, इद जिनको अतिशय सु 
शर्ते ॥ यंत यंजत मधकर इम्‌ भणे, मधुर वचन जिन्‌ यण थुणे ॥ 
पु०॥ २॥ कुम सुपरि सेवा जो करे, तख पीर नरी सषमणे ॥ स 
वसरण पचवरण अथोदेत, विदुष रवे खमना सुसमा ॥ पु ॥ ४ 
#॥ षारभी पून भविक तिम करे, कुसुम विकी दसी उवे ॥ तसु 
मीम कधण अधरा दुवे, जे करेजेजे जिन नमा॥ पु०॥९॥ 

1 अय त्रयोदशा मंगलिक पूजा ॥ 

॥ दृद ॥ रग करस्याण्मे ॥ तेरमि पूजा अवर, मंगल अष 
विधान ॥ युगति रचे समतं सदी, परमानंद निधान ॥ १ ॥ 

॥ राग वसत ॥ अतुरु विमर मित्या, अर्द चर्ण भिच्याःसा 
छि रजत तणा तैदुख ए ॥ श्लपण समानक, विध पंच वर्णक, चं 
दरकिरण जेसा जजला ए ॥ मेलि मंगल चिं, सय मंगर असे, 
निनप अगे सथानक धोए! तैरमि पूनविधितेस्मी मन मेरे, 
अष्ट मंगल अष्ट मिदि के ए अतुट० ॥१॥ 


(२२० ) श्री जिन प्रजा महोदधि. 


॥ राग कल्याण ॥ हंहो पजा बणी तेरी रस्म ॥ -अष्ट मंग 
लिखे, कुशल निधान हे, तेज तरणके रसम ॥ हां० ॥ १॥ दुप्पेण 
भद्रास्ण नंद्यावत्ते पणं ईम, सच्छय॒ग धीवच्छ तुमे ॥ वधमान 
स्वस्तिक पज मंगल्की, आनंदं कल्याण सुखरसमे ॥ हां० ५ २ ॥ 

॥ अथ चतुर्दश धूप पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ गंधवटी मृगमद अगर, सेखारस घनसार ॥ धरि प्र 
भु आगर ध्ूपणा, चउदमि अस्वा सार ॥१॥ 

॥ राग बेटावलं ॥ कृष्णागर कपृरवूर, सोगंध पचे पूर, ढुंदसक 
सेलारस सार, गंधवटी घनसारं गंघवदी घनसार ॥ चंदन म्रगमदा 
रसं मेलि, श्रीवास धूप दशांग, अंबर सुरमि बह द्रव्य मेये ॥ 
वेरुलिय दंड कनकं मंड, धूपधाणुं कर धरे ॥ भवद्ृति धूप करति 

मोग, रोग सोग अशभ हरे ॥ १॥ 

॥ रग मालवी गोड ॥ सब अरति मथनमुदार श्रपं, करति गं 
ध रसाल २ ॥ देवा, कर० ॥ धाम धूमा वरीय ध्रूसर, कटुष रपा 
तिक्र गाल रे ॥ देवा, स० ॥ १ ॥ उर््व॑गति सूच॑ति भविक, मघ 
मचे करनाल रे ॥ दे° ॥ चौदमि वामंग प्रजा, दीये स्यण विशाल 
र ॥ आरति म॑गर माल रे, मालवी गौडी तार्‌ रे ॥ सर ॥ २॥ 

| अथ पंचदश गीत प्रजा ५ 

॥ दृहा ॥ कंठ भले आलाप करिः गावो जिनथण गीत ॥ भवो 
अधिकी भावना, पनरमि प्रजा प्रीत ॥ 9 ॥ 
` ॥ श्रीरामे ॥ जयोत ॥ यद्रदनंतकेवछ, मनत फर्मस्ति जे 
न्ुणगानं ५ यणवणेतानवाये, मात्राभाषाल्येयुक्तं ॥ २ ॥ सप 
स्वपसंगीतेः, स्थानेजेयतादि ताल्करणेश्च ॥ चंचुरचाय चारै, गीतं 

न्नं खुपीयूषं ॥-२ ॥ 


पैदित साध्वीति सुनि छत सत्तर मेदी पूजा. (२२१) 


॥ श्री राग १ जिनय्ण गानं श्रुत अगतं, तार मदरादिअनाहत 
तानं, केवर जनिम तिय एरु अमतं ॥ जि०५१॥ विबुध मार कमा 
, री आपे, सुरज उर्षग नाद जनितं ॥ पा प्रवंध धआप्रतिमानं 
आयति छद सुरति खुमितं ॥ २ " शन्दुसमान रुच्यीं त्रिसवनं 
सुर नर गवि जिन चरितं ॥ सप्तस्वर मान शिवश्री गीते, पनरमि 
भूखा हे दुरितं ॥ जर ॥ २॥ 
॥ अथ पोडश नृत्य प्रजा ॥ 


॥ दृहा ॥ कर्‌ जोदी नाटक के, सजि संदर सिणमार ॥ भवं 
नाटक ते नवि भमे, सोरमि प्रा सार ॥ २ ॥ 

॥ राग शद्ध नट ॥ काव्यं ॥ शालविक्रीडितं इतं ॥ भावा 
दिप्पिमणा सुचारु चरणा, संपुन्न चंदानना, सपिम्मासम रूप वे 

म॒ वयसो, मत्तेभ रमथ्यणा ॥ छावण्णा सयुणा पिकस्स रव, 

गग इञा रावणा \ कुम्मारी कुमरावि जेन पुरओ, नर्च॑ति 
सिगारणा ॥ 3 ५ 

॥ गं ॥ तपण ते अशसयं दुमार डुमरीञओ सूरियिभेणं देवे 
णं संदिशरंग मंदे पविग जिणं नसंता गायता वायेता नच॑तित्ति॥ 

1 राग नह विण ॥ नार्चति कमार टमी, दागढदि तत्ता थ 
इ, द्रागडदि द्रागद्दी थोग ्थोगनि सुर्खे तत्ता थइ ॥ नाण ॥9॥ 
वेणु वीणा मुरज वाजे, सोख्टी सिणगार साने, तन ननन्नानेऽ, घ 
णण घणण प्रूघरी घमके, रण्णेण्णंणं ननिहं " ना० ॥२॥ कर्ती 
कंचकी तरणी, मंजरी चकार करणी, ॥ सोभंति कुमरी, हस्तकृत 
हावादि भर्व! ददति भमरी ५ ना०॥ ३॥ सोलटमी नाटष्कपरना 
सरोया्भे रावण्ण कीनी ॥ सग॑घ तत्ता व्येई, जिनप ममते भविक 
कणा, आर्णद तत्ता थेह ॥ ना०॥ ९॥ , 


दा 


( २२४ ) शरी जिन नां महोदधि. 
॥ दृहा ॥ अगिहितादिक पट संदा, भ॑जियं तप-करि शद्ध ॥अ 


ति निर्मल शुभम योगता, कर्कि तस यण टुद्ध ॥ १ ॥ पिमिलपी 
ठट निक तंदुपेर, उवे जिनव॑र वीश ॥ पूजन उपगरण मेलि करि, ` 
अस्वीजं सजमीश ॥ २॥ एक एक ए पद तण, द्रव्य पूज प्रकारं 
॥ प॑च अषटविध जाणियें, सत्तर इ्गविस सार ॥ २ ॥ अष्ट जाति 
ना कर्श करि, विमर जर्ट भरपूर ॥ प्रजो भवियणं सह्‌ सुदा, 
रोय सकर दुःख दूर ॥ ४ ॥ सोहे सह परमेषटमेः जिनवरपद अभिया 
म ॥ वेद निक्षेपे सभररियें, वधते शुभ परिणाम ॥ ५ ॥ 

॥ राग देशाख ॥ प्रवसुखसावनं ॥ ए देशी । संकट जगनायक 
परमरपददायकं, लायकं निनपदं विमलभानं ॥ चतुरधिकतीस, अतिः 
शय अमट्बारणण, वचन पणतीस यणमणिनिधानं ॥ अइयो ॥१५ 
सुसकरण जिन चरणः, पश्चसेपित सदा, अमर सुर असुरं नर 
त्हदयहार ॥ एह जिनवर तणी, आण पुरणं सदा, दाम जिम ज 
गतजन शिएति धारो॥अहइयो ॥२॥ जिनपपददरस, पारस एरसतें हवे 
प्रगट निज रूप परिणति विभासं ॥ तजिय बहिरात्स, शिर्सिारता मवि 
लद, अदपमं आत्मकांचन प्रकाशं ॥ अहयो ॥ ३ ॥ इुवई जिन 
रज पद, जाप रवि किरणै, तुरत बह दुरित मर तिभिर.नाशं ॥ 
चनचिदानंद, वरकंदघन भवि रदे, तीथेकरचरण कमटराविडासं ॥ 
अयो ॥ ४ ॥ वर्‌ विदुष मणिटही, काच रघु शकक, म्रहणं 
कणि क्वण कर पक्षरि ॥ तिम र्दी जिन चरणः शरण शुभयों 
गसं, अवर सुरसरण ण द्टदय धारे ॥५॥ प्रु तणे पंच, कस्याण 

दिनं, प्रगट तिं लोकम. इइ उने ५ मषिक देवपार, श्रेणि 
क्‌ प्रमुख जिन नमी, बांधियो गोज जिनराजकेये ॥ ६ ॥ नेह 
त्रिण कार, नित नमं जिन हरखशु, तेह भव जर तरे जनम जीने 
॥ आधेक भव यदि केरे, तदपि निश्चय करी, सप्र वलि अष्ट भव 
करीय सीज्ञे ॥ ७.॥ 


9 


शरीजिनदर्षसूरि कृत विंशतिस्थानं पूजा. (२२५) 


॥ काव्यं ॥ णमो णंतविन्नाण सर्दसणाणं, सयाण दिया सेस 
जंतगणाणं ॥ भवांभोज विच्छयणे वारणाणं, णमो बोदियाणं वृर 
णं निगां ॥ ८ ॥ ~उ द धी अद्भ्यो नमः॥ इति जिने 
पूजा ५१॥ 

1 अथ द्वितीय धीसिद्धपदं प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ तञ चिमागके घटनते, घन अवगाहन जासं ॥ विम 
र नाण दसण कियो, छोकालोक प्रकाश ॥१॥ अविनाशी अ 
भरमित अचल, पदवासी अविकार ॥ अगम अगोचर अजरं अजं 
नमो सिद्ध जयकार्‌ ॥ २॥ 

॥ राग सोरठ " कदकिरण शशि उनो रे देवा ॥ एदेशी॥ 
अनुभव परमानदशं र वाला, परमातमपद वदो रे ५ करम निक 
दो वंदीने रे वाखा, छह जिनपद विरनंदो २ ॥ १॥ गगन प्‌ 
संतर वली २ वाला, समयांतर अणफरसी रे ॥ द्रव्य सय॒ण परजा 


“ यना रे वाला, एक समय विध दरी रे ॥ २॥ पकं समय रुञ्ञग 


ति करीरे वाखा, भए परमपद रामी रे॥ मामे सादि अनंतमां 
२ वाला, निरूपाधिकं सुख घाभी र ॥३॥\ अखिर करममट प 
रिदरी रे वाखा, सिद्धं सकर सुखकारी रे ॥ विमल चिदा्न॑दं धन 
थया रे बाछा, वर इकतिस यण धारी रे ॥ ९ ॥ उत्पन्नता वलि वि 
गमता रे वाटा, वता त्रिपदो संगे रे॥ प्रभुम अनंत चतुप्कता 
रे वाल, साहे शमक्रम भगेरे"५॥ पनरभ्देपुसिद्ध थया 
वाल, सदजानंद स्वरूप रे " परम ज्योतिर्मे परिणम्था रे वाला, 
अव्यावाध अरूपी र॥ ६ ॥ जिनवर्‌ परण प्रणमे सदा रे बास, 
पदन दिक्षा अवसरं र १तिण प्रभ्षपद णमायिक्ता रे वाखा, कं 

धिं सुपर रे ॥ ५ ॥ दस्तिपारु भवि भगतिशं रे वाटा, सिद्ध 
परमपद भजिनं रे 1 पद्‌ थीजिन हरसे खं रे वाख, पएट्यण 
परणति तनिनें रे ॥ 


॥ 


( २२६ ) श्री जिन पूना महोदधि, 


॥ काव्यं ॥। लोगरगमागोपरि संण्यार्ण, द्धाणसिद्धाण मरि 
दियाणं ॥ निस्सेस कम्मर्तयकारगाणं ॥ णमोसवा मंगल षारगा 
णं ॥ ९॥ उ दू) श्रीसिद्धेभ्योनमः॥ २॥ 


॥ अथ तृतियं प्रवचनपद प्रजा ॥ 


॥ दृहा ॥ पद तृतीय प्रवचन नमोः च्छं न ममो संसार ॥ ग 
मो क॒मति परिणमनता, दमी करण मयकार ॥ १ जरसे जकर 
षति, असि फलद विकसाय ॥ तेस प्रवचनमभक्तिते, शम परिण 
ति उरुसाय ॥ २॥ 

॥ श्रीराग ॥ जिनयणगानं श्चुत अशत ॥ ए देशी ॥ प्रवचन 
ध्यानं खुखकरणं, परिहरि सह विषय पिकारं, केयं प्रवचन आं 
चरणं ॥ प्र० ॥ १ ॥ स॒प भंमिभूषित ए प्रवचन, स्यादवाद मुद्राभ 
रणं ॥ स॒प् नयात्मक यणमणि आगर, बोधबीज उतपति कर्णं ॥ 
भ्र० ॥ २॥ जेस अमृत पान करणर्ते, वे सकर्विषसंहरणं ॥ प 
सें प्रवचन अग्रत पार्ने, कुमति दा प्रविसरणं ॥ १०१३॥ प्र 
वचनको आधेय ए कर्य, सकलसंघ तञ अधिकरणं ॥ तिण ष 
संघ चठुविंध प्रवचन, ए पद अखिल कटुषहरणं ॥ प्र ॥ ४ ॥य 
दि मविजन तुम ए चाहत है, सुगति रमणिकों वशकरणं ॥ करण 
तीन इक करि तद करिये, प्रवचन पद संसरण परणं ॥ प्र ॥ ५॥ 
निनवरजी पण ए तीरथ, प्रणमे मध्यकस्षमवसरणं ॥ भवजल तारं 
ण तरणिसमानं, ए तीरथ अशरण शरणं ॥ प्र० ॥ ६ ॥ निम भर 
तेसर संध भराति करि, रुदियो पण्यफलाचरणं ॥ चक्री पद अनुभ 
वि वलि शिवपद, रीध कर्य कमं निजेरणं ॥ प्र० ॥ ७ ॥ नरप 
ति संभवनिन हषं करिः आराधी प्रवचन चरणं ॥ करम निकंदी 
थया जगदीसर, जिनपरमा उर आभरणं ॥ प्र०॥ < ॥ 


श्रीजिनहर्षसूरि कृत ॒विशतिस्थान प्र॒जा. (२२७) 


॥ काव्यं ॥ जगतसंघुद् खणायरस्स, दुरूंधयारूग्गदिवायर 
स्म॒ ॥ अणतजीवाण दयागिहस्स, णमोणमो संघचरव्विदस्त ॥ ९ 
 ॥ 9 दू शरीप्रबचनायनमः॥ २॥ 
॥ अय चतु आचाय पद प्रूना ॥ 
॥ दृहा ¶ पद्‌ चतुथे नमि सदा, सीसर मशराज ॥ सदम 
जेब्रू सारिसा, सकरु साधु सिरता ॥ १ ॥ सारण वारण चोयणा, 
-पडिचोयण करतार ॥ प्रचनकज विकपायवा, सहस्र किरण अव 
तारि ॥५२॥ वि 
॥ राग रामग्री ॥ गात्र दै ॥ ए देशी ॥ आचारिज पद ध्याइ 
ये रे गला, तास विमल यण गार्य ॥ पाद्ये हांहो रे वाला पाद 
यँ ॥ जिनपति पद जगशिर तीलो २॥आ० ॥ १ ॥ जिन शासन 
अजुवारता ` वाला, सकंलनीव प्रतिपाछ्तां ॥ पांलतां हां णपा 
~ छतां चरण करण मग चारतां रे ॥ आ० ॥ २ ॥ सूरि सकलं 
यण सौहता रे वाला, सुरनर जन मन मोहता ॥ महता दहि० ॥ 
भवियणनें पडिवोहता रे ॥ आ० ॥३॥ पंचाचारं विगनितारे वा 
ला, सजल जरद्‌ जिम गाजता ॥ गानता हादी ° ॥सूरिसकटषिर 
छाजता रे ॥ आ० ५९॥ उपदैशाग्रत वरसता रे वारा, दुरित ताप 
सहु निरसता ॥ निरसता हंहो ° ॥ परमातम पद फएरसता रे ॥ आ० 
1 ५4 ॥ धरम धुरघरता धरा रे बल, जग वांधव जग हितकंरा ॥ 
दहितकप शंहो० ॥ सपर समय विह गणघर रे ॥ आ० ॥ ६॥ 
पद्‌ भरीजिन हप ग्रद्यो रे वार, सीसर पद तव वद्यो ॥ तव व्यो 
` हीदो० पुरुपो्तम नृप शिवं र्यी र ॥ आ ० ॥ ७ ॥ 
॥ काव्यं ।॥ कुवादि केटी तर सिधुराणं, सूरीसराणं खनिरव॑धु 
राणं + धीरत्तसंतनिय मंदराणं, णमो सया मंगर्मदिराणं 1 < 1 
छ दू) “भ्रौ आचार्येभ्योनमः ॥ इति ॥ ९ ॥ च 


(२२८ ) श्री जिन प्रना महोदधि. 
॥ अथ पचमस्थविर पद प्रजा ॥ 


॥ दृहा ॥ दिविध थिविर जिनवर क्या, द्रव्य भाव परकार्‌ ॥ खा 
किक रोकोत्तर वली, खणियं भेदं विचार ॥ 9 ॥ जनकादिक खी 
किक पिविर्‌, लोकोत्तर अणगार ॥ पचम पदम जाणिये, दितिय 
यिविर अधिकार ॥ २॥ 

॥ राग सारंग ॥ नित नमियें धिविर खनीसरा ॥ पचमहा तत 
धारक वारक, छर्मति जगत नन हितर्क्य ॥ नि ॥9॥ संयम 
योगे सीदत बाखक, ग्खानादिक्‌ सहु सुनिषरा ॥ एने उचित स 
हाय दिर्यण ते, वारे एहनां दुमखमरा ॥ नि०॥ २ ॥ पयय 
वय श्चुत त्रिविध ए पिविरा, वीस स साठ समो परा ॥ 
वयधरः समवायाधिक पाठकः पएरे थिविर यण आगरा ॥+ 
निं०॥ ३ ॥ चीने अग कल्या दस्त यिविरा, रत्नचरयीना यणप 
र ॥ ते इह निम॑ट भावे ग्रहिवा, भविक सरोज दिवाकय ॥ नि° 
॥ ४ ॥ क्षीरजल्धिसम अतिदहिं गंभीरा, खरमिरि खर धीरज धरा 
॥ शरणागत तारणता धारा, ज्ञानविमर जट सागरा ॥ चिर ॥ 
॥ ~ ॥ श्रुत -तप धीरन ध्यान धरणते, द्रव्यादिकं ज्ञातावर ॥ तेद 
स्वरूपरमण कष्या थिविरां, नीय धवल केशाय ॥ नि० ॥ ६ ॥ 
एह धिविरपद सेवी भगतं, पदमोत्तर वधश ॥ पदं श्रीजिन ह 
रख तिण दियं, सुंनिवर कुमुद निशाक्रा ॥ नि° ॥ ७॥ 


.. ॥ काल्यं ॥ सम्मत्तसंयम्‌, पतित्‌ भविजन,. अतिहि थिर करतां 

मला ॥ अवण अउदूषित, ण विभूषितः चंदकिरण समुनला ॥ 
अष्टाधिकादश सहस शीलांग, र्थ सुचिर.धासधरा ॥ भव चिध ता 
रण, प्रचर्‌ कारण, नसो भिविर सुनीसग ॥ ८1. ठ) शरीस्य 
राय नमः ॥ इति ॥ ५ ॥ 


श्ोजिनदर्षमूरि कन विशतिस्थान प्रूना- (२२१. ) 


॥ अय पृष्ठ उपाध्याय पद्‌ प्र॒जा ॥ 

॥ दृहा ॥ प्रवरनाण दर्सण चरण, धारक यतिधम सार्‌ ॥ समि 
तिपंच चिण युपरिधर, निरुपम धीरन धार ॥ १॥ चरणकमल जे 
हनां नमे, अहानिश सर नर राय ॥ जडता गिरि दारण कुरिश, 
जय जय सिरि उवघ्ाय ॥२॥ 

1 राग सस ॥ प॑ंचवरणी अंगी रची ॥ पए देशी ॥ भाव धरी 
उवन्राया वदो, विजयकारीं ॥ श्रीरवघ्ाय परमपद वंद, टो जि 
नपद्‌ अतिशय धारी ॥ भा० ॥ ऽ ॥ कृमती मदतरु भंजन सिव 
र्‌, सुमतिर्कद घन अवतारी ॥ अंग दुवादस् भणे भणावे, शिष्यं 
भणी चित हित धारी ॥ भा०॥ २॥ सकल सूत्र उपदेश दियण 
ते, वाचक अति विमखाचारी ॥ भव चीजे अग्रत सुख पावे, खर 
असुर मनोहारी ॥ भा०॥३॥ हय गय वृष पंचानन सरिसा, 
करमकंद्‌ वर तरारी ॥ वासुदेव वासव नृप दिनकर, विधु भंडारि 
तख धारी ॥ भा० ॥ 2 ॥ जेनर सीता नदिक्रंचन गिरि, चरम 
ठषि ओपम भारी ॥ ए आपस बद्ृश्रुतनी जाणो, उतराध्ययन 
कटी सारी ॥ भा० ॥५॥ अमरु पेचर्विशति यणमणि नि 
भि, सकर सवेन जन उपगारी ॥ संशय तिमिर्‌ दरण वासर मणि 
पाप ताप आत्तप वारी 1 भा०॥ ६॥ प्रवर मंस पय भरियो सो 
दै, तिम ए न्नान चरण चारी ॥ मपा पाठ्करपद सेवी, ठदहियो 
जिनप्द पिनितारी ॥ भा०॥ ७ ॥ 

॥ काव्यं ॥ सव्वोदि वीजांकृर कारणाणै, णमो णमे वायवा 
रणां ॥ कुवादि दंती दरिणेसरारणं, विग्योव सताव प्रयोढराणं ॥ 
< ॥ ® ई) श्रीरपाध्यावेन्यो नमः ॥ इति ? ६॥ 

॥ अय ससम माधपद्‌ प्र॒जा ॥ 

1 टर्न ॥ जाणे जिनवाणी सम्म, स्यादवाद गुणवत ॥ युनि 

कदय शिव प॑यरने, साध साघु कहत ॥ * ॥ शमना मम जद सरी 


(२३०) श्री जिन एना महोदधि. 


ता, विशदानंद सुरूप ॥ तिण पाम्या पद सभम, नमो नमो सुनि 
भप ॥ २॥ 


॥ राग गुंड मिधित भीम मल्हार ॥ मेघ वस्से ॥ भरी पष्प 
बादल करी ॥ ए देशी ॥ भक्ति धरि सातम, पद भनो मुनिवय, ख 
खकरा विजित ईदिय विकारा ॥ यण सतावीश, भुषण करिशोभि 
ता, क्षोभिता विकट कम खभट सारा ॥ भ० ॥ १ ॥ चरण सित्तरि 
परम, करण सित्तरि धर, शिव करण नाण किंसि प्रधाना ॥ 
म्रतिदिने दोष, आदारना वरजिता, सप चालीश यतिं प्रम निधा 
ना ॥ भ० ॥ २॥ मदन मद भजता, कुमति जन गंनता, मक्त 
जन रंजता क्षांति भरिया ॥ सुमति धसा सदा, चरण परिया ज 
ना, तारिया ज्ञान गंभीर दसिा ॥ भ०॥ ३॥ तृणमणीसममि 
णे, चतुर विध धमना, प्म उपदेश दायक उदारा ॥ बरिरभ्य॑तर्‌ 
भिदा, बारविष अति कठिन, तप तपे सकं जीर अभयकारा ॥ 
भ० ॥ ४ ॥ वलि अगवीश, मनदरण खण न्धि निधि, सातमे 
छढ यणगण दतिया ॥ सप भय वारका, प्रवरजिन आगन्याः घा 
रका स्वरण परिणमन रसिया ॥ भ० ॥ ५ ॥ पेच परमाद, कटो 
लताकुक महा, पार ससार सागर जिहाजा ॥ विविध नव वाडि युतः 
शील. तके धरा, मधुर निज वाणि, रंजित समाजा ॥ भ०॥६॥ 
कोडि षः सहस, थुणियँ महामुनिवरा, वीरभद्र जिम्‌ क्रिय साधु 
सेवा ॥ परम पद्‌ जिन हष, सं ग्रहयो तशु तणा, चरण कृज युग 
नमे सकल देवा ॥ म० ॥ ७ ॥ 


॥ का्वयं\॥ संतनिया सेसपरिसदाणं, निस्सेस जीवाण दयामि 
हाणं ।॥ सन्नाण पनायतसरूवणाणं, णमो णमो रोर तवोधणाणं ॥ 
< ५ चरू] भीः सर्वसाधभ्यो नमः ॥ इति ॥ ७॥ 


प्रीजिनदर्पस्रि कृत विशतिस्थान प्रजा. (२३१) 


॥ अथ अष्टम श्रीन्तानपद प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ विमल नाण वृर्‌ किरण क्रिय, लोकालोक प्रकार ॥ 
जीत र्दी निज तेज, जेण अनंत रविभास ॥ सह॒ संशय तम 
अपहर, जय जय नाण दिरणद ॥ नाण चरण समरण थकी, विक 
यदोयदुख दद्‌ ॥>॥ 

॥ राग घाटी ॥ मेरो मन वस कर लिनो, जिनवर प्रच प्रास 
देशी । भविं ज्ञान वंदन करिये, शि सुख तरु कंद ॥ जि 
नचन्द्र पद शण धूरियं, वरय परम आनंद ॥ भा० ॥१॥ मतिनाण 
शुत पुनखधि, मनपरजय जाण॥ भा०॥खोकालोक्‌ भाव प्रकाशी, 
वर केवल नाण ॥ भा०॥ २॥ पंच पए दकावन भैरदे,फट्यो निन 
वर भान ॥ जगजीव जता छेदे, ज्ञानाखृत रस पान ॥ भा० ॥ ई 
विन ज्ञान कीधी किरिया, रोय तख फट ध्वंस ॥ भक्षाभक्ष प्रगट 
ए करि, जिम पय जल ईस ॥ भा० ॥ ४ ॥ वरनाण सहित सु 

किरिया, करी शल दातार ॥ इवो लान चरण रामेला, ल्टो भव 
जलपार्‌ ॥ भा० ॥ ५ ॥ ज्ञानानंद अमत पीधो, मरतेसरमहाराय 
॥ तिणसें अगत पद लीधो, सुरपति यण गाय ॥ भा० ॥६॥ सेवी 
ज्ञान जयत नरे, भये जिन मदाराज ॥ सोहे नान ए चिसुवनमे, 
सद यणपरि रिप्ताज ॥ भा०॥५४७॥ 

॥ च्नव्यं ॥ छद्रषपलाय यणुकरस्स, सया पयापी करणाष्युरस्स 
॥ मिन्छृत्त अन्नाण तमोदरस्स, णमो णमो नाणव्ायरस्स ॥ ८ ॥ 
ठ 1 श्रीन्नानाय नमः॥ 

„ ॥ अय नवम दर्ानपद पजा ॥ 

1" रस्सिण आश्य धरम्मना, पुटनां पद्‌ उपमान ॥ द्स्रण 
वरिण नरि चरणचिद,उक्ताप्ययृ्न जाण॥ जिन द्रसण एरस्यो 
भलो, अंत मुदुग्तमान ॥ अद्धएग्गट परिय गद, नस संसार परि 
तान ५४२॥ 


(२६२) . धौ जिनं प्रूना महोदधि. 


॥ राग कासोद्‌ ॥ चंपक केतक मालती ॥ ए देशी ॥ निणदर्िं 
ण॒ सद्यं मनवस्यो ए, अदयो पनं वस्यो ए, उपनतं परमओनंद ॥ 
जिनदरसण दरण दिये, विद्रु नाण तस्कंद ॥ १॥ दस्सण मोह 
रिपु नीतिया ए १ अ० ॥ बरद्रयण उलसंत ॥ द॑स्सण घट परग 
ट हवा, भवियण मव न भमत ॥ २ ॥ जिनवरं देव सुश्रु व्रती 
ए ॥ अं० 1 केवलि कथित निनघर्मं ॥ तीन त्च परिणति रमे, 
ते दरसण करे शम ॥ ३ ॥ जिनप्रय वचनोपरि सदा ए॥ अ० ५. 
थिर संरदहण धरत ॥ इण टक्षणत जाणियें, समकितवंत महतं 
॥ ४ ॥ इग-दुग ति चर शर दक्ष विहा ए सत्तसि भेदविचारं 
॥ अ० ॥ वरि पररीति समकित मण्यो द्रव्य भाव परार ॥" द्रव्ये 
निण दरण क्यं ए ॥ अ० ॥ मवं समकषित सार ॥ द्रवत दरं 
सण भावतो, दरसण कारण धार ॥ ६ ॥ द्रव्यत दरस यदिगतव 
ली ए ॥अ०॥ तदपि उत्तर हित कार॥ सय्यंभवं जिनदरसणे, पायो 
द्रसण सार ॥ ७ ॥ द्रसण विण किरिया हता ए ॥ अ०॥ अक 
विना जिम बिदु॥ वलि हणियो विन चंद्रिका, वासरे जिम इदु 
॥ < ॥ हरिविक्रम वप सेवतो ए ॥ अ० ॥ दरसण पद अभिरम 
॥ पद शी जिन हरषे घस्य, वधते शुभ परिणाम ॥ ९॥ 

॥ काव्यं ॥ अण॑त विन्नाण सुकारणस्स, अर्णत संसार विदारण 
स्प ॥ अर्णत कम्माव रि षंसणस्स, णमो णमो तिम्मटदंसणस्स 
॥१०॥ -उ द) श्रीदशेनायनमः॥ इति ॥ ९ ॥ 

॥ अथ दशम विनय पद प्रजा ॥ 

॥ स्ह ॥ विनय भुवन रंनन केरे, विनये जस विस्तार 

विनय जीव भूषित करे, विनयं जयजयकार ॥ १॥ विनय मूलं 


निनधम, विनय ज्ञानतरु कंद ॥ विनय सकट्यण सेहरी, जंयं 
जय विनय सभद #॥२॥ 


धीजिनहषसूरि कृत विशतिस्थान प्रजाः (२३३ ) 
ˆ ॥ राग समेशे ॥ पएूजोगी माई, जिनवर अंग घ॒गंधे ॥ एदेरी 
॥ ध्यायोरी माई, विनय दशम पद ध्यावी ४ पष भेद दश विधृ तेरसं 
विध, वावन भेद गणेे॥ छासट मेद कल्या आगमर्भे, विनयतणा सुति 
रोपे ¶ ष्या० ॥ १ ॥ तीर्थकर सिद्ध करु गण संघा, किरिया धमं 
यरनाणा ॥ नाणी आचारिज मुनि थविश, पठव्क गणि ण जा 
णा॥ष्या०॥२॥ ए अर्दिदिक्‌ तेरस परदनो, त्रिनयक्रे ञे 
-भवें ॥ ते तीर्थकर पद्‌ अदभरविरने, अग्रतपद सुख पावे ॥ ध्या० 
॥ ३॥ निम कंचन म्रदुण रभे, नरीय कालिमा पवे ॥ ति 
ण ए सकट धातुम उत्तम, नाम कस्याण कावि ॥ ध्या० ॥ ४ ॥ 
तिम विनियीमे छे ग्रता खण, कुमति कणिनिता नासे ॥ ङृष्णादि 
क रेदयानी मलिनता, जनये विनय छण भाप ॥ ध्या० ॥ ५ ॥ 
दोय सदस अरु अधिक चिहृत्तर, देववंदन निरघारो 1 रु वंदनपरि 
पि व्यार वाणं, मेद करी उर धारो ॥ ध्या० ॥ ६॥ तीर्थकरादि 
कनो मन रगे, विनय चरण शुम व्यायो ॥ धन नामा भविजन 
शुभयोगे, पद्‌ जिन हषं पायो ॥ ध्या० ॥ ७ ॥ 

॥ काव्यं ॥ आणंदिया सेसजगनणस्स, फदिदु पादा मलताच 
णस्स ॥ स॒घम्म्‌ जुत्तस्स दयासयस्स, णमो णमो सञ्िणया ख्यं 
स्म॥८॥ छदं) श्री विनयाय नमः॥ 

॥ अय एकादश वासिपद परजा ॥ 

1 दृहा ॥ इग्यारमपदं नित नसं, देश सरव चाति ॥ पकम 
लिनता दुर करि, चेतन करे पवित्र ॥ 9 ॥ पह चरण सेवन कौ 
रंकथकी छरराय ॥ तीन नगतपति पद दिये, जञ सुर नर यण 
गाय ॥२॥ 

1 सग सारंग ॥ वावन चंदनं घसि क०॥एदेशी॥ चरण 


सरण सुमख मन हरय, सघ करण हरण चन पपए 1 दहदांद्येरे 
य © 


(२६४ १ भरी जिने प्रजा मरोदधिं 


वाटा ॥ एह चरण जर्धरं हरे, अज्ञान तरुणतरं ताप ए ॥ दा०॥ 
१ ॥ आठ कषाय निवातां, देशविरति प्रगट इवे खास ए॥्हां० 
॥ चार कषाय निवारिया, समविरति रदे च णवास ए ॥ हां० ॥२॥ 
इगवासर सेग्यो थको, शुद्ध सवे संवरचासि ए ॥ हां०॥ परमां 
नेद घन पदं दिये, खररोक जनित खसचित्र ए ॥ हां०॥ ३॥ 
भवभय तसुगण केदवा, ए संयम निरित टार ए ॥ हां ॥ ज्ञान 
परंपर कृरण क, अग्रत प्दनो हितकार ए ॥ हा०॥४॥ चरण्‌ 
अनतर करण छ, निरबाण तणो निरधार ए ॥ हा° ॥ सरपविरति 
शुद्ध चरणे, पामे अरित पद सार ए १ हां० ॥५4॥ वरस चरण 
परजायर्मे, अदउत्तर सुख अतिक्रम हेय ए ॥ हा० ॥ सतर मेद चा 
सिना, कदिया जिन आगम जोय ए ॥ हां० ॥ ६ ॥ देशथी सम 
संयम विषे, उनर्ता. अनत यण थाय पए ॥ हां ॥ अरुणदेषव 
सेवी चरणन, भये जगय॒र जिन महाराय ए ॥ हं ॥ ७॥ इति ॥ 
` ॥ काव्यं ॥ कम्मोघर्कतार दवानलस्स, महोदयानंद ्याजल 
स्स ॥ विन्नाण पकेरुदकाणणस्स, णमो चर्तिस्स यणापणस्स ॥ < 
॥. “ठ द त्रीचाशिय नमः ॥ इति ॥ ११ ॥ 
 ॥ अथ द्वादश ब्रह्मचयैपद प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ सुरतरु सुरमणि सुरगवी, काम कश अवधार ॥ त्र 
हयाच्यं इण सम क, कामित एल्दातार ॥ 9 ॥ जिम जोतिसियां 
रजनिकर सुरगणे सुरराय ॥ तिम सडह व्रत शिर सेदरो, तब्रह्यचर 
ज कहिवाय ॥ २॥ 
` ॥राग काफी कस्तगलो ॥ मलो प्रमुण वादा दो ॥ ए देशी॥ ` 
स णा शिवसुखंकरणा, सदा भजो ब्ह्यचारा हो ॥ भ० ॥ शील 
विबुध तकप्रतिपालनर्को, कहि जिनवर नववारा हो ॥ भ०॥१॥ दि 
रण करावेणः अमति. विष्य प्रकारा हो ॥ भ० ॥ि 





श्रीनिनर्षसूरि छत विशतिस्यान प्रजा. (२३५) 
करण जोगे ए परहस्य, भिये भेद अदा हो ॥ भ्‌०॥ २॥ कृ 
नक कोडिनो दान दिये नित, कनकं चेदय करतारा हो ॥ भ० ५ 
एहथी ब्रह्मचरज धारकनो, फर अगणित अवधारा हो ॥ भ० 
३ ॥ सदस चोरासी रवण दान फल, शमब्रह्य्तफर सारा दो ॥ 
भण ॥ विजये विजया रेगणी, उभय पक्ष व्रह्मधारा हो ॥ भ 
॥ ४ ॥ भये सुद्शीन शे शीलं, मुगतिवध्र भरतारा दो ॥ भ०॥ 

` स्स अदार शीलांगरथ धारा, धार करो निसतारा दो ॥ भे 
५ ॥ सिदादिक वभय तङ भंजन, सिधुर मद्‌ मतवारा चे ॥ भण 
॥ कृलदकारि नारदकऋषि सरिखे, तर्यो भवजर्धि अपारा हों ॥ 
भ० ॥ ६ ॥ परख्खाण विरति नहि पद्मे, ए ब्रहमवत उपगारा हो 
॥ म० ॥ सकर सुरासुर किर नखर, धरिय भगति दितकारा ह 
॥ भ° ॥ ७ ॥ ब्रहयचरज तपर नरवरके, प्रणमे चरण उदारा हो 

- ॥ भ्‌० ॥ दशमे अगे भणियों नरवमौ, नरपति यण आधारा ह 
॥ भ० ॥ ८ ॥ ब्रह्मचरजनत पारु र्य पद, जिनहरपं जयकारा 
॥ भ०1॥ ९ 

॥ काव्यं ॥ सरगापवगगगग सुदप्पयस्स, सनिम्मराणंत यणां 
यस्स ॥ सव्पव्वेया भूण मूणस्स, णमोदि सीरुस्स अदरूसणस्म 
॥ ! ॥ ठ ईदू शीव्रह्चर्याय नमः ॥ इति ॥ १२ ॥ 

॥ अय त्रयोदश स्नियापद पूना ॥ 

॥ ददा ॥ करम निरजरा देत हे, प्रवर क्रिया यण साण॥ नि 
नशासतननी स्थिति रहि, किपियिारूपँ जाण ॥ १ ॥ मवनमांहि फि 
र्या मदी, सकर शुद्धं विवार ॥ प्वरनाण दरिसिण तणो, शुद्ध 
किंरिया सिणमार्‌ ॥ २ ॥ वि 

, ॥ राग मालवी गोदी ॥ सव अरति मयनसुदार धूपं ॥ एदे 
शी ॥ शुभष्यान किंपया हृदय धरीने, धर्मं सकट उरधार्‌ २” आ 


(२३६) ` श्री जिनं प्रूना महोदधि. 
न रोदनी हेतु किर्या, अशुभ पणवीस वार रे ५॥ श० ॥१॥ 
त्ानवंत अशश्च मटहे, किरिया शख वतंस रे॥ खभटनाणी क्रियाश्च 
करयक्रम अरिष्वस २॥ शु०।२॥ ज्ञानसेंति वदे शिव यदि, तेरमे खण 
राण रे ॥ एकनाें करि जिनेसर, किंसु न रहे निर्वाण रे ॥ ० ॥३॥ 
जिनप शेरेशीकरण करिः चदे यणगण रे ॥ सरवस्तंबर चरण कर 
र दहे पद निरगाण रे ॥ शु० ॥ ४ ॥ ए अनंतरं अग्रत कारण, 
कृद्यो निनवर भाणु रे ॥ सरब संबर चरण किरिया, न शिवि इण पि 
णु जाण रे ॥ श०॥ ५॥ एक नाण इक क्रियामें, न शिव वित 
रण शक्ति रे ॥ कृहे जिनवर उभय योगे, खै मविजन युक्ति रे 
॥ शु° ॥ ६ ॥ गरल मिधित सरस मोजन, अश्ुम परिणति धार 
२५ अमृत संयत तेह भोजन. सुचिर परिणति कार २॥ श० ५ ५७॥ 
ानसदहिता तेम किर्या, करि करे निसतार रे ॥ ज्ञानविणु द्रि 
यान दीये, मनोगत फएरसार रे ॥ शु० ॥ < ॥ ज्ञान परिणत र 
मी किरिया, तेह किरिया सार रे ॥ भयो हरिवाहन जिनेसर, शद्ध 
किरिया धार र२े॥ शु०॥९ 
॥ काव्यं ॥ विशुद्धसद्वाण विभूसणस्स, सखरुद्धि संपत्निखणेस 
ण्स्स ॥ णमो सदाणत्णप्पदस्स, णमो. णमो सुद्धिरियापदस्स्‌ 
॥ १० ॥ ञं द्रू। श्री क्रियायै नमः॥ इति ॥ १२॥ 
॥ अथ चतुर्दश तप पद परजा ॥ 
॥ दृहा ॥ शमतारस य॒त तपरुचिर, भणियो जिन जग भान 
\ भिवसुर सुख च॑दनफटद, नंदनविपिन समान ॥ १ ॥ सघन क 
रम कानन दहन, क्रंन विमल तप जान ॥ विपिन धूम केतन स 
भो. जय तप स॒गुणनिधान ॥ 
` ॥ राग कल्याण ॥ तेरी प्रजा वनी तैरसमे॥ ए चाट ॥ मेरी 
ठगी खगन तप चरणं ॥ सकल कृशल्यं प्रथम कुशरु ए, इरित 


श्रीजिनरर्षैसूरि छत विंशतिस्थान प्रजा. (२३७) 


निकाचित हरणे 7 मे० ॥9 ॥ जैसे गणधरकी जिनचर्णे, चातक 
की जल रणे ॥ मे” ॥ जेसी चक्वाककी अरुणे, चकोरकी हिम 
किरणें ॥ मे० ॥ २ ॥ निनवर पण तदभव पिव जाणे, तरण चड 
नाण सुकाणे ॥ मे° ॥ तदपि सख॒कोमल करण सरण, स्वय कटि 
न तप करणें ॥ मे ॥ ३ ॥ कपट सहित तप चरणधरणतै, वांछितं 
फर नवि तरणे ॥ मे० ॥ नित ए दंभ रहित तपपदके, सुरपति ग 
ण यण व्रणे ॥ मे° ॥ ४ ॥ पीट महापीठ सुनि महटीजिन, प्रव 
भव तप सरणे 1 मे० रिया तदपि कपट नवि छंव्यो, भये घखीं 
गोचाचर्णे ॥ मे° ॥ ५ ॥ रद्प्रहा पांडव घनकरमी, छंञ्या कर्‌ 
मावरणे ॥ मे० ॥ तपसं शोभ रदी चिसुवम्मे, केवल कमलभर्‌ 
णे ॥मे० ॥६॥ लाख इग्यारह असी हजारा, पच सयस्षदिन खिरर्णे॥ 
मे० ॥ माससखमण करि नंदन मुनिवर, पाम्यो फर शिव धरणे ॥ 
=मे° ॥ ७ ॥ तप कर्यो यणर्यण संवत्सर, खंधक शमतादर्णे ॥ 
मे° ॥ चउदसहस सनि क्यो अधिको, धञ्नो तप आचरणे ॥मे° 
1 ८ ॥ वहिरभ्यतरमभेदे ए तप, वारभेद अपिकर्ण " मे० ॥ वसन 
कनककेतु पाम्यो प्रद, जिन दर्पं भवतरणे ॥ मे० ॥ ९॥ 


॥ काव्यं ॥ लद्धीसरोजावलितवणस्स, सखूवसंखुूग सुपावण 
स्स ॥ अर्मगरानोकददुदवस्स, णमो णमो निम्प्ररप्त्तवस्स ॥ १० 
॥ ` ह श्री तपसे नमः ॥ उति ॥ १४॥ 


॥ अय सुपा्दानाधिकारे पंचदश गोतमपद पूजा ॥ 


1 दृहा ॥ गौतम गणधर पनरमे, पद सेवो सप्रसन्न ॥ वकि स 
ह जिन गणधर नमो, चैदेशं वावन ॥ १ ॥ दान सकर जग वश 
करे, दान हरे दुस्तारि ॥ मनवांछित सह उख दिये, दान धरम 
दितकारिं॥ २॥ 


(२३८ ) श्रो जिन प्रजा महोदधि. 


॥ राग सोर ॥ तेरी प्रीति प्छिनी दहो प्रसु्जप्एदेशी॥प 
नरम पद यण गानां हो भवि ॥ पनरम० ॥ भाव धरी करिये मनं 
रगे, परम खपत्ने दानां ॥ हो मवि पनरम० ॥२॥ पारक्य 
द्रव्यं भाव दुभेर्दः द्रव्यलच्छन ए जानां ॥ हो भवि प० ॥ सर्वोत्तम 
उत्तम दये भाजन, रतनकनकं रूपानां ॥ हो भवि प० ॥ २॥म्‌ 
ध्य॒म पात्र करीं एहवा, ताम्र धातु निपजानां ॥ दो भवि प० ॥ 
पात्र छोदादिक अपर जातिनां, तेह जघन्य कदटानां ॥ ददो भवि « 
प° ॥ ३ ॥ भावपात्रनो लच्छन किय, सुणियें सुण सयानां ४ 
हो भवि प० ॥ पंचम चरणधरं वरि वरते क्षीणमोह यणगणा ॥ 
हो भवि प० ॥ ४ ॥ रतनपात्र सम ते सर्वोत्तम, पत कयां जिन 
भाना॥ हो भवि प०॥ प्रवर नाण किरियाधर मुनिवर, छमाल 
भ समाना ॥ हो भवि प०॥ ५५ ते कांचन भाजन सम कर्य, 
भवजर तारन याना ॥ हो भवि प०॥ शुद्ध मन दादश बत दरस _ 
न धर, तारपात्र सम जाना ॥ दो भवि प० ॥ ६॥ शुद्ध समधि 
तधर भ्रेणिकं परमुख, रद्या अविरति यणगणा ॥ हो मदि प० ॥ 
ताम्रपात्र सम एने किये, भावी यणमणि खानां ॥ हो भवि प 
॥ ७॥ अपर सकरजन मिथ्यादृष्टि, लोदादि पान गिनाना ५दो 
भवि प० ॥ जिनशाप्तन रे रगानां, वाचंयम सखप्रमाना ॥दोभ 
वि प० ॥ < 1 एनँ दान दिया शिव रहय, एह सुपा पहिवां 
नां ॥ हो भवि प० ॥ पंचदान दशदान निकरमे, अभयसुपा 
` मरिरानां ॥ ह्यो भवि प० ॥ ९॥ नरवाहन शम परार दान्ते, भये 
जिन हरष निधाना ॥ हो भवि पर ॥ शा्लिभद्र वलि सुरसुख छ 
हियो, सुर नर करय वखानां ॥ हो भवि पर ॥ १८ ॥ 

॥ काव्यं ।॥ अन॑तविन्नाण विभासरस्स, दवार संगो कमलाक 
रसस ॥ सुलद्धवासा जरगोयमस्स, णमो गणाधीसर गोयमस्स ॥ 
९१ ॥ - हप श्रीगोतमायनमः इति ॥ १५॥ - 


भ्रोजिनदर्ष॑ूरि कृत विशतिस्थान पूजा. (२३९) 


॥ अथ षोडश वेयावचपद प्रजा ॥ 
. ॥ दा ॥ सोलमपदभं जाणिये, वेयावच विधान ॥ असि वि 
भर युणमणि तणो, सेदि प्रवर निधान ॥ १ ॥ जिनसूरी पाठक 
भुनी, बालक इद्ध गिलान ॥ तपसी चैत्य संघं करो, वेयाक्च प्र 
धानं ॥ २॥ 
॥ राग जंगलो ॥ अने महायो कव मिटशे मनमेदध्‌ ॥ दे° ॥ 
-सेवोभाई, सोमपदं सुखकारी ॥ श्रीजिनचंद्र प्रमुख दशपदं 
नो, करो वेयावच भारी ॥ से०॥ १ ॥ श्रीती्थकर निथुवन शंकर 
अवर केवली हारी ॥ मनपयैवधर अवधिनाणधर, चोदप्रव शुत 
धारी ॥ से० ॥ २॥ दशष्रविं उत्छ्ृषट चरणधर, टब्धिवंत अणगा 
री ॥ ए जिन किये इन वदनत, भवि हुवे जिन अवतारी ॥ से० 
॥ ३ ॥ निनमंदिर्‌ विव करिय भरावे, पूज करे मवुदारी ॥ वेयावच 
_ कदी्ये ए जिनकी, कर्यं भवनलतारी ॥ से० ॥ ४ ॥ आचारज 
प्रमुख नवपदकी, वेयावच विजितारी ॥ भक्तिपूर्वं वस्रोषृध अनज 
र, देवे य णविस्तारी ॥ से ए ५ ॥ पैचसय सुनिनी करिय वेया 
वच, पूरवभव व्रतचारी ॥ भरत वाहु वकि चक्रिपदयुज, वर र्ह्यो 
व्री शिवनारी ॥ से° ॥ ६ ॥ नंदिषेण सुरुप्ता सुनिजनको, करी 
य पेयाव सारी ॥ तिने खर्गलोकमे इयकी, मदय प्रशंसा 
भारी ॥ से० ॥ ७ ॥ इत्यादिक सोरमपद उधर, वहुलमव्य करम 
जारी " तिने इन वेयावचपदकी, वारि जारं वार हजारी ॥ से 
॥ < ॥ दृप जीमूतकेतु सोरमपद, सेवी भये दुखवारी ॥ श्रीजिन 
दपं धरी दसिंदित, शरणागत निसतारी ॥ से० ॥ ९ ॥ , 
॥ काव्यं ॥ मणण्ण सव्वातिसया सयाण, सुराखराधीसर वंदि 
याणं ॥ रिंह षिवामल सम्युणाणं, दयाधणा्णहि नमोजिणाणं 
॥ १॥ 8 दू श्ीजिनेभ्यो नमः॥ इति १६॥ - 


(२४०) श्री जिन प्रजा महौदधि. 
॥ अथ सप्दश समापि प्दप्रूना।॥ 

॥ दूा ॥ सत्तरम पदमे सेवियै, सह खंख करण प्षमाधि ॥ जिं 
न सेवनतें मविकनो, गमे व्यापि अरु आपि ? ॥ व्रह्मनगर प 
थ विचरतां, वरं पाथेय समान ॥ ए समाधि पद्‌ जाणिय, सरम 
णि कयिहेरान॥२॥ | 

॥ राग कदेरबो ॥ बाजे तेरा विहा रे ॥ वा० ॥ ए देशी ॥ 
मेरे रे समाधि चरण चित बियो, तस॒ यण समरण सिय मल 
बरसियो ॥ मे० ॥ सकट जगत जन जिन स्तवते, अलभवरगे 
अतिरि भिकसियो ॥ मे० ॥ ? ॥ द्रव्यत भावत द्विध समाधि, 
सुरतर मां नित भुवन विटसियो ॥ असन वसन सटिलादिक 
भक्ति, कृरिय संघनी करणा रसियो ॥ मे० । २ ॥ द्रव्य समाधि 
प्रथम ए सुनिये, कद्यो जिन लेकालोक दरसियो ॥ सारण वारण 
चोयण प्रस, पतित सथिर करे परमम हरसियो ॥ मे०५. 
३॥ भाव समाधि द्वितीयणए किये, जोकेरसो जिन चरण 
फएरसियो ॥ सकट संघकौ जो उपजावत, दुबिध समाधि 
दुरित तयु नियो ॥ मे० ॥ ४ ॥ सुमति पंचच्रण पतिर 
नित, सुरगिरिरनो पीरज करसियो ॥ नगत जंतु अघ तपतहं 
रनु, अनुभव अग्रत धार वरसियो ॥ मे० ॥ ५॥ ध्यान अनर क 
मधन दाहत, जिनसे परण परिणत खिसियो ॥ ए स॒ुनितरणिं 
तेन सम दीपत, अमत सुखाग्रतपान पिरसियो ॥ मे० ॥ & ॥ इन 
पदर एसे सुनि जनके, समरनत हय जग अवर्तसियो ॥ ए पद सेवी 
नृपति पुरंदर, भये नगपति जिन हर्ख उर्सियो ॥ मे० ॥ ७॥ 

॥ करव्यं. सव्विदिया पारविकारदारी, अकारणा सेसजणोक 
गारी ॥ महभ्यातकगणापहारी, नयो सदा शुद्ध चरित्तधारी॥ < ॥ 
ञं द) श्रीचासिधारिम्योनमः॥ इति सप्दशसम।धिपद प्रूना५१७॥ 


श्रीनिन॑सूरि कृत विशतिस्थान प्रजा. (२४१) 
॥ अथ अष्टादश अूर्वश्ुत प्रहणरूप जान प्रजा ॥ 


॥ दृहा ॥ श्वत अपूर्व ्रदिडं सदा, अष्टादश पद्‌ मांहि ५ इण 
पद सेवक जन तणा, सह संकट भय जादि ॥ 9 ॥ जेसी कुमति 
नि शुद्धता, घोर तथ रि होय ॥ तत अनत ण शुद्धता, सज्ञानी 
की जोय॥ २॥ 

1 दिख्दार यार गवरू, राख रे हमारा घटमें ॥ ए देशी ॥ निन 
चंद्र नाम तेरा, महाराज ज्ञान तेरा ॥ जिते रे विकट भव॒ भटने, 
सदपूवज्ञान धरणा ॥ विते जिने चरणा, केरे स्वं क्म हरणा ॥ 
जी° ॥ १9 ॥ जगमे महोपकारी, मय सिन्धु वारि तारी, कुमतांध 
ता विदारी ॥ जी ॥ २॥ सहं भावनो प्रकाशी, परम स्वरूप 
भासी, परमात्म सब्मवासी " जी ॥३॥ विच देतु विन्ववधर, खण 
रल राशि सिध, समता पीयूष अघर ॥ नी० ॥ ४॥ स्याद्वाद पभ 
गाने, नयसे विराजे, एकांत पक्ष भाजे ॥ जी० ॥ ५॥ हि 
तीथ पाव तारा, इनसे जिनेद्र सारा, भविके किया उधारा ॥ जी °, 
॥ ६ ॥ पद्‌ सेवि ए नखा, भये सागरादि चन्दा, जिन हर्षके स 
मदा ॥ जी० ॥७॥ 

॥ काव्यं ॥ सुद््िया मेडल मेडनस्स, सदेह संदोह विखंदणस्स 
॥ सत्ती उपादान सुकारणस्स, णमोहिं नाणस्स जसोधणस्स ॥ < 
॥ -ठ दू श्री ज्ञानाय नमः ॥ इति ॥ १८ ॥ 


11 अथ एकोनविशति श्ुतपद प्र॒जा ॥ 

॥ दृह्य # पाप ताप संहरण हरि, चंदन सम शुत सार ॥ तखर्‌ 
मण कारणं करण, अशरण शरण उदार ॥ 9 ॥ इय॒नवीस पदं 
भेजो, जिनवरं श्रुतनी भक्ति ॥ इनपद वंदनसे दे, विमलनाण 
यत सक्ति ॥ २॥ 

३१ 


(२४२) धरी जिन प्रजा महोदधि. 


॥ राग॥ व्रजवासी कानते मेरीगागर देरी रे॥एदेशी॥भ 
विजन श्र॒तभक्ति, चरणशरण उर धियं २॥ ए श्रुतभक्ति सुर्मगल 
माल, विमल्केवट कमला्वरमार ॥ भवित ॥ १॥ सकर द्रव्यग ` 
ण युणपयांय, प्रगट करण ए श्चुत मन भाय ॥भ०॥ अवल ञं 
नतकिरण समवाय, घरणतरणगणसम कटिवाय ॥ भ० ॥ २॥ 
ए श्ुतकरुमति यवतिने संग, अगणित रमणतणो करे भग ॥ भ० 
॥ अस्थ भाख्यो श्रीजिनराज, सूरे गणधर सुनि सिरताज ॥ भ . 
1॥३॥ ए श्चुत सागर अगम अपार, अनतञमर उणरयणापार्‌ 
॥ भ० ॥ भवभय जलनिधि तरण जिदहदाज, निखणि मगन मई स 
कट समाज ॥ भ०॥ 1 मवकोदी खगे तप करि जीव, अन्ना 
नी करे जितनी सदीव ॥ भ० ॥ कर्मनिरजसा तितनी रोय, ज्ञानी 
करे इक क्षणम जोय ॥ भ० ॥ ५ ॥ एक सदस कोडि छसयकोरि, 
चतुरतीस कोडि अक्षर जोडि॥ भ०॥ अडसटि लख रु सात हजार, 
अडसय असीय प्रमित चित धार ॥ भ० ॥६॥ इतने वरन इक पद्‌ 
होय, एक शलोकका गणित ए जोय ॥ भ० ॥ इक पदको परिमा 
ण ए जान, इण पदसं आगम परिमाण ॥ म०॥ ७ ॥ तीन कोडि 
अरु अडसटि लाख, सहस बेयाछिसि ए पद भाख ॥ भ०।! इतने 
पदसं अग इग्यार, केरी गणना भवि चित्त धार ॥भ०्१८<१बवा 
रम टशिवादको मानः, असंख्यात पदकों पहिचान ॥ भर ॥ एन 
को चौदपूर इक देश, इसको पार लयो हे गणेश ॥ भ०॥९॥ 
एड दुवालस अंग उदार, एहनी जयं नित बलिहार ॥ भ० ॥ एह 
ती द्रव्यभाव वहु भक्ति, करयं धियं जिनपदयुक्ति ॥ भ० . ॥ १० 
॥ रत्नचूड्‌ रूप सुखमा धार, जिनश्ुत भक्ति क्री हितकार ॥भ° 
॥ ह जितदहरष परमपंद दाय, जिनके खुर नरपति एन गाय 
॥ भ० ॥ १९ - 


श्रीनिनहर्षसूरि कृत विंशतिस्थान पूजा. (२१३) 


॥ काव्यं ॥ अन्नाणवहटी वणवारणस्स, खवोदिवीजंङुरकारण 
स्स ॥ अणंतसंघुद् खणारयस्स, णमो दयामंदर सत्धुयस्स ॥ २२॥ 
दरू शीश्ुताय नमः ॥ इति ॥ १९ ॥ 
+ अथ विशतिं श्रीतीर्पद्‌ पूना ॥ 
॥ दहा ॥ प्रावचनी अर धर्मंकथी, वादि निमित्ती जांण ॥ तप 
सी विद्या सिद एनि, कवी एद सुनिभाण ॥९॥ मावतीर्थं ए प्रस क 
“ ह्या, प्रभावीक ए अष्ट ॥ तीथ प्रभावन जे केर ते फ़ल रदे विशिष्ट ॥२॥ 
॥ राग धन्यारी ॥ तीरथ परभावन जयकारा, जिनसे भव सा 
गर जल तसिं ॥ ते तीर्यं ण धारा॥ ती०॥९॥ जिन 
के गणधर तीथं किये, वलि सह संघ सुसकाया ॥ एद मदा 
तीरय पदिवानो, वदि लहो भवपारा ॥ वी० २ ॥ अरप्तठलौ 
किक तीथे तजि करि, भज लोकोत्तर सारा ॥ द्रव्यभाव दौय भेद 
` लोकोत्तर, थिर जंगम्‌ भयदहारा ॥ ती° ॥ ३ ॥ पडरीक परख प 
चतीर्य, चेत्य पच परकारा ॥ ए वर तीरथ थावर करय, दीलं इरित 
विदारा ॥ ती ° ॥ ९ ॥ श्रीसी्म॑धर प्रसुख वीश् जिन, विदहरमानि 
भवतारा ॥ दोय कोटि केवलि विचरता, जंगमतीयै उदारा ॥ 
ती० ॥ ५ ॥ संघ चतुर्विध जंगमतीरथ, जिनशासन उजियारा ॥ 
वर्‌ अनत य॒णभूषण भूषित, जिनकु नमत जिनसाया ॥ तीण 
६ ॥ ए तीरथ परभावन करि, णभ भावन आधारा ॥ शिवकज 
जल्विशतितम पदकी, जारं प्रतिदिन वखिदासा ॥ ती० ॥ ७ ¶ 
प्‌ तीरथ परभावन करतो, मेस्प्रभ अविकारा ॥ पदजिनहरष छ 
हीनं तरियो, भवअभोधि अपारा 1 तीर ॥ ८ ॥ 
॥ काव्य ॥ महामहानंदपदप्रदाय, जिनश्चतज्ञानपयोनदाय, ज 
गन्रयाीशवश्वदिताय, नमोस्तु तीयौय शुभदाय ॥ *8 ई श्रीती 
याय नमः ॥ इति 1 २० ॥ 


(२४४ ) श्री जिन प्रजा मरीदधि. 


॥ सुण चतुर खुजाण, परनारीशं प्रीति कश्रू नवि कीजिये ॥ 
एदेशी॥ चित हरष धरी, अनुभवे वीस परमपद व॑दियें ॥ धि 
वरमणि वरी, केवर ससीयस्हायकरी चिर नंदियं ॥ ए आंकणी ॥ 
ए वीस चरण अशरणशरणा, चिरसंचित दुरित तिमिरहरणा, नित 
चित ए पद समरण धरणा ॥ चि० ॥१॥ ए पदसमरण जिन 
चित धरिया, तस्यि तरशे तरे मवदरिया, सदनंत भविक सद 
भय हरिया. चि ॥२॥एपद रणस्तागर मनुहारा, वरणन्‌ 
तरणीयं बददारा, इदादिक सुरन खद्यो पारा॥॥ चि० ॥३॥ 
ए पद्‌ अतिशय महिमाधारा, अगत पद कमला भरतारा, जिनर्च 
दरानंद घन पदकारा ॥ चि० ॥ ९ ॥ जिनहरष सुरिदिके शिव कर 
णा, चद्रामर यणविशतिचरणा, इ इज्यो प्रय अरन ए अवधरणा 
॥ चि० ॥ ५ ॥ इति श्रीसमस्तविशतिपदस्तृतिः ॥ 

॥ कलश ॥ 

।॥ ए वीसथानक, युवनवंदन, अघ निकंदन जानिये ॥ वि 
वुधेद्रचद्र, नरद वंदित, पद्‌ जिनद्र बखानियं. ॥ ए वीस पद भव, 
जलधि तारन, तरन यन पहिचानिये ॥ इम जानि भविजन, कश 
लकारन, वीसपद उर आनि ॥ 9 ॥ इह वरस चंद, दिनेद्र हरिं 
सुख, विधि नयन छि तिमितिधरू ॥ तिह मास्भाद्रव, धवलदख 
तिथि, पंचमी रवि वासर ॥ बंगालजनपद, जिहां षिरानत, शिख 
र तीरथ गिरिवरू ॥ सहु नगस्णोभित अजीम गंजपुर, दितीय बा 
दटूचरपुरू ॥ २ ॥ सरतरगणेशर, विजितसुरयरु, विमल यणगरिमा 
धरा ॥ यण भवन भविजनः, नलिन कानन, नित विकासन दिन 
कृरा " सुनिचद्र ्रोजिन, लाभ सर्द, सुर महियट य॒गवरा ॥ 
सकलेद्र वद्य, जिने शासन, मंडना नित हितधरा ॥ ३॥तसुप 
इ उजनर, शिखरगणवर, उदयगिरि बासरकरा " योगी बृंद, नर 


श्रीजिनहैसूरि इत विशतिस्थान पूना. (२९६५ ) 


द्र व॑दित, चरणपंकज गणधर ॥ आचार पंव, छतीस गणधर, स 
कर आगम सागरा ॥ यगप्रवर श्री, जिनचंदसरो, यरु सकलसूरीस 
-रा॥४॥ तसु चरण केमु वि, युगटसेवन, अहनिशि मधुकर 
ता धरी ॥ पुन सुयरुपद, अरविद गनी, कृपा नित चित आद्र 
1 गणधार श्रीनिन, हरषसूरी, हरषधर घन अषहरी ॥ या बीस 
पदकी, विविध पूजन, विधि तणी स्वना करी ॥ ५॥ इति श्री 
“ बीशस्थानकं प्रजा ॥ 
॥ अथ विंशतिस्थान आरति ॥ ^ 
11 जिया चतुरघुज्ञाण नवपदके यणगाय्‌ रे ॥ ए देशीमां ॥ 
॥ पिया विंशतिथान मंगलआरति गाय रे ॥ सुमतिभ्रिया कदे ' 
चेतनपतिको, निसुण बचन मन भायेरे ॥ पि० ॥ 9॥ यदिनि 
जण परिणति तुम चय, तिणको एह उपाय र२॥ पि० ॥अ 
“रदित सिद्ध आचास्नि पाठक, साधु सकरु समुदाय रे ॥ पि० ॥ 
२॥ इयादिक विंशति पद समरण, भवभय हरण विधाय रे ॥ ए 
इ आरती अरतिवारती, अदपमखर सखदाय रे ॥ पि०॥ ३॥ 
जैसे मगते कस्य आरती, सकरसुरासुरराय रे ॥ तैसे भवि ठमे करो 
आरती, ए पदय्यण चित छाय रे ॥ पि० ४ ४ प॑चग्रदीपसे करयं 
आरती, जे नितचिते उलसाय रे ॥ ते र्दी पच चिदानंद घनता, 
अचल अमर्‌ पदपाय रे॥ पि० ॥ ५ ॥ पंच प्रदीप अखंडित ज्यो 
तै, दुमति तिमिर विलाय रे \ एद आरती तुरत ॒तारती, भवज्‌ 
, निपतित धाय रे ॥ पि०॥ ६ ॥ पदजिन दरष तणी ए करणी, 
मनदह्रणी करिवाय रे ॥ चंद्रविमखशिवक्षिधिनिधि धरणी, वरणी 
करिण विध जाय रे॥पि०॥ ७1 इति आरवी ॥ 





(२४६ ) श्री जिन श्रना महोदधि. 
| ॥ अथ ॥ 
॥ रिवचंद्रोपाध्याय कत चतुर्विशति 
ऋषिमंडल प्रजा प्रारंभ ॥ 
॥ त॒च् ॥ 
॥ प्रथम ऋषभनिन परजा ॥ 


॥ दृहा ॥ प्रणमी श्रीपारस विमल, चरण कमर सुखदाय ॥ 
पिमेडल पूजन र, वरविधियुत चित लाय ॥ 4 ॥ नंदीश्वर मद 
ररि, शाश्वत निन महाराज ॥ अरवे अउविध एज, जै सद 
सुरराज ॥ २ ॥ तिम चित जिनपति यण धरी, भावक समकित 
धार्‌ ॥ विरे जिन चौवीशकी, अडविध एज उदार ॥ ३॥ ` 


॥ गाथा ॥ सलक 9 सर्चदन २ कुखमभर ३, दीवगकरणंच_ 
% ध्रवदाणं च ५ ॥ वर अरुखत ६ नेवजं ५, सुभ एर < पूजा 
य अविहा ॥ १ ॥ | 


- ॥ दृहा ॥ ए अडविष पूना करणः, सुणियं सूत्र मञ्ञार ॥ ने 
भवि विस्वे प्रभ्ुतणी, ते पामे मवपार ॥१॥ प्रथम जिनेश्वर 
तिम प्रथम, योगीश्वर नरराय ॥ प्रथम भये यग आदिमं, सकल 
जीव सुखदाय ॥ २॥ 

॥ राग देशाख ॥ प्रवसुख सावनं ॥ ए देशी  विमलगिरि उद 
यगिरिराज शिखरो पर, तस्णतर तेज दीपत दिणंदा ॥ युग धरम 
वारकर्‌ धर्म.उद्योत किय, विमल इक्ष्वाकु कुल जख्पिचंदा ॥ 9 ॥ 
मात मस्देवि"वर्ठदरदरि हिरा, सकर नृप सुककटमाणि नाभिनं 
दा ॥ असि जगनायका, सुगति खखदायका, विमल वरनाणय॒ 
ण मणिसमंदा ॥२॥ वृषम लांछन धरा सकल मव भयहरा, अम्‌ 


1 


शिवचरोपाष्याय कृत चठर्विंशति ऋषिमंडर पूर्जा. ( २४७) 


रवरगीतण कुशरु कंदा ॥ गहर संसार सागर तरणसमधरा, न 
मत रिवचंद प्रसुचरण वदां ॥३॥ ह 


काव्यं ॥ सिल चंदन पुष्प फल व्रजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधपकेः 
॥ विविधनव्यमधुप्रवरनकै, निनममीभिरहं वस्भिरयजे ॥१॥ उद्र 
आओपरमपरमात्मने अन॑तार्नतक्ञानशक्तये जन्म जरमत्यनिवारणाय 
श्रीमहषमभजिनदरायं ॥ जं चंदनं पुष्पं धूपं दीपं अक्षतं तवेयं फरं 
यजामहे सादा ॥ इतिश्री ऋषमनिनप्ूना ॥ १॥ 
॥ अथ द्वितीय अनित जिन प्रूना ॥ 


॥ दृटा ॥ जय जिणंद दिणददं सम, रसि भविकन विकसात 

॥ परमारन॑द सुकंद जल, विजया मात सजात ॥ १ ॥ 
॥ राग आशावरी ॥ आय रहो दिक्वागर्म, प्यारे निनजी ॥ ए 
देशी ॥ एक अरन अवधारियं, अनितनिन ॥ ए० ॥ अनित जिं 
नेसर जग अल्वेसर, इम निजर निहास्यिं ॥ अ० ए०॥ १॥ 
तारण तरण विरुद सुणि तेरो, आयो सरण तिदारीयें ।॥ अ० ॥ २॥ 
चरमसिधु भवभय जर निपतित, चरणपतित मोदे ताये 1 अ० ॥ 
३॥ परमानंदघन शिव वनितानन, कजमघुपान सुका ॥ 
अ० ॥ ॥ धिर संचित घन दुरित तिभिरहर, तुम जिन भये तिमि 
राय ॥ अ० ॥ < ॥ करे शिवचंद्‌ अनित प्रयु भरे, पह अरज न 
विसस्य ॥ अ०॥ &1 ॥ काव्यं ॥ सलिलि० ॥ छ दू) परमप 

अनं ° जन्म० श्रीमदनि० ज० चं° स्वाहा ॥ इति २॥ 


॥ अय तृतीय श्रीसंभव जिन पूना ॥ 


॥ दरहा ॥ जय जितारि सभव सदा, शरीसभव जिनराज ॥ सक्‌ 
र लोक जिण जीतंलिय, जीत्यो मोह समाज ॥ १ ॥ जेनाकर य॒ 


(२४८) श्री जिन प्रा महोदधिः 


णप्रर, सेषो तेजसनूर, भक्तिभाव प्रण उर धार, युक्तिपुरी पथ 
सार ॥ २॥ 

॥ राग वेलाविर ॥ ग॑धवटी धनसार ए॥ए देशी ॥ अपरिमिं 
तं व्र शिखरसागरः, धार संमवकार्‌ ए १ जिनरायं संभवे पायर्वं 
दो, लहो भवजल पार ए ॥ वलि जरधिजात सुजात $जर, $भ 
भंजन जानिये ॥ तस॒ जनकनाम समान नामा, भये निन उरआ 
नियं ॥ 9 ॥ जसु चरण पकज मधुर मधुरस, पान टख्यखगीर 
ल्या ॥ मिरु कर सरार खचर व्यतर, भमर नितचित उमद्या ॥ जसु 
चरण कमले प्टगलांछनः, कनक सुवरणकाय ए ॥ सह ॒शभुवनना 
यक सुमतिदायक, जननिसेना जाय ए ॥ २१. जसु मधुर वाणी 
जगवखाणी, तीस सरण धारिणी ॥ संसार सागर भयमभरा कर, 
पतित पार उतारिणी ॥ स्याद्राद पक्ष कुटार धारा, कुमतिमद्‌ तरु 
दारिणी ॥ प्र वाणि नित शिवर्चद गणिके, हओ मंगल कारि 
णी ॥ ३॥ काव्यं ॥ सलि० ॐ ई श्रीपरम० अनं ज्ञानण्श्री 
मसं मव जिने न° य० स्वाहा ॥ इति ३ ॥ 

` ॥ अथ चतुथं श्रीअभि्नदभ जिन परजा ॥ 
हा॥ श्रोचदुथं जनवर सदा, प्रजो भवि चित खाय ॥ भगति 
युगति सकट हरण, करण तीण शुद्ध थाय्‌ ॥ १ ॥ . 

. ॥ कुदाकेरण शशि उजखे रे देवा ॥ ए. देशौ ॥ संवरनंदन जि 
नवरू र वाटा, अभिनंदन हित कामी रे॥जगदभिनंदन जयक 
रू रे ॥ प्रा दुरित निकंदन स्वामी रे॥१॥ टोकाटोकं प्रका 
शता रे | वा०.॥ करता अविच धासी रे ॥ अव्यावाध अरूपि 
तारे ॥ वौ ॥ विमर विदानंद रामौ रे ॥२॥ विति प्रण 
खुरमणी रे ॥"वा०॥ ए प्रस अंतरजामी रे॥ पसे प्र बहाराज 
ङ रे ॥ वाठ ॥\रिव्च॑द्‌ नमे शिर नासी र२े॥३॥ काव्यं सलिरु 


रिवचदोपाध्यायं कृत चतुर्विंशति ऋषिमंदल प्रजा. ( २४९ ) 


॥ ` दर1 पर० अनं० अभिर्नेदन निनदाय जरं० य० स्वाहा ॥ 
। ॥ अथ पंचम सुमति जिन प्रूजा ॥ 

॥ दृहा ॥। पंचम जिननायक नम, पंचम गतिं दातार ॥ पचः 
ताणवर पिमरकज, वनविकसन दिनकार ॥ १ ॥ 

॥ राग कदेरयो ॥ बंसी तेरी बेरण बजि ॥ ए देशी ॥ शद्ध भा 
पे चितं धिर धरै २, पूजो सुमति जिद ॥ जिनभक्ति करण र्‌ 

-सीटा, ठ्हो परम आर्णंद ॥ शु° ॥ १ ॥ निनराज सुमति समं 
दा, कर कुमति निंद ॥ प्रश्नं चरण अर्पविदा, पदे असुर खरि 
द्‌ ॥ शु° 1 २ ॥ कनकाम तवदुति सोदे, प्रय॒ सुमगला नंद ॥ क 
रुणोप्शम रस भरिया, वंदे नित शिवचेद ॥ श० ॥ ३॥ काव्यं ॥ 
॥ स॒लिक० ॥ ` चँ द 1 परम० अनं° ज्ञा० ज श्रीमत्‌ सुमति भिर्ने 
द्रायं जं० स्वा० ॥ इति ॥ ५१ 

1 अय षष्ठ पद्मप्रभ पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ हिव षष्ठम जिनवर्‌ तणी, पूजन कटं उदार ॥ भविं 
चित भक्ति धरी करी, सुख संपति कर तार ॥१॥ 

॥ राग सारंग ॥ वावनर्चदन चसि कमछुमा ॥ एदेशी॥ दाहो रे 
चाखा पदमप्रस सुखचंद्रमा, नित सक्रुलेक सुखदाय ए ॥ हांहो रे 
वाला ॥\ हरिपुर असुर चकोरडा, नित निरख र्या ललचाय ए ॥ 
१ ॥ हांहो रे बाला ॥ जिनसुख वचनामृत तणो, जे श्ववणं केरे 
भवि पान ए १ दाहो रे वाला ॥ ते अनरामर्ता रुहे, दारिगण कर 
जसु यणगान ए " २॥ दांहो०॥ धर नृप कुटनमदिनमणी, प्र 
थु मात सुसीमा न॑दए" हां० ॥ प्रु दरिषणतं प्रतिदिने, हृद 
ज्यो रिवचदर आनंद ए ॥ ३ ॥ कान्यं ॥ सलिक० ॥ दू 
परम० अनं° ज्ञा° ज° भ्रीमत्पदप्रम जिने जरं यजामहे 
स्वारा ॥ उति ॥ ६॥ ६ 

=. 


( २५० ) भरी जिन पना महौदधि. 


॥ अथ स्म सपारश्व॑निन पएजा ॥ 

॥ दृहा ? श्रीसुपाशचे सुरतरु समो, कामित पूरण कान ॥ भौ 
भवियण प्रनो सदा, वसुविष पून समाज ॥ १॥ 

॥ राग कसयाण ॥ भेरा दिर र्गा निणेप्षसस ॥ ए देशी ॥ मेरी 
छ्गी ठगन जिनवरसे ॥ मे० ॥ जेस चंद चकोर भमरकी, केतकि 
कमर मधरसें ॥ मे० ॥१॥ एह खुपारस भए प्रभ पारसःखणगणस 
मरण फर ॥ मे° ॥ चेतन खोहपणो परिहर, इय ठे कांचन सः 
र्सिं॥मे०॥२॥ए प्रभु कस्णाकरकु धरिरे, उर जिम क 
मल भमरसं ५ ये ञे भवि निनपद लगन धरे तघु, नहि मयम 
रन असुरसं ॥ म० ॥ ३ ॥ भात पृथवी तद्धजात तव॒द्ुति, समशः 
भ कांचन सरिस ५ मेर ॥ कहे शिवचंद चित्तं नित मेरो, रो प्र 
भु पदलय भरसे ॥ मे ०।४॥ काव्यं ॥ सलिङ० छं प्र परम० अर्म 
ज० सुपाश्वनिने० नरं यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥ ७ ॥ 

॥ अथाष्टम चंद्र्रभ पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ अष्टम जिनपद्‌ पूजिय, विविध कष्ट हर्तारं ॥ अष्टं 
सिद्धि नवनिधि रहे, जिनप्रजा करतार ॥ १ ॥ 

॥ राग यड पिभ्रित महार ॥ मेव वरसे भरी पुष्प बादर क 
री 1 ए देशी ॥ परमपद पूर्वगिरिगज परि उदय रहि, विजित परव 
दर दिनकर अर्नता ॥ चद्रपभुचंष्िका विमल केवट करा, कृलित 
शोभित सदां जिन महता ५ प० ॥ 9 ॥ कुम्रतिमत तिमिरभर ह 
रिय पुनभूरिभपि, कुमुद सखकरिय यणस्यण दरिया ॥ गहिरभव 
सिं तारण तरण तरणिद्यण, धारि मवितारि निन तिया ॥ 
प° ॥ ९ ॥ रासियं आज मोहे छान जिनराज प्र, करण सुख 

तरण निभ शरण पर्या ॥ परम शिवच॑दर पद पश्च मकरंद रस 
पान नित \ रण ततपर भरीया ॥ प० ॥ ३॥ कायं ।॥ सङि० ॥ 


शिवच्रोपाप्याय कृत चतुर्विशति ऋपिमदर पूजा. (२५१ ) 


वै ई) परम० ॥ अन ॥ श्रीमचेदरमभजीनं ° ॥ जरं० ॥ नेवेयं 
यजामहे खाहा ॥ इति ॥ < ॥ 
1 अथ नवम सविधि निन प्रजा ॥ 

॥ दहा ॥ सुविध सुविधि समरणम थकी, कामित एक प्रकराय ॥ 
अतिदिगहन संसारम, बहुल अटन मिट जाय ॥ ? ॥ 

॥ राग + चंपकं केतकौ मालती ॥ ए देशी ॥ सुविध चरण क 

ज बदिये ए ॥ अश्यो ॥ प° ॥ नंदियें अतिचिरकारु ॥ शिवतरं 
वारि निरकदियै ए ॥ अ० ॥ विधनर्कंद ततकाल ॥ अई० ॥ १ ॥ 
आज जनम सफलो मयो ए " अ० 1 दीढे प्रस दीदार, तनम 
न हग विकसित मयो ए ॥ अ० ॥ जिम कज ठचि दिनकार ॥ 
२॥ अग्रत जकधर्‌ व्रस्षियो ए ॥ अ० ॥ भवि एर क्षत्र मक्चार ॥ 
दन सुतर उगियो ए॥अ० ॥ शिव फ़लनो दातार ॥ 
३ ॥ काव्यं ॥ स॒लि०॥ 5 ई) पर० अनं ° ज० श्रीमत्‌ सुविधिनि 
नेदराय ज० नैवे ° यजामदे स्वाहा ॥ इति नवम सुविधिजिन पूजा ५९॥ 
॥ अथ दशम श्रीशीतर जिन प्रजा ॥ 

॥ दूदा ॥ खु्च तन मन शीतक करो, श्रीशीतर जिनराय ॥ तु 
म समरण जलधार, अंतर तपत पुराय ॥ ? ॥ 

॥ दादा कुशरसूिदि ॥ ए देशी ॥ मेरे दीनदयाल, तुम भये सक 
रुरोक प्रतिपाक 1 मे० ॥ खण शीतर जिनवर मादाराज, चरण स 
रण धरयो प्रसुनो आज ॥ न नमू सहु सषिकारी देव, करणं चर्‌ 
ण कमरनी सेव ॥ मे० ॥ १ ॥ जसे सुरमणि करतल पाय. ङग 
रे काच शकर उठसराय्‌ ॥ तुम्‌ सम सुरवर अदर न कोय, देर हेर 
जग निरख्यो जोय ॥ मे० ५२॥ प्रस दरिसिण जलधर घनघोर, 
सिय निरत केरे भविजन मोर ॥ पद्‌ शिवच॑द विमरु भरतार शिव 
वनिता वरे अति उखकार ॥ मे ॥ ३ ॥ काव्यं ॥ संलिल० ॥ 


( २५२ ) श्री जिन प्रजा महोदपि. 


चं ह परमण० अनं० श्रीमच्छोतरजिर्नद्राय० ज० नेवे० यजाम 
हे° स्वाहा० ॥ इति ॥ १०॥ 
॥ अथ एकादश श्री भ्रेयांस जिन प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ श्री श्रेयांस जिरनेदर पद्‌, नददुति सिलाधार ५जेने 
रं पजन केरे, ते शचि इइ विधु तार ॥१॥ 

॥ सोहम सुरपति इृषभ रूपकरी॥ ए देशी ॥ श्री अयां जिने 
सर जगथ्‌, इद्रिय सदन समंद हे " जसु वसुविध पूजनं अरचोः 
उर.धरि परमानंद हे ॥ ए समकितधर श्रावक करणी, हरणी भवम 

रंग हे ॥ विजयदेव जिनप्रतिमा प्रजी, जीवाभिगम उवंग हे ॥ 
श्री” ॥ 9 ॥ सूरियाभजिन प्रजन करियो, रायपसेणी उर्वग हे ॥ 
ज्ञाता अंगे हृपदि श्राविका, पूज्या जिन चित चंग हे ॥जे निन्हव 
कुमति जिन पूजन, उव्थापे तेह अनंत हे ॥ काट लगे भमसी 
भव वनमे, मंमदती भयभरंत हे ॥ श्री० ॥२॥ विष्णु मातत जात 
विष्णुनूप, विमल टावर हंस हे ॥ सकल पुरंदर अमर असुरगण, 
शिव वरि प्रभु अवतंस है ॥ इण सुररनी परि भावक जे, पे 
जिन उदछछरग हे ॥ ते शिवचंद परमपद लहिशे, निश्चय करि भवभंग 
हे ॥ श्री० ॥३॥ काव्यं ॥ सङिल० ठ ई} परण अनं०्जण्प्रे 
यांस जिने ° जरं० नैवे० य० स्वादा \॥ इति ॥ ११ ॥ 

॥ अथ दादश वासुपूज्यः जिन परजा ॥ 

॥ दृहा ॥ हिव बारम जिनवर तणी, पूजन करिये सार ॥ भाव 
भक्ति युत भवि सदा, दव्यभक्ति चित धार ॥ ? ॥ 

॥ राग ॥ सव अरतिमथनसुदार श्रूपं ॥ ए देशी ॥ सकट जग ` 
जन करत वद॑त्न, जयानंदन स्वामी रे ॥ देवा ॥ जया० ॥ दुरित 
ताप निकंदने. चंदन, परम शिवपदगामी २॥ दे० ॥ स०॥ १॥ 
सृपातिवर वदुपृन्य॒नप कर, विपिन नंदन जात रे ॥ दे° षि० ॥ 


# 


शिवचदरोपाध्याय कृत चठुविशति ऋपिमंइल पूजा. ( २५३) 


सुरर्चिदन नंदनंदन, न॑दमदकियःघात्त रे ॥ दे० १ नं०॥२॥ 
वसुपूल्यनंद जिर पृजो, सकठजिन मादाराज रे ॥ दे०॥ स० ॥ 
* केरत तुति रशिवचंद प्रच ए, निखिल सुरशिसतान रं ॥ द° ॥ निग 
॥ ३ ॥ काव्यं ॥ सलि० “छ 1 पर० अनं० ज० वाभुए्ज्यनिरने° 
ज० नैवे° यजामहे स्वाहा # इति ॥ १२॥ 
॥ अथ योदश विमल जिन परजा ॥ 
~ ॥ दृहा ॥ विमल विमरजिन कर सुनने, मलिन करम करि दूर ॥ 
तेम प्रसु रमियेँ सदा, सञ्च उरमन्चि यणपूर ॥ 9॥ 

॥ सिद्धचक्र पद वदो रे भविका ॥ ए देशी ॥ विमटचरणकज 
वंदो रे सुरिजन ॥ वि० ॥ वंदीने आनदो २ ॥ सु० ॥ ए आकणी 
॥ जसु गणधर सुनिवरगण मधुकर, सेवत पद अरर्विदो ॥ श्यामा 
उदर सुगति सुगताए़र, कृतवरमा नृप्नदो ॥ रे ॥ सु” ॥ १॥ 

- सह जगमंहल विमर करणङ़, जिनशासन नमे चंदो ॥ उद्य भ 
यो मविकुमुद विकसवा, वरण रयणसमदो रे 1 सु०॥२॥य 
दिभववंदि हरण भवि चाद, प्रथु वंदी चिरनंदो ॥ विमल चिदां 
नंद घनमयरूपी, नित वदत रिवर्चदो रे ॥ उ०॥ ३-॥ काव्यं 
॥ सालिलि० ॐ द्र) परम० अ० ज० श्रीविमल जिनै° न° 
यज्ञा स्रा ॥ इति ५१३ ॥ ॥ 

॥ अथ चतुदश श्रीअनंत जिन पूजा ॥ 

॥ दृद्या ॥ दिव चउदम जिन प्रूजतां, दस्यं विषरयविकारं ॥ भो 
भेवियण खणिये सदा, ए प्रभु शरणाधार " १ ॥ 

॥ पृचवरणी अंगी सची॥षए देशी ॥ पूनकरणी प्रथुनी 
दप्ति निवारी. ॥ अनैत तरणि हिभकिरण तरुणतर, किरण 
निकर जीता ह भारी ॥ अनेतनाणवर दरिसिण ते, प्रञ्ु सुयरोदर 
अवतारी ॥ प" ॥ १ ॥ रोकारकं अर्नत द्रव्ययुण, पर्यय प्रगट 


( २५४ ) श्रो जिन पूना मरौदधि. 


करणहारी ॥ वार्ति अन्वय युत जिन परियो, अर्नतनाम अति मचहा 
री ॥ प्रु० ॥ २ ॥ सिहसेन नृपनंदन वंदन, कृत इचद्र सुखकारी 
॥ सादि अनत भगिति ध्य, पद शिवचद्र विजयधारी ॥ पर ॥। 
३ ॥ काम्यं ॥ सलिर० “खं ई) परम० अनंत ज० श्रीमदनंत 
जिनद्राय ज० नैवे ° स्वाहा ॥ इति अर्नतजिन प्रूना ॥ १४॥ 

॥ अथ पचदश श्रीधमं जिन प्रूजा॥ 

॥ दहा ॥ माय॒भूप ऊक भाडकर, पनरम जिन उकार ॥ शोः 
भित सह जग विपिन जन, हरख एरूद जख्धार्‌ ॥ १॥ 

। धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली ॥ एदेशी॥ ष 
ग्म जिनेस्षर धरम धुरंधर, जग्वधव जगवाला ॥ मं वारी जारं ॥ 
ध० ॥ सुत्रतानंदन पापनिकंदन, प्रशमए दीनदयाखा धर्म वारी 
जारं ॥ष०।॥ ? ॥ प्रभु घीरन यण निरख अमरगिरि ट्निली 
नो अचला धाश॥ मं०॥ घ ॥२जिनगभीरतां चरमसिधु ट्सि, 
किय लोकांत विहार ॥ मे ॥ ध० ॥३1॥पु निनद चरणअ 
स्चवनर्ते, रहि जिनपति अवतारा ॥ ° ॥ ध० ॥ ४ ॥ कृरमवैरि 
दलि करि भवि रदहिस्यो, पद शिवर्चदर उदारा ॥ मे ॥ घ ° ॥ ५॥ 

॥ काव्यं ॥ सलिल ° छ ई) परम० अनं० ज” ध्रीधमजिरनदराय 
यजा० स्वाहा ५ इति ॥ १५॥ | 

॥ अथ षोडश शांतिजिन प्रजा ॥ 
.. ॥ दृहा ॥ अचिरा उयरं अवतरी, शांति करी खकार ॥ सारि 
विकार मिटाय करि, नाम धस्यो शांति सार५२॥ 

॥ राग विभास ॥ भाव धरि धन्य दिन, आन सफलो गिण ॥ 
ए देशी ॥ शांति जिन, निज चरणकज शरणगत, तरणि खण 
धारि, भववारि तारी ॥ कुमतिजन विपिनजनि, कृमतिघन तनि 
तत, निशित शितधार, तरवारवारी ॥ शाति. ॥१॥ एक्‌ भदि 


शिवदोपाध्याय छत चतुर्विशति ऋषिभंडल परजा. ( २५५ ) 


पद उभय, चक्रधर तीयं कर, धारिया वारियां, विघन सारा ॥ सकं 
ह मदं मारिया, विमर यण धारिया, सारिया भक्त वांछित अपारा 
१ शांति प२॥ हरिण लंछनधरा, करण खवरण करा, उखा हि 
तधरा, गतविकारा ॥ मोहमद धरणिधर, गणहरण वज्रधर, ऊद 
शिवचद्रपद रजनिकारा ॥ शां०॥ ३ ॥॥ काव्यं ॥ सलिल० तसे 
्र॥ परम ° अर्न० ज० श्रीशांतिजि्नद्राय जरं० यजामहे खादा 
# इति शांतिनिन प्रजा ॥ १६१ 

1 अथ सप्तदश छऊथुनन प्रजा ॥ | 

1 दृहा ¶ सतरम जिनवर दीवक्षम, मनि भवसागर जाण ॥भ 
क्ियुक्तं नित प्रजियै, रियं अमर विनाण ॥ 9 ॥ 

॥ राग 1 अरिदैतपद नित प्यारे ॥ ए देशी ॥ कंथु जिणंद्‌ य॒ 
ण गार्य, मन्व॑ठित फक पाव्य रे ॥ प्रस समरण ज्य द्या 
भवि भव तजि शिव जाद्यं रे ॥ कं० ॥ २,॥ मवजलगत निन 
आतमा, करुणा उर धरि ताये रे ॥ चरणकरण उपयोगिता, ग्रहण 
करणकु प्याय रे ॥ क०५२॥ ए प्रभु द्रिसिण जीवने, अय॒भव र 
सनो दाये रे ॥ वर शिवचंद्‌ विमरु वधे. दिनि दिन शम सवाद 
यें रे 1 ° 121 काव्यं ॥ सलि० ॐ दू 1 परम० अ० भीकम 
नेद्राय जटं० य० साहा ॥ इति ॥ १७॥ 

प अथ अष्टादश श्रीअरनाय पूजा ॥ 

॥ दहा ॥ जिन अदारमो व्याये, मवियण चित्त मद्चार ॥ क्रणं 
तीन इक करि युदा, प्रतिदिन जयजयकार्‌ ॥ 9 ॥ 

1 राग वसत ॥ संग लागो दी अषि रेतोसं ॥ एदेशी ॥ निज 
विमल भक्ते अरनिनसं, नित रमिर्ये रे ॥ जिनयण निजयुण तु 
रय करणु, चच पित दय दमये रे ॥ नि०॥ 9 ॥ सुमतियुध्रति 
संगति उर धरिके, कृपतिनार संग मभयं रे ॥ अभव अग्तपान 


(२५६ ) श्री जिन प्रजा मदोदधि. 


कृरणते, विषयविष्ृति विष वमिर्ये रे ॥ निं०॥ २५ निनवरं सगं 
रमण दव अन, पैकसघन वनं धमिर्ये २ ॥ कदे शिवचंद जिन 
रमणसे, भववने नहि भिय रे॥ नि ॥ ३॥॥ कार्व्य॥ स 
रिल० छ &1 परम > अ० श्रोमत्‌अरजिनें० ज० यजामहे खाहाः ` 
॥ इति अरनाय निन पूजा ॥ १८॥ 

॥ अथ एकोनविंश म्हिजिनं परजा ॥ 

॥ दृहा ॥ उगणीसम जिनं चरणकज, भमर दोर्य ठ्य लाय ¢ . 
सेवे तख भव अमरता, अगणित तुरत विखाय॥ १॥ 

. ॥ मिज्िणंद उपगारी रे वाखा, हंहो २ वाटा वारी जारं वार 
हजारी रे ॥ बाख म°॥ कम नरेसर गगनांगणमे, सदसफिरण 
अवतारी २॥ वाडा म० ॥9॥ पूरवभव खटमित्र नर्शिदप्रति, बोध 
सिधु भवतारी रे ॥ वा० ॥ वेदत्रयी विरही ततु धारयो, सकर संघः 
सुखकाये रे 1 वा० म० ॥ २॥ सकल रार हरिचदन तस्वर, नं - 
दनवन अुकारी रे ॥ वा° ॥ संघ चतुर्विध भूरि सचरगण, प्रणत 
चद मतदार रे ॥ वा० म० ॥३॥॥ काव्यं ॥ सलिल० च ई] 
परम ° अन ० श्रीमलिनिर्नदायंजर० य° स्वाहा ॥ इति ॥ १८ ॥ 
~ ५-अथ विंशतितम श्रीमुनिख्रतजिन प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ परद्मोद्रवरपद्मनद, गतपरपञ्मसमान ॥ विंशतितम प्र 
शरु भूजिये, केवर रुच्छि निधान ॥ 9 ॥ 

आ सुण चतुर खंनाण, परना० ॥ ए देशी ॥ खण सुबत जिर्नदर, 
सनिरैन धरि सुद्च पश्वर्द्रसण दीजियै ॥ प्रु दरस प्रीति निरुपा 
पिकतो, करिये दियं शिव साधकता, तव तुरत भिटे शिव बाधं 
कता ॥ ० ॥ १ ॥ अमृतम साध्यपणो षिर्से, प्र दर्सिणं 
ध तद. सुश्चने साधकता मिल्से ॥ सु° ॥२॥भि 
न्राधिकरणताभ्‌ यदि विधे, एकाधिकरणता यदि सुधटे, तद मुच्च 


शिवचोपाध्याय कृत चतुर्विशति कषिमंडर पूजा. ( २५७ ) 


शिवसाधकती प्रगटे ॥ सु° ॥ ३॥ एकाधिकरणता सुञ्न करय, 
भिन्नापिकरणता परिहरि, शिव कदविमरुपद तद्‌ वरिर्ये ॥ सु०॥ ४ 
.॥ काव्यं ॥ सजिक० ॥ ७ हू) परम ० अनं° सुनिसत्रत जिने 
जटं० चंद० य्‌० ॥ इति ॥ २० ॥ ४ 
॥ अथ एकविंशतम श्रीनमिजिन पूजा ॥ 
॥ दृहा ॥ अंतर वैपै नमाविया, तव लद्धं नमि नाम ॥ म 
-वियण ए प्रशं प्रजे, स्यं वंछित काम ॥ १॥ 

॥ हमे अयि दे परण तिहर ॥ ए देशी ॥ श्रीनमि जिनवर च 
रेणकमलमे, नयन भमर युग धिये रे ॥ वारि ॥ न०॥ तिण षक 
य यण मकरंद पानसे, चेतन मद मत करिये रे ४वारि॥ चे०॥ 
श्री० ॥ 9 ॥ पर्‌ चरणकज अरौनिशी विकसे, परकजं निशि कु 
मलते रे ॥ वारि ॥ प०॥ ए न बले वरितुदहिन अनलर्से, अपर 

` मर बल जवि रे ॥ वारि ॥ अण ॥ श्री ॥२॥ ए पदकज थनं 
मधुरस पीवत, जीव अमरता पावे रे ॥ वा०॥ जी ॥ अव! 
कमर रस लोभी मघ्रक, कजगत गजमिल जावे रे ॥ वा०॥ क° 
श्री° ॥२॥ परकज निजयण ठच्छिपान है, पदकज संपद देवे २॥ 
वा० ॥ प० ॥ तार्तिषद शिव चंद नजिणंदकफे, अहनिश खशनर सेमे रे 
॥ वा० अ० श्री" ॥ ९ ॥ काव्यं ॥ सलिल° ॥ 8 परम० 
अने° नमिजिनें° जलं ° नैवे० यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥ २१॥ 

॥ अथ द्वाविशतम श्रीनेमिजिन प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ बावीसमजिन जगरः, ब्रद्यचारि विख्यात ॥ दणवंदनं 
संदनरसे, पाप ताप मिट जात ॥१॥ 

॥ राग रामग्री ॥ गात्र टह जिनमन रगं रेदवा॥एदेशी 
नेमि जिणंद इर धारिय रे वाला, विषय कषाय निवागिंरेवां 
खा॥ निवा रे दारे वाला निवार्थिंरे॥ प्‌जिननेंन विसा 


(२५८)  - भ्रीजिनप्रना मदाद्धिः 
पिं ॥ 9 ॥ जरधर जिम प्रभु गरजता रे बाला, देशना अपरत रषे 
रसता रे वाटा ॥ दे० ॥ वरसता हां रे ॥ वा०॥ भविक मोर सु 
ण उलसता रे ॥ २ ॥ समवसरण गिरिपर र्या रे वल, भार्मद 
चपला वह्या रे वाला ॥ चपला षह्य हां रे ॥ च० ॥ सुरनरं चातः 
क्‌ उमद्या रे ॥ २ ॥ बोधबीज उपनावीयो रे वारा, भवि उरभ्र 
वेधावियो रे वाटा ॥ वधावियो हारे वाखा ॥ वधा० ॥ भविक मु 
गति एल पावियो रे ॥ ४ ॥ काव्यं ॥ सलिलि० चर! परमण््ी 
मन्नमिजिर्नदाय जटं० नेवे° यजनाम° स्वाहा ॥ इति ॥ २२ ॥ 
॥ अय त्रयोविशतम श्रीपाश्जिन प्रूना ॥ 
॥ दृहा ॥ अश्वसेन नंदन सदा, वामोदरखनिदीर ॥ खोक शि 

खर शोभे प्रमु, विजित करम वडवीर ॥१॥. 
॥ वाजे तेरा विद्वा रे ॥ वा० ॥ ए देशी ॥ पान्न जिणंदा प्रभु 

भरे मन वसिया ॥ मे° ॥ शिव कमलानन कमलविमर्कृट, त्‌ 
रमकरंद पान अति रसिया ॥ पा० ॥ ? ॥ वामानंदन मोहनी मू 
रत, सकर रोकं जनमन किय बसिया ॥ पा०॥२॥परमन्यो 
ति सुखच॑द विरोकित, सुर नर निकर चकोर हरिया ॥ पा०॥ इ 
-4 अंजनगिरि तद दति जिन जलषर, देशन अग्रत धार वरसिया ॥ 

पा० ॥ ४ ॥ पिय कृरि भवि चिरकाल तरसिया, सुगति युवति 
तु तुरत एरिया ॥ पा० ॥ ~+ ॥ कुमुद खुपद ॒शिव्चद जिणंद 

नी, वारी जां मन मेरो अतिहि उलसिया ॥ पा० ॥ ६ ॥ काव्य 

॥ सलिर० ॐ 1 परम० अ° ज° श्रीमदपाश्वनाथाय ज० यजा 

महे स्वाहा ॥ इति ॥ २३ ॥ 

` ५ ॥ अथ चलुर्विशतितम वीरजिन प्रजा ॥ 
1 दृहा ॥ व्रइख्ाकुकुर केव समः; तविशलोदर अवतार ॥ ए प्र 
सुनी नित कीजिये, विविध भक्ति खुखकार्‌ ५ १ ॥ 


शिवकरी पाष्याय कृत चतुिशति ऋषिमंइल प्रूना, ( २५९) 


॥ राग ॥ तेज तरणिसुख रने प्रधर्जको ॥ ए देशी ॥ चरम्‌ 
वीर निनराया, हां रे जिनराया भरे परशु ॥ च्रमबीर जिनराया प 
तिद्धारय कुरमंदिरषज सम, त्रिशलाजननी जाया ॥ निरुपम घं 
दर प्रमु दस्सिणते, सकरलोक सुख पाया ॥ मे ॥ १ ॥ वाम्‌च 
रणअशष्ट फएरसते, खरगिपिविर कंपाया ॥ इदभूतिगणधर खख सनि 
जन, व) पाया ॥ मे० ॥ २ ॥ वर्तमान शासन खख 
दाया, विदान ॥ वंद्रकिरण यणविमर रुचिर धर, शिवचंद 
गणि यण गाया ॥ मे° ॥ ३ ॥ व्रसनंद युनि नाग धराणिमित, 
द्वितीयाश्विन मन भाया ॥ धवरपक्ष पंचमि तिथि शनियुत, पुर 
जयनगर सुराया ॥ भे०॥ ९ ॥ श्रीजिनदर्पसूरि सूरीश्वर, वर सरतरगं 
च्छराया 1 पषेमकीर्विंशखा भूषणमेणि, रूपचैद उचज्चाया ५ मे०॥ 
५॥ मदापूर्वं जसु भूरि नरेश्वर, वदे पद उपाया ॥ तासु शिष्य 
वाचकं पुण्यशीरगणि, तख शिप्य नाम धराया ॥ मे० ॥६॥ सं 
मयसुद्र्‌ अचुग्रदि ऋषिमंदर, जिनकी शोम सवाया ॥ प्रज सची 
पाटकं शिव्चदे, आर्मद संघ वधाया ॥ मे० ॥ ७ ॥ काव्यं सं 
लिल० -8 द परम ° अ० ज° श्ीवीर्‌ जिनाय ज० यजामहे 
स्वादं ॥ इति ५ २९ ॥ 

॥ अयथ ऋपिर्मदरुस्तुतिकरुरा ॥ 

॥ सग्ध्राग्तद्रयम्‌ ॥ दटुवीरस्फारविप्रोकटकरट्विरोत्ाटनप्पषट 
जार, दररयप्रागभारवचत्कशरदरिदिरीनिवरो दुनतानाम्‌ ¶ संसारापा 
रतिधूत्रणतरतरी भक्तिभाजामजसं, भव्यानां ब्रह्मपदप्रवणमधघुक 
री शकरीरंकनी सा ॥\१॥ लोकालोरक्प्रलोकास्सटिततिमल सष 
नङ्गानमादः ॥ धीमनेनेन्वरीयं त्रियुवनविश्तापि्तवियतिनश्र ॥ 
ध्रीमिद्धा्नतनायालयकिरदटसत्सव्ररोकाग्रभाग, प्रासादाय्रपदेमे 
जगति विजयतां वैजयंती जयंती ॥ २ ॥ इति वतुवितिजिन ऋ 
ि्मद्न प्रजा प्रणा ॥ 


(२६०) धी निन पूना महोदधि. 
| । ॥ अथ ॥ 
॥ रिदचद्रोपाध्याय कइत इकीस प्रकारी एजा ॥ 
| तत्र ॥ 
॥ प्रथम जल प्रजा ॥ 
॥ दृहा ॥ मंगर हरिचेदन रुचिर, नंदन विपन उदार ॥ वामा 
` लंदन पद पदम, वंदन करि जयकार्‌ ॥ १॥ प्रवचनमें प्रभुनी क 
ही,. एकवीस परकार ॥ प्रजा हित सख खेम शिव, मदकरणी मतु 
हार्‌ ॥ २॥ 

॥ दल ॥ पंचमी तपतुमेकरो रेप्राणी, निरमल पा०॥ 
ओर ॥ नंदौसंर बावन जिनाल्य ॥ ए चाल ॥ ए इकेवीस विध प 
जन करिये, जिननो भव. भय हरय रे ॥ स्तपन 9 विटेपन २ 
भूषण ३ निरुपम, पष्प ४ वास ५ उर धरिये रे ॥ एईइक्वीस० 
॥ १॥ सुरभिधूप ६ एल ५ दीपक ८ तंदुटं ९, वरनेवदयय १० म 
धुरियि रे ॥ पत्र ११ प्ंगणएर १२ निरमर नटभृत, कटश १३ 
विवपुर धरिये रे + ए० ॥ २ ॥ वसनयगट १४ सितछन १५ 
चमर १६ धुनि, मधुर तरनी १७ करिये रे ॥ गीत १८ न्न १९ 
जिनवर णनी स्तुति २०, कोश बृद्धि २१ शुभ धरिये २ ॥ए०॥२॥ 

| ( स्लाजिया कटश लेकर खडा र्दे ) 

॥ दृहा ॥ प्रथम प्रन ए जाणिये, न्हवण करे जिन अंग ॥ इण 
अल ते भव्यनो, दोय कुमति मर भ॑ग॥? ॥ 

शीर देशाख ॥ पूरवे मुख सावनं, कारि दशन पावनं ॥ ए 
मरे स्सोग+ अन्यदा कनकगिरिन शिखरो परे, जिननिख्य तत 
१. गं विदिधि वरभक्तिभर करण सुरगणा, प्रमु च 

॥ दृहा ते कर ५ .गसेया ॥ अ० ॥ १ ॥ आवि चउसषहि जिन 

भुनी नित कणा, मिलकरी सुर असुर कोडिकोटी ॥ तथेपति घ्या 


रिवच्रोपाध्याय इत कीस प्रकारी प्रूना- ( २६१ ) 


वतां विमलडण गावतां, प्रशर दर्श पावता पाणिजोडी ॥ अ० 
॥ २॥ तीथे वरदाम परभास मागघ पदम, क्षीरसागर प्रमुख स 
खिर भर्या ॥ सुरवरा कनकं मणिर्यण रजतादिमय, करुम करं 
कमर उपरि धरिया ॥ अ० ॥ ३ ॥ कलस मुख पतित घन चंद्र 
कर विमरतर, सिरु उरु धाससै सह खेदा ॥ खरगिरे सकठ नि 
नराजको न्हवण करि, सफल किय निज जनम्‌ विगततंद्रा ॥ अ ° 
॥ ४॥ इण परे सुभमति शुद्ध भ्रावक सद, विमल जलसं करे 
न्हवण जिनको ॥ तेह शिषचंदरकर विमलपदं छदे, हर्य संसरण 
संसासरवनकों ।॥ अ०॥५॥ 

॥ काव्यं ॥ घनतरांतरतापविनाशनं । सकरूमंगटशारुघनाघ 
न ॥ जिनगणंप्रसुदाजख्धारया । हितक्तेसषपयामिरमारया ॥ 9 ॥ 
छै ह र] अहै अनेतानतज्ञानश्क्तये सकरसुरवे्रशेदविहिभक्ति 
भ्यो जन्मजसमरणनिवारणकारणेभ्यः कुमतिमततरुगणकाननसम्‌ 
रोन्मूलनवारणेभ्यो मंद्रगिरिशिखरोपरि मंदिरोपगतशाश्वतजिनेद्र 
भ्यः श्रीकषभाननचद्राननवाखिणवद्धेमानामिषानेभ्यो नलं यजा 
भदे स्वाहा ॥ ? ॥ पुनद्ट लोकिकं -भरोकषभादि श्रीवद्धमानपप॑ति 
भ्यशचतुर्षिशतिजिने्रभ्यो जं यजामहे स्वाहा ॥ इति जल प्रजा ॥९॥ 

1 अथ दूसरी विरेपन प्रूना ॥ 
( जञात्रिया केशर चंदन लेकर खडा रदे ) 

॥ दृहा ॥ दुतिय प्रन चंदन सरस, ऊंकम अरु घनसार ॥ घस 
के करिये जिनतणे, तिलकं विरेपन सार ॥ १ ॥ 

॥ राग ॥ अंगण वाउरु एलची रे वाद्दा ॥ प चाल ॥ हरि 
चंदनवर्‌ गमदा रे वादा, ककम वलि घनसार रे, म्हारो मनं 
जिनचरणे हो रगगयो ॥ घसकरि कनकं कचोलिया रे वा्दा' 
भरकर धरि गधसार रे ॥ म्हा० ॥ १॥ मिलकर सकल सश रे 


(२६२) श्रो जिन प्रजा मोदि. . 


वारहा, जिन अरचन चितधार रे ॥ म्हा० ॥ करई तिलक नव अं 
गमे रे वाद्दा, जिनके विलेपन सार रे ॥ म्हा० ॥२॥ जिन नव 
तनु तिलका्चैने रे वाद्टा, उप्जत एल असमान रे ॥ म्हा०॥ मु . 
गति रमण भालस्थले रे वाद्हा, भवि दोय तिरक समान रे ॥ 
म्दा० ॥ ३॥ जे भवियण इणपर करे रे वाद्हा, चदन पन रसार 
र ॥ म्हार ॥ ते शिवचदर विमल रहे रे वादा, निरुपम णमि 
माल रे॥ म्दा०॥ ४॥ | 

॥ काव्यं ॥ विमलमावभरान्वितयाचैया । सुरभिर्चदनजातसप 
यया ॥ जिनर्वेसमुघनमभये । निशमहसमपएजनव्यया ॥ २ ॥ 
छं दू} श्री अहै सकल० जन्म० मत ० मंदिर० श्रीकषभा ० चद्‌ 
नं यजामहे स्वाहा ॥ परनरिदरो० ॥ इति चदन पूजा ॥ २ ॥ 
| ॥ अथ तीसरी भूषण (आभरण) पूजा ॥ 
` (ल्ञात्निया गहणा अथवा रोकं रुपया लेकर खडा रहे) . ; 
` ॥ दृहा ॥ तृतीय पून निनराजनी, करट भविक सुखदाय ॥ म॑ ` 
डण मंडित जिन तनू, करिये भक्तिं मिलाय ॥ १॥ 

॥ राग ॥ आद जिनेसर्‌ अन सुणौजे ॥ ए चाल ॥ मृषण प्रू 
जं तीसरी हरिगण, विरचे हित सुखकारी, रे ॥ भूषण धर जिनं 
गे निरुपम, अतुपम रस र्दे भारी २ ॥ मू० ॥9॥ विविधरय 
ण मणिमय अति रुदर, मोलि सुकट अति राजे रे ॥ अगरधचंद 
सम प्रभु भाटस्थल, विमल तिटक दुति छाने रे ॥ भू०॥२॥ 
पुरण चंद्र तरणि मंडल इतिं, डर यग सुसोहे रे ॥ श्रवणे अंग 
द बादु.युगरमे, त्रिश्ुवन जन मन मोहे रे ॥ भू० ॥३॥ कचन 
थाट विशार उरस्य, हार तार मणिहारा रे ॥ इण विध पुजी 
शात जिन, सफ़र गिणे अवतारा रे ॥ भृ० ॥ ४ ॥ इणपर 
सुध समकितधर नरवर, पुने जिन नयकारू रे ॥ ते शिवचंद विम 
ल जिनपति पद, संपद रुहे अति वारू रे + भूर ५1 


पिवचोपाध्याय छत कीस प्रकरी पूना. (२६३) 


1 कास्यं ॥ अतिमनोहरनिगौतेदूषणे । रविवधदीषतराद्रतमूषणे 
भूषणेः ॥ जिनवरोधमदहपयजामिस्ं ॥ त्ममनतमनुत्तरसदहुणम्‌ ॥ 
२॥ 9 ई) ग्री अर्हण श्रीकषमानन० पुनरिदो° भूषणं यजा 
महे स्वाहा ॥ हति आभरण प्रजा ॥ ३॥ 

॥ अथ चोयी पष्प पूजा ॥ 
( स्नात्रिया छदा पुष्प तथा मार लेकर संडा रहे ) 

1 दृहा ॥ जे भवियण भगवंतनी, प्रन चतुरी सार ॥ स्वे सुर 
भि कुसमे करी, रुहे सिधु भव पार ५ १ ॥ 


॥ राग ॥ भोम मिभित मद्दार ॥ मेघ परसे भरी, ष्य वा 
दक करी ॥ ए चा ॥ सुरभितर कुशम पूजननभणी उमह्या, शाश्व' 
त जिनतणी सकल इदा ॥ ऊद मचङ्ुद अरविद मंदार जरी, वि 

~ उटसिरि बकल दमणकं वितंदा ॥ सु° ॥ १ ॥ तिलक सुम मो 
गरा मारुती मिका, नाग पुन्नाग नवमालिकारी ॥ के 
तकी खाल य॒दा शरवरणयुत, जलज वलि थल्न युण शालि 
कराली ॥ स॒० ५२॥ घनघना घनघटाश्छार कादर विरति 
पुष्पके कृशम जर्घार वरसे ॥ गरंयि तोडर जिनप क? पीठे ठ, 
जिनंद पुर पंन धरि अति हरसे ॥ सु° ॥ ३॥ इणपे जिनतणी 
करुशम प्रूनन करी, जिन चरणपद्म हरि हय भमरिया ॥ इण विषै 


जेह जन टसम अरचन करे, तेद अति गहर भवस्तिंधु तरिया ॥ 
सु°॥४॥ 


) 


॥ काव्यं 1 चिभ्रुवनेश्वरताकमसखयं । सकलभावनिभारनताख्यं 

॥ जिनवचयंविमलक्षयचिन्मयं । सुकुसुमेः प्रमदामिसदोदर्यं ४ ॥ 

र) श्री अह अनंता० श्रीषमा० पुनरिदलोकिकाश्रीकष० 
कुसमं यजाम खादा ॥ इति कुसुम पूजा ॥ ४ ॥ 


(२६४ ) श्री जिन पना महोदधि. 


॥ अथ पंचमी वासक्षेप प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ वास प्रूज ए पंचमी, विरषे सुरवर सार ॥ सुगति वात 
करवा मणी, उर धरि भावं अपार ॥ १॥ | 

॥ सोरे ॥ ए चूरण भशप्रर, दुरित करे चकचूर ॥ ए जिनेदरपू 
जन करतार, दुत्तर तरह संसार्‌ ॥ २ ॥ 

॥ राग वेलाउल ॥ गंधवटी घनसार ककम प्र ॥ ए चाट ॥ 
वावनाचंदन विपन नदन जनित खभ घनसार ए, वलि तगरं 
कृश्नागर सुकुकुम सगमदा गंधसार ए ॥ कंको अंबर दव्य धसं 
कर सुचिर चरण कर भरो, जिनराजन अग उपांग पुजो ख्हो पदं 
जग सिरतिलो ॥ ३॥ 

॥ दृहा ॥ भाव धरी मरएूर, सुखर चते नूर ॥ असवे जिनपद 
सार, वधते हरख अपार्‌ ॥ ४॥ | 

॥ दाल ॥ वरवास पजन मगति कतां गंध दहदिसि महम, 
इण भगातिकारफ विमर जनसस सकट जग सुरमितरहे ॥ इस 
वास भगते भगत भयहर असि म॑ंगलतित छदे, शिच विमल 
सभाव पावकं ङुगतितति तरु वन दहे ॥ ५ ॥ 

॥ काव्यं ॥ वरतराडतवाससदचया । निखल्पूजनसदुणधु्यंयां 
॥ सकल्विश्वयस्यणसद्ुरं । जिनवरपरयनेमुनिशंकरं ॥ ५ ॥ वं 
ह । श्री अहं अहुषभान० इदटोक्रिक श्रीकष० वासं यजामहे सादा 
॥ इति पचमी वासर पुजा ॥ ५॥ 

॥ अथ छी धूप पुना ॥ 

॥ दृहा ॥ ए छी प्रजा सुदा, करे सयर सुरराय ॥ इण दशांग 
वर धूपपे, अरचे जिन मन माय॥१॥ 

॥ राग ॥ साहिबा मोती दोनी हमार ॥ सा० ॥ ए चार ॥ 
कृश्रागर सेररारस साथ, सुरभि ग्रगमदा वर घनसारा ॥ माव धरी 


शिवर्च॑द्रोपाध्याय कत इकोस प्रकरी प्रूना. (२६५ -) 


जिन प्रजा कसि, भा० ॥ ङंदरुक्‌ सुरभित द्य सारा, करे मेष 
वटि अतहि उदारा ॥ भा० ॥ 9 ॥ कनक जात वैद्यं दड जाणे, 
गेधवटी धरकर धूपधाणो ॥ भा० ॥ धूप प्रू करता सुभ भरता, 
निनवर अग सुर्गपि विरचिता ॥ भा०॥२॥ धूप धूम उरधदिशिं 
जाति, करिदे दरि उरधगतितती ॥ भा० ॥ जेस धूप अनर्म ज 
ल्य, इण प्रूजनरसे करम दल वलये ॥ भा० ॥ ३॥ जसे धूप गध 
दिति प्रसरे, तिम प्रूजकना वरण विस्तरे ॥ भा० ॥ तीन सुवन 
सुरभित कृर्यि, ततिं धूप पूज उर धियि ॥ भा० ॥ 2 ॥ इमं शिव 
वद्र कदे भो भविका, उण प्रूजनसे अंतकर भवका ॥ भा० ॥ सुर 
पति धूप पूज करि सारा, रदे जिन द्रससे हरल अपारा ॥भा०॥५॥ 

॥ काव्यं ॥ सुरभिधूपसुप्रूजनतःसदा । निजमनोमतमद्रकरमुदा 
॥ सकलविघ्रदर॑वरसिद्धये । जिनकेदकदैवकमंचये ॥ ६ ॥ ठं हू 
श) अहं अरन० श्री ऋषभादि° धूपं यजामहे साहा ॥ इति धूपप्र०६, 

अथ सातमी एर प्रूना ॥ 

॥ दरहा ॥ करणं तीन इक कर भवी, करि विगत विकार ॥ 
फर प्रजा ए सातमी, वंठीत प्र दातार ॥ ५ ॥ 

॥ राग कामोद ॥ चपक्‌ केतकी मालती ए ॥ ए चाट ॥ नवं 
रेगी नारंगीया, हारे नारगिया ए, अप्रख आम्रफठ सार ॥ सुख 
करणा करणा भला, वरण्या कवि मडहार ॥ 9 ॥ जंचरू नीबू करम 
दा, हारे अयो क० ककंटि दाडिम सार ॥ कदीफल सारकं व 
ठी, फणस विदाम्‌ विचार 1 २ ॥ श्रीफल अर जवीरिया, हांरे° 
जं० निमजा पितता दाख ॥ इत्यादिक गत दोष वर, सुरभि स्वाटु 
फ़ल भाख ॥३॥ एह विविष एरर भयो, हारे° ए कंचन थाक 
विशार 1 जगनायक जागर धरे, खुरपति सरस रसाल ॥ ९ ॥ 
इणपर भविजन खछमती, हां रे अ° स० फर पूजा करतार, शुर 
सुख फल छदि ते हवे, शिव वनिता भरतार्‌ ॥ 4 ॥ 

ढै र 


( २६६ ) श्री जिन पूजा महोदधि. 


॥ काव्यं ॥ अतिसुर्गधिथुतेगत षण । िंविधसुंदरशाख्विभूषणैं 
॥ प्रवरकांचनपा्रगतैःफलैः सुविमेःप्रयजेजिनमंडलं ॥ ७ ॥ 
ई 1 अई अर्नता० फएरं यजामहे स्वाहा ॥ इति फर प्रजा ५७५ 

॥ अथ आमी दीपकं पूजा ॥ 

॥ दहा ॥ जगथ्‌ प्रूना अष्टमी, सुरपति भक्ति मिषाय ॥ निन 
मदिर दीपक करे, हरे कुमति सुदाय ॥ 9 ॥ 

॥ राग सारंग ॥ हांहो रे देवा बावनचदन घञ्न कमकुमा ५. 
ए चाल ॥ हंहो रे वादा इ चंदर नागे खरा, करे दीपक भक्ति 
रसार ए ॥ हांही रे वाधा कनक रजत मणि रतनना, वरपान 
धरे घृत गार ए ॥ 9 ॥ हां अनर ज्योति तशु बत्तिका, तसु 
मन्न धरि विमल प्रकास ए ॥दहां° करई मदिर मणि मालिका, 
नासे सहृ तिमर विरस ए ॥ २॥ हां० मंगल दीपक कर धरी, 
मगर मंदिर स॒रशय ए ॥ हां० कर जिन आरति पुर धरे, प्रु मुख 
छख चित उरसाय ए ॥ ३ ॥ हां० दीप प्रन करतारनी, दरितांतर 
तिम विलय ए ॥ हां लोकालोकं प्रगटकरू, केवर सूरज उल 
साय ए ॥ ९ ॥ हांहों २० शेवच॑द जिन प्रूजसँ, इणपर श्रावक 
मन मायपए ॥ हां० तेह दोय दीपक समो, निवन मंदिर 
दीपाय ए ॥ ५॥ 

॥ काव्यं ॥ जशनाभिकजासनजाख्या । क्षरगवेशवरतामल्मा 
ल्या ॥ विमलम॑गल्दीपकमाल्या । कमलयाकलयाजिनम्च॑ये 
४८ ॥ "छद श अर भीकषभादि० दीपं यजाम स्वाहा ॥ 
इति अष्टमी दीप पूजा ॥ < ॥ 

॥ अथ नवमी अक्षत प्र॒जा ॥ 
. १ दूदा ॥ नवमी पूजा सूमती, करिये षरि सुभ भाव ॥ विम 
चारु तदुलतणी, दितकरणी ए हाव ॥ १ ॥ 


शिवचंदोपाष्याय कृत इकीस प्रकार पूजा. ( २६७) 


॥ राग कस्याण ॥ तेरी पूजा वणी हे स्मे ॥ ए चार ॥ प्रु 
पूजा प्रवचने वरणी, हो प्र० ॥ इ चंद्र नगद सरार, समकित 
धर्‌ नर करणी ॥ दे प्र० ॥ अति अपार संसारजल्धि जक, तिप 
तित तारण तरणी ॥ हो प्र ॥ १ ॥ हित सुख क्षेम परमपद परमा, 
नद वंद निपि धरणी ॥ हो प्र० ॥ ज्ञाताओंगे दुपदि श्रावका, रदं 
समकितद्ण धरणी ॥ हो पर० ॥ २॥ जिन महाराजतणी किय 

अरवा, सतर भेद यत वरणी ॥ दो प्र० ॥ जेह अभव्य मंदमति 
कुमति, मव्‌ अनत भव भरमणी ॥ हो प्र ॥ ३ ॥ प्रन उथपे षर ` 
ति प्रसुनी, चित धरी छम॑ति कुमणी ॥ ह प० ॥ वर शिवचद्र 
किरण गण उनल, अक्षत तंडुरु दरणी ५ हो प्र० ॥ ९ ॥ जरस केर 
सुरराय समकरिती, इण विध भावक करणी ॥ हो पर० ॥ इण विप्‌ 
रीत मदमति भपि, प्रूना शिवपुर सरणी ॥ हो प्र० ॥ ५ ॥ 
„ ॥ काव्यं ॥ असकरोज्ज्वरतंटुरमंडकले । रजतशालमयेकृतमेग 
छः ॥ सकटविश्वपतीसुरसेवितं । निनवरोघमहमयजेचरहं ॥ ९ ॥ 
ढे ई ४) अर अरनता° श्रीकषमादिवद्ध॑मानतिभ्य श्वतु० अक्षतं 
यजामहे साहा ॥ इति नवमी अक्षत पूजा ॥ ९॥ 
॥ अथः दशमी नैवेद्य प्रूना ॥ 

1 दृहा ॥ प्रून एह नैवेयनी, दशमी अतदि उदार ॥ भवि क 
रिय दाये विषम, दुजेय विषय विकार ॥ ? ॥ 

॥ राग रामगिरी ॥ गात्र खे जिन मनरगस्‌ रे देवा ॥ए चार 
॥ लपन वर्‌ परतवरारे वाल्हा, सिष्फेसरीया सुखकरा ॥ सुर हां 
हो रे बारहा सु° ॥ शाल्दार घृत युत धरा ॥ ल०॥ दाल्या मो 
दकं सिया रे बाद्दा, मोतोचूर जखेविया ॥ मनहरा दांरो° अ० ॥ 
दाख सरक दखहरा ॥ ० ॥ २ ॥ इत्यादिक निखदयने रेवा 
रहा, थाल भरी नेव ते दोय ॥ हांहो° दो प्रसु पुर पातिक धो 


(२६८) श्री जिनं प्रजा महोदपि 


टये ॥ 2० ॥ ३ ॥ पूज एह सुखदायिनी रे बाद्दा, इरगति दुख म 
र्पायनी ॥ हरि कर हंहो ° ईइ ०॥ तिय वलि भावक चित धरे ट ०॥४। 
` ॥ काव्यं ॥ नेवदप्ूनाचितमिद्रव॑यं । यतंस्तमग्रातिशयेरनि्ं ॥ 
जितव्रज॑वाप्वतप्रगया । नेवव्यमषप्रसुदाभि्वदे ॥ १० खर्र श्र 
अर्नतानं > श्रीकषभादिकवद्धमानतिभ्यश्रतुविशति° नैवं यजामहे 
स्वाहा ।॥ इति दशमी नैवे प्रजा ॥ १०॥ 
 ॥ अथ इ्यारमी नागखेरखपज अथवा सुवर्णप पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ पत्र प्रू इ्यारमी, हृदय रमे सुरराय ॥ करणदमी क 
पयि युदा, दर्सण खद मिय ४१1 

।॥ रग भेखी ॥ पंचवरणी अंगी रची सम जाती ॥ ए चाल ॥ 
पूज करणी प्रमुनी कुशर्कारी ॥ ए टेक ॥ नाग पुन्नाग मंदार स 
यस्यो, कुद अरविद सुच्रुददहारी ॥ अव कदंव असोक मटका, 
जाई जइ शतपत्र गारी " प° ॥ १ ॥ युजंग वष्टि परसुख खरमि 
त्वर्‌, वणं एख्दल लड सार ॥ कनकपात्र घरि निनविव आगर, 
टोवो परम मक्ति धारी " ए०॥२॥ एह मगति करि सदह सुर 
नायक, दायक्‌ संपद एर भारी ॥ इणपर सुध समकित धरी मविजिनं 
पत्र पज करणी सारी । पूर ४५ ३॥ पद शिवर्चदरं जिनेंद्रनो अस्व 
न, करतां दोय सरणकारो ॥ कुगति प्रतितं जग जीव उघरत, 
निम सागर गति तिरी ॥ पृ०॥४॥ 

1 काव्यं ॥ स॒रभिपन्नसदचेनपूजनं । परमायिवकरातिशयेयतं 
॥ समरापरासवर्वंदितं । [जनगणमदनारिमिहयनजे ४५.११॥ ख 


द श्री अंह० श्रीकषमा० प्रं यजामहे स्वाहा ॥ इति इग्यारमी 
सुर{भपच्‌ पूजा ॥ २२॥ 


ययातये न 


' शिवचद्रोपाध्याय कृत इकीस प्रकार प्रजा. (२६९) 


॥ अय वारमी पंगफृर पुजा ॥ 
८ इस पुनामि स्नातरिया सपारी छेके घडा रू ) 
॥ दृहा ।॥ अति सुदरतर प्रगफर, जिनवर्‌ चरण चदाय १ पूज 
वारमी जाणिये, करियि भवि मन भाय ॥ १ ॥ 
॥ धीर समीरे यमुना तीरे० ॥ अयवा ॥ श्री चंदाप्रभु जिन 
वर सादिव, ठमपर जाडं वलिहारा, मे वारी जारं तु° ॥ ए चाक 
1 अरचीजे जिन्चंद चरण कृज, भमर होय भवि साग मेरा 
रो जारं म ॥ जसे कीट फीट इय भमरी, एसा ध्यान उपगारा 
॥ ° ए० अ० ॥ १ ॥ इह असंड खभ सरस पंगफ़ल, कर लें 
अग्रत आदारा ॥ मे क० ॥ मगति यगति धरि जिनवर आग 
ल, टोवे हरख अपारा ॥ ° दो अ० ॥२॥ इम सुर्नायकनी पर 
जे भवि, निरसी निन दीदारा ॥ मे° नि° ॥ सदर करिये निन 
प्रद पुजन, तज जंजार अपाण ॥ मे° त° अ०॥३॥ पंगीफ़क 
सुजाफर सारा, भवि करो मनुहारा ॥ मे ° भ० ॥ पद्‌ धिव्चदर ठ 
हो अवतारा, इम कदे प्रवचन सारा ॥ मे० इ० अ०॥४॥ 
॥ काव्यं ॥ सकर्विश्वजनौषवशंकरं । चरणपद्मनतासिटशं करं 
॥ दिनकंदरणघतमर्चिपां । जिनवखयपगफलैरयेजे ॥ १२ ॥ “वं 
दू श्र) अई० श्रीकषमादि श्री व पंगफलं यजामहे सराहा ॥ 
इति वारमी स॒पारीकी पुजा ॥ १२१ 
॥ अथ तेरमी जरकटश प्रना ॥ 
(इस परजाम जलका भरा कटश लेके खडा रे ) 
॥ दूह ॥ करत प्रूज ए तेरमी, सहं दिर्गमी खुदाय ॥ पु 
पूजत भविकनेो, पतिक दूर एुखाय्‌ ॥ १ ॥ 
॥ राग ॥ मेरे दौनदयार तुम भये सकल्ाकं प्रतिपा ॥ प 
चार ॥ वारि जय जिनराज, जयजय सकल देव मिरताज ५ वारि 


~ 


( २७० ) ध्री जिन पूना महोदधि. 


जय ० ॥ जयः विसुवन जन महाराज, सोहे प्र परवार समाज 
॥ वा० ॥ तुम प्रस जगम दीनदयाल, तुम प्रभु सरणागत प्रतिपा 
ल ॥ वारि ज०॥ 9 ॥ करश प्रन प्रसुनी अतिसार, करिये लिये 
भवजर पार ॥ वा० ॥ गंगा माग वलि वरदाम, तीरथ जल भरिया 
सुखधाम ॥ का० ॥ २॥ र्यण कनक मणिना अदात, सखखमा 
मंदिर कटश सजात ॥ वा० ॥ असि पुरंदर कर परिधार, प्रमु 
पुर धरियि हरख अपार ५ वा० ॥ ३ ॥ जेस कटश प्रूजसं इ, प्रजे 
जगनायक जिनचद्र ॥ वा० ॥ तेसं समकिति भावक वदः जिनपति 
पूजे परमार्नद ॥ वा० ॥ ९ ॥ के शिव्चद हदय उर शाल, 
प्रसुय॒ण समरण दीपकमाल ॥ वा० ॥ धरी हरि पापतिपिर गतपार, 
भगति कयो भयनिकर विंदार 1 वा० ॥ ५॥ 

॥ काव्यं ॥ कलशराशिमनोरमध्रजितां । जिनवखततिषरतसन्म 
ति ॥ सुहदभक्तजनेःकृतसश्रुति । प्रतिदिन प्रयजेविजितस्प्हाम्‌ ५१३॥ 
"© दू श्र अंई० श्रीकषभादि० कटश यजामहे स्वाहा ॥ इति 
तेरमी कलश पूजा ॥ १३ ॥ 

॥ अथ चौदमी वश्युगर प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ वसनयगर पूजा हवै, चटदमी मन उरपाय ॥ क 
पि श्रीजिनरायनी, सकट जीव सुखदाय ॥ १ ॥ 

॥ राग वेखाउकू ॥ रे जीव जिनधमं रीजीये ॥ ए चार ॥ 
देववसनयुग अति मलो, प्व कमार ॥ चंदकिरण सम उज 
लो, अदभुत ज्योति विशाल ॥ देव० ॥ ! ॥ अखिर विबुध वरं 
उमया, चितधर भगति अपार ॥ वसनञगल मंडित करे, जिनवर 
विव उदार ॥ दे ॥२॥ ए समकितधर हरितणी, करणी सुखकारं 
॥ इण प्र्‌ देशविरति करे, कुमति अनर जलधार ॥ दे० ॥ ३॥ 
पद्‌ शिवचद्‌ पदकमलनी, सुख मघुरसननी आस ॥ तद भवियण 
प्रतिदिन करो, ए प्रजन शिव वास ॥ दे० ॥ ४५ । 


शिवचग्रपाध्याय कृत इकीस प्रकरी प्रजा. (२७१ ) 


॥ काव्यं ॥ वसनयुगमस्मदितभूघनं । परमशतिखधारससद्धनं ॥ 
जिननोच॑महामिवसचये 1 वंसनयुगमचयर्वितरांसुदा ॥ १९ ॥ 9 
1 श्री अ अनं° श्वीक्रपमादि० वल्यग्मं यजामहे स्वाहा ॥ 
इति चवदमी वसन प्रूजा ॥ १४ ॥ 

॥ अथ प॑ंद्रमी छत्र पूजा ॥ 

॥ वृह ॥ पूज छत्रनी पनरमी, दुरिततमी दिनकार ॥ ए प्रजनं 

करता धे, तोन छच सिर सार ॥ १ ॥ 

॥ राग ॥ श्रे भरे रेउगो छे दिही आननोरे १एवा 
छ ॥ जिनराज पूज जयक्रारणी २, सितचंदर मंडल छ धारणी २ 
॥ जि० ॥ दुरितांतर ताप निवारणी रे, अति गदिरसिधु मव ता 
रणी २ ॥ जि० ॥ १ ॥ सुमतीजन दरख वधारणी रे, कुमतीजने 
ह्रख बिदारणी रे ॥ जि०॥ सड जग जीव जन मन हारणीरे॥ कुमती 

- नी कुमति सुधारणी रे १जिग२॥ यातो त्रिश्चुवन यश विसतारणी 
रे, काठ कुशल ब्रततिअसिारणी रे ॥ नि० ॥ सिर सेदि तस मश 
हारणी २, केरे छन्न प्रून शिवचारणी रे ॥ जि० ॥ ३॥ हरि जिम्‌ 
भवि शद्धाचारणी २, भवसायर पार उतारेणी रे ॥ जि० ॥ नर्‌ 
कादि कुगति दुख मारणी रे, शिव रदरकिरण अनुकारी रे ॥ 
नि०॥ ९॥ 

॥ काव्यं ॥ सकललोकशिवंकरताभरं । कमतप्रकमतक्षितिभा 
स्कर ॥ सुविमखातपवारणप्रजया । ह्यलमरुकृतमापतमर्हयज्ञे ॥ १५ ॥ 
छ 0 र) अई अ० श्रीछपमादि° छनं यजामहे स्रादा ॥ इति 
पनरमी छ प्रूना ॥ ९५ ॥ 

॥ अथ सोलमी चमर पूना ॥ 

॥ दूदा ॥ चर प्रज ए सोमी, करिये भवेक समामे ॥ वमर 

युगल ककम धर्‌, पूजीजे जिनराज ॥ १ ॥ 


८२७२ ) भ्रौ जिन पूजा महौदधि. 


॥ राग केदारो गोदी ॥ दक्षिण शाशे उनरो रे दर्शा 
॥ ए चाल ॥ वरु र्यण घणि जातना रे बाख, वाडा अति सुकमां 
छारे॥ क तशि किरणोज्ला रे वाला, दिविध रयण दंड 
जालारे॥ १ ॥ प्रतिदिन दोय पापे वडा रे वाला, सकर 
अम प्रतिपाला रे ॥ उपरे नजिनमाहाराजने रे वाला, वीश्चे चमर 
विसाखा रे॥२॥ चामरयुग हरि वीता रेवाला, गत चामर 
ता रहस्य रे ॥ अमर्‌ अजर शिवपद रहौ रे बाला, सण अमर्‌ 
ता वहस्य २े॥  ॥ चमर पूज कर सुर्रा रे वारा, भीजिनवरं 
शण भाषेरे ॥ इण पर श्रावकजन करे रे वाखा, शिवचंदाम्रतं 
व्चासे रे ॥॥ 

॥ काव्यं ॥ विशदचामरपुनन भूषितं । विगतमारविकारमदूषि 
ते ॥ जिनगणंविमलासिटसहणं । भयहरवदघेहृदयां बजे ॥ १६१ 
छ ह र अह अनं° श्रीकषृभादि० श्रामरं यजामहे स्वाहा ॥.. 
इति सोमी चामर प्रजा ॥ १६॥ 

॥ अथ सतरसी वाजिन प्रूला ॥ 

॥ दहा ॥ पूज सतरमी मन गमी, करो भविक चित लाय ५ 
मधुर त्र्‌ धुनि कीजीये, प्रूननर्मे उलपाय ॥ १॥ 

॥ गग काफी ॥अष्टापद गिरिं ज्र करणु ॥ ए चाल ॥ 
दगडदिकि द्रागडदिकि धपमप पर्षा, सुरज मधर धनि वाजे ॥ 
भो तिश्रुवन महाराज मज््वं, इम सुरदुदुमि गजे ॥ मन सुध 
भावे हो खाल, श्रीजिन वंदन करिये ॥ भावे प्रजीहा छाल. जिन 
पद कमला व्यि ॥ ° ॥ तार काल भेरि रख अह्र निज 
धुनि छने ॥ ब्रणणर पलि खणण सणणक्र्‌ तार माल कर 
वाजे \ मनसुध० भा ॥ २॥ वेणु वीणादिक सुर संर्बधी, सर 
बाजन्‌ बजाया ॥ भूरि तरख भिरित मधुर स्वर, सुरराणी शण 


शिव्चद्रोपाष्याय छत च्कोस प्रकरी प्रजा. (८२७३ ) 


भाया 1 म्‌ मा०। ३॥ इम विष छावक्‌ प्रज स्वादे, विपिध्‌ 
पाजि वजवि ॥ बहुविध भववन सरण हीने, पद॒शिवर्चद्र 
सुपवि ॥ म०भा०॥४९॥ 

॥ काव्य ॥ विबुधवादितत्रस्वाधितं । प्रवरप्ूजन म॑चितसव्यदः॥ 
सुरगणेःसुरराजसमन्विते । ्जिनगणस्यमुदाविदधेसदा ॥ १७ ॥ 
दति सतरमी प्रजा ॥ १७ ॥ 

ह ॥ अथ अदारमी गीत पुजा ॥ 

॥ दृहा ॥ गीत पूज अटरमी, अघविरमी खखकार ॥ गीत गा 
न निनं आआगले, कट मक्तिधर सार ॥ ? ॥ 

॥ राग वसंत ॥ इक खण रे नाथ अरनमेरी ॥ ए चार ॥ 
वलिदारी तेरी नाथ सुरति परिया ॥ ब० ॥ जाडं वलिदह्यरी वार 
हारी, ए सुरत ण मणि दिया ॥ १०॥१॥ जे सुरती नि 

- ना यण मधुरस, पानकरण हय मधुकरिया ॥ ३० ॥ ते भवसागरं 
पार उतरिया, चिदानेद धन पद्‌ बरिया ॥ व०॥ २॥ इदादिक 
वलि सकट सुरासुर, जिनचरण सरण धरिया ॥ ष० ॥ इदाणी प 
रि्ठर परिया, गोतगान संदर करिया ॥ व० ॥ ३ ॥ जरतरंग 
शिवचंद्र विमल यश, सुरभिगंष जग अति विसतरिया ॥ ब० ॥ ए 
ग्रभ्ु गीत प्रून करि दशिण, इणविघ भवि करो यण मसि 
0 च्‌०॥ £॥ 

॥ काव्य । मघुरगीतखपरननप्रनितं ! प्रबरमोहरनेवलाजितं ॥ 
परमशातिखधारससागरं । जिनवपणमामिसुदाकरं ॥ १८ ॥ इति 
अटरमा गति पूजा ५१८ ॥ 

॥ अथ ओगणीसमी नाटक पुजा ॥ 

# ददा ॥ भव अटवी भटकणतणी, विवटनता प्रमदाय ॥ नटनं 

पूज ठगणीप्तमी, करतां कष्ट मिराय ॥ १॥ 


४ 


( २७४) भ्रौ जिन पूना महदपि. 

।॥। आ्याब्रतद्रयं ॥ ततः वीणा प्रभृतिकं, ताल प्रभृति घनं ॥ 4 
शादिकंतु शुषिर, मानदं मुरजादिकं ॥ १॥ ततघनशपिरानदा 
यनेकगीव्वाणतुर्यरवमित्तिः ॥ सपस्वश्रसडजादिमेः, सुधास्पद्ि ` 
माध्याः ॥ २ ॥ भक्तिरतासुरवनिताः शीमनिनचद्रचद्र् णगा्न ॥ 
मधुरतरमरतमघुरं प्रकुर्वतेसत्वरखरा ॥ ३ ॥ 

॥ काव्यं युग्मं ॥ सद्यानामद्भृद्रनद्रगमनाक्याणकुमस्तनाः । 
सद्धक्तयाकृतजेनपादनमनाःसपूणचद्रामनाः ॥ च॑चद्धिद्र॑शभिःषडतत 
रगतैःरंगारकैम्शोभिता । नत्य॑तिननिदशेदरषंदवनिता सींद्ैदप्पोन्नताण 

॥ राग केरबो ॥ वाजे तेरा वि्कआ रे बाजे ॥ए चार ॥ 
नरत करत सुरङमर कमरिया, वजे सरदि गगन मधुरिया ॥ 
न° ॥ निनमुखकज मञ्च रग मधुकरिया,.निरख हर्ख सुर देत 
भमरिया ॥ न> ॥ 3 ॥ अरघचंदर सम भाल विराजित, शरदर्चदर 
मुखं अग्रत ्षरिया ॥ न० ॥ अति विशाल सारंग विलोचन, नि- 
रसित सह्‌ सुरजन मन हरिया ॥ न० ॥.२ ॥ सकर लोक जन 
मत जीतन, मदनसेन मालं प्रकटन करिया ॥ न° ॥ तब सुर 
वनिता सुर सभ सोहत, जटदघटा मञ्च जेस विजञरिया ॥ न०॥२॥ 
णण २ रणकत नेउरिया, ठसफिर पाय वजत घुघसिया " न० ॥ 
तत्ताथेड थद्‌ थेह चलत चरण गत, तननन री री राग उचर्यि ॥ 
न° ॥ ९५ तार कंसा वेणु पिणादिक, विविध तूर धुनि गयण 
पसरिया ॥ न° ॥ द्रागडदिकि> घपमप धो थो, दर्रे वाजित सुरज 
मधुसिया ॥ न° ४ ५॥ विविध तर्‌ धनि करत बधरिया, अङ्भव 
| ४ उछरिया ॥ न° ॥ नटन करतो अमर कमरिया, जिन 

यण गावत मधुर सुसरिया ॥ न० ॥ & ॥ स्चिय शोर सिणगारं 
सुदरियाः.जदसत सुर इति घर सुर तरिया ॥ न° ॥ परमरूप छ 
वणिमकी द्रिया, मदय वास किय काम केसरिया ॥ न० ॥७॥ 


शिवचद्रोपाप्याय कृत इकीस प्रकार पजा. (२७५) 


चिरनंद चिरंजीव जिनेसर, भवजरु तारण तरण सुतरिया॥ न०॥ 
चिदानंद घन सुख आगरिया, वारीनाड नजिनजीनो सरति उपरि 
या ॥ ० ॥ < ॥ जय जगबांघव जय जगवच्छट, जयर जिनं 
महाराज शंकरिया ॥ न० ॥ जे प्रश् समरन तरणि परकृषिया, तेह 
चरम सागर भव तरिया ॥ ० ॥ ९ ॥ सूरियाभ दशकैधरनी परि, 
जेह नटन जिनपति पुर कथा ॥ न० ॥ ते रशिवर्चदर अमरु जिन 
--पदूय॒त, अग्रत कृमलारिगन धरिया ॥ न° ॥ १०॥ 

॥ काव्यं ॥ भववनाटननाटननाशकं । कुशलपद्मगभस्तिविका 
शकं ॥ कमतिसंवरनंनटनंगरदा । न्वदमर्हविदपेपुरतोर्हतां ॥ १९ ॥ 
इति उगणीसमी नाटक पूजा ॥ १९॥ 

॥ अथ वीसमी जिनवर य॒ णस्व॒ति प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ निन ण ठति प्रूनन सदा, करो सुमति चित धार्‌ 
॥ इण प्रजन कन्तौतणो, करे स्तवन दचु जार ॥ १ ॥ 

॥ राग ॥ विच सरे मधुवनके वावरे, म केस भरण जार पानी 
रा॥ ए चा ॥ मेरी रागी र्गन जिनराज चरणरसे, अव तरिया 
भवदरिया ॥ मे० ॥ तुम प्रमु जीत व्यि सुरगििया, धीरन यणणी 
सुख करिया ॥ मे° ५१॥ अतदि गंभीर यणे प्रजी तो, परम चर्‌ 
म सागरिया ॥ मे० ॥ चरण कमर सेवन वतपरिया, दरिगण अ 
मर भमरिया ॥ मे०॥ २॥ अलख निर्जन अगम अगोचर, त्‌ 
भर जगदोसरिया " मे° ॥ असरण सरण चरण निपतित भवि, 
नगण तारण तरया ॥ मे० ॥ ३ ॥ लोकालोक कमटवन विक 
सन, तुम प्रशचु वासर केरिया ॥ मे० ॥ तुम महाराज सकल जग 
जनको, तुम दर्शन इग ठरिया ॥ मे०॥ ९ ॥ मंगल केएख कान 
न वोधन, प्र रिवचंदर निकरिया ॥ मे० ॥ जे भवि सुख तुम्द त 
वन्‌ उचरिया, ते जिन कमला वरा ॥ मे० ॥ ५ ॥ इण विष श्रा 


{ २७८ ) श्री जिन पजा महोदधि. 


ना ध्यानथी सौख्यभाना, सदा सिद्ध चक्राय श्रीपार राजा ॥२॥ 
कर्य करम दुर्ममे चकचूर जेण, मखा भव्य नवपद ध्यानेन तेरणे ॥ 
करी पूजना भव्य भवं रिका, सदा वासियो आतमा तेण का 
छ ॥ ३॥ निके तीर्थकर क्म उदय करने, दिये देशना मव्यने 
हित धरीने ॥ सदा आठ महापाडिरैरं समेता, सुरेशं नशे स्तव्या 
ब्रह्मपुत्ता ॥ ४ ॥ कर्य घातियां कमं चारे अट्गा, भवोप्पयही 
चार्‌ के जे विरूगगा ॥ जगत्‌ पचकसयाणकं सोख्य पामे, नमो 
तेह ती्थकरा मोक्षकाम ॥ ५१ 

॥ दृहा ॥ परम मंत्र प्रणमी करी, तास धरी उर ध्यान ॥ अरि 
हत पदपूजा करो, निज निजशक्ति प्रमाण ॥ १॥ 

॥ दार ॥ जीने भव विधिसं करी, वीश स्थानक तप कृरिनि रे 
॥ गोच तीर्थकर बाधिय, समित शद्ध मन धरिने २े॥१।॥अ 
रित पद नित वंदियें, करम कटिन जिम ॒छंडियं रे ॥ ए आक 
णी ॥ जनम्‌ कल्याणकने दिन, नारकी सुखिया थवि रे ॥ मति 
शरुत अवधि विराजता, जसु उपम कोई नावे रे ॥ अ०॥ २॥ 
दीक्षा ीधी शुभ मने, मनःपयेव आदसियो रे ॥ तप करि कर्मं 
खपाइने, ततखिण केवख वर्यो रे ॥ अ० ॥ ३ ॥ चरतिस्र अति 
शय शोभता, वाणी यण पतीसो रे ॥ अण्दकस्त दोष्‌ रहित थड, 
पूरे संघ जगीसो रे ॥ अ०॥४॥ तन मन वयण लगाने, अरिं 
त पद आराधे रे॥ ते नर निश्वथयी सही, अरित पदवी सधे 
रे ॥ अ०॥ ५॥ 

॥ शोक ॥ अयाष्टदरमध्याव्ज, कणिकायां जिनेश्वरार्‌ ॥ आ 
विभृतरसदोधा, नादरः स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 9 ॥ निभ्रेषदोपेधनधूम 
केत्‌, नपारसंसारसमुद्रसेत्‌न्‌ ॥ यजे समस्तातिशयेकरैतून्‌, श्रीम 
जिनानांबुनकर्णिकायाम्‌ ॥२॥ ` ई अद्भ्यो नमः ॥ इति ॥% 


उपाध्योय लाच॑द्‌ त रघु नवपद प्रजा. (२७९) 


1 अथ द्वितीय सिंद्धपद पजा ॥ 
 ॥ दृहा ॥ दृजी प्रूना सिद्धनी, कीजे दिर खुशियाट ॥ अशभ 
करम दूर टले, फे मनोरथमाल ॥ ! ॥ 

सिद्धाणमाणंदरमाख्या्णं, नमो नमोर्णतचउकयाणं ॥ करी आ 
उ क्म क्षये पार पराम्या, जरा जन्म मरणादि भेय जेर्णे वाम्या ॥ 
निरावरण जे आस्म रूपं प्रसिद्धा, थया पार पामी सदा सिद्ध बु 

-दधा ॥ चिभागोनदेहावगादास्मदेशा, स्या ज्ञानमय जातवर्णादिठे 
शा ॥ सदानंतिस्तौख्याधिता ज्योतिरूपा, अनावाध अयपुनर्भवादि 
सरूपा ॥ १ ॥ 

॥ दाल ॥ सकर करमनो क्षय करी, सिद्ध अवस्था प्राह २ ॥ 
ण इगतीस विराजता, ओपम जस नदी कड रे॥ ६॥ मनश 
द सिद्धपद वंदियं ॥ ए आंकणी ॥ जनम मरण दुःख निैम्या, 
शुद्धातम चिदरूपी २ ॥ अनंत चतुष्टय धारता, अव्यावाध अरूपी 

॥ म० ॥ ७ ¶ जास ध्यान जोगीसरू, करे अजप्पा जयं २ ॥ 
भवे मवे संच्यां जीवडे; कठिण करम ते कापे २॥ म० ॥८॥ 
ध्यान धरतां सिद्ध, प्रजंतां मनरागे रे ॥ अविचरू पदवी पार्ये, 
कहु जिनवर वड भागे रे ॥\ म०॥९॥ 

॥ श्लोक ॥ तस्य प्रदरे सिद्धाय्‌, सम्यक्वादि यणामकार्‌ ॥ 
नि.भेयसपदं प्रासान्‌, निदधे भक्तिनिर्भरः ॥ १ ॥ तसूर्वपतरे परितः 
प्रणष्ट, दु्टाष्ठकमोनधिगम्य शुद्धिम्‌ ॥ ्राषा्नराय्‌ सिद्धिमनंतवोधा 
च्‌, सिद्धान्यजे शांतिकरान्रशाणाम्‌ ॥२॥ -8 दरू सिद्धेभ्यो ०।इति२ 

॥ अय तृतीय आचार्यपदं एजा ॥ 

1 दरा ५ छि आचारज पद्‌ तणी, प्रजा करे विभषृ ॥ मोह 
तिमिर दरं हर, सप्रे भाव अशेष ॥ १॥ 

॥ सूरण दूरीकयङुगगदाणं, नमो नमो सूरिसिमव्यदयाणं ॥ नमो 


(२८५ » श्री जिन्न म्चैदधि, 


सूरियिना सदा तखताजा ॥ जनेद्रागमे प्रद साम्राज्य माजा ॥ 
षट्वग वितथे शोभमाना, पंचाचारने पासे सावधाना ॥ मं 
वि प्राणिने देशना देशक्छाठे, सदा अप्रमत्ता यथा सूघ आटे ॥ जिके 
शासनाधार दिगर्दतिकद्पा, जँ ते चिरंजीवजो शुद्धजस्पा ५ 3 ॥ 

॥ दाह ॥ यणदछत्तीर दीपता, पाटे पच आचय रे ॥ जिन 
मारग साचे कहे, ज॒गप्रषान जयकासे.२े ॥ १०॥ आचारिज पदं 
वैदीयें ॥ ए आंकणी ॥ सारण वारण चोयणा, पडिचोयणं चोशि ~ 
क्षा रे ॥ मव्यजीव समश्ञायवा, देवाने ते दिक्षा रे ॥ आर ९१ ॥ 
. जिनवर सूरिन आथम्या, परतख दीपक जहा रे ॥ सकर भावपरं 
गट करे, ज्ञानमयी जस देहा २ ॥ आ० ॥ १२ ॥ विषिश्युं प्रनां 
साचवे, ध्यावे निन हित जाणी रे ॥ पते टघुतर कालमां, आ 
्चारिज पदःप्राणी रे ॥१३॥ 

॥ शछोक ॥ स्थापयामि ततः सूरीन्‌, दक्षिणेऽस्मिन्‌ दरेऽमले ॥ - 
चरतः पचधाचारः, पट्‌ त्रिशत्‌ सदुणेंतान्‌ ॥ ? ॥ सूरीन्‌ सदाचारर 
तांश्रसारा, नाचार्यंतः स्वपरान्ययेष्टम्‌ ॥ उयोपरसम कनिवारणार्भं 
मभ्यवयास्यक्षतगेषधुपेः ४ २ ॥ उ द । सूरिभ्योनमः॥ इति ॥ ३॥ 

॥ अथ चतुथं उपाध्याय पदपुजा ॥ 

॥दृहा॥ यण अनेक जग जेहनाः सदर शोभित गात्र ॥ उवञ्चाया 
पद अश्विय, अभव रसदं पातन ॥ 9 ॥ 

॥ छंद ॥ सृत्तव्यवि्थारण तप्पराणं, नमो नमो वायग कुजरां 
॥ नही सूरि पण सूश्दिणनं सहाया, नयु वाचका वयक्तमदमोह 
माया ॥ वली द्रादशांगादि सघ्रायं दनि, जिके सावधाना निर्दा 
भिमान ॥ धरे पचने वगेवमिंत यणोघाः, प्रवादि श्रिपोच्छेदने 
तुल्य सिधाः ॥ युणिगच्छक्षंपारणे स्तंभभूता, उपाध्याय ते वंदि 
चित्प्रभृता ॥ १ ॥ | | 


उपाध्याय लाट्चद कृतं रधु नर्वपद प्रूजा- (२८१ ) 


॥ ढल ॥ द्वादशांगी वाणी वदे, सूत्र अर्थ विस्तारे रे ॥ पंच 
वरग खण जेना, खमति रपति नित धारे रे ५ १४ ॥ श्रीव्चा 
या वंदि ॥ ए आंकणी ॥ दायक आगम चावना, मेद॒ भावत 
सारी २ ॥ मूरखद पंडित करे जगतज॑तु हितकारी रे ॥ १५॥ 
श्री ॥ श्रौतलच॑द्‌ किरण समी, वाणी जेहनी किये रे ॥ ते उव 
षाया प्रजतां, अविचल सुखटां लीये रे ॥ १६ ॥ श्री ॥ इति ॥ 
. ॥ श्छोक ॥ द्ादशांगश्चुताधाराच्‌ , शाखाध्ययनतत्परान्‌ ॥ निवेश 
याम्युपा्यायान्‌, पवित्रे पश्चिमे दके ॥ १॥ शीपर्मशाल्लाण्यनिरं 
प्रशासे, पदंति येऽन्यानपि प्यति ॥ अध्यापकांस्तानपराव्जपते, 
स्थितान्पविनान्पशिषरिनियामि ॥२॥ 5 ई । उपाध्या० ॥ इति ॥९॥ 

॥ अथ पंचम साधुपद प्रजा ॥ ॥ 

॥ दुहा ॥ मोक्षमारग साधन मणी, सावधान थया नेह ॥ ते 
सुनिवरपद्‌ वदतां, निमैल थाये देह ॥ 9 ॥ 

॥ छंद ॥ साहूण संसाहिय संजमा्ण, नमो नमो सुद्ध दयाद्‌ 
भाण ॥ केरे सेवना सूरिवायथग गणीनी, करू वणेना तेदनी शी स॒ 
णीनी ॥ समेता सदा पंच समितित्रि्परा, चि नदी काम भोगे 
यु रि्ना॥ वटी वाह्य अभ्यंतं ग्रथि टाटी, हुये सुक्तिने योग्य चा 
त्ति पालो ॥ शमष्टंग योगे से चित्त वाली, नसं साधून तेद 
निज पाप यरी ॥ १॥ 

11 दाङ ॥ सकल विषय विष वासिने, आतमध्यानं राता रे ॥ 
उपशम रसमां अीरता, निज ण ज्ञाने माता २५१७॥ हित 
घरि सुनिपद वदिर्ये ॥ ए आंकणी ॥ रतनी आराधतां, षट्का 
या प्रतिपा रे ॥ पंचद्रौ जीपे सदा, जिन मारग अञवाटे रे ॥ 

दि० ॥ १८ ॥ ग॒ण सत्तावीश अलंक्या, पच मात्रत धारी रे ॥ 
दादशविध तप आद्र, विदानंद सुखकारी रे ॥ हि2॥१९॥ 
९ 


{ < भ्रां जन प्रजा भहीद्‌ाद. 


नवविध ब्रह्मचरिज धेः करम महा मट जीया रेप एवा सु(4 
घ्यावे सदा, ते नर जगत विदीता रे ॥ हि० ॥ २० ॥ 

॥ श्लोक ॥ ग्याख्यादिकमं कुर्वाणान्‌, शमध्यानेकमानतान्‌ ॥ 
उदकपत्रगतानिसं, साश्रन्वंदामि खत्रतान्‌ ॥ 9 ॥ वैराग्य्म॑तवेचसिं 
प्रसिद्धं, सव्यं तपो दादश्षा शरीरे ॥ येषासुदक्पत्रगतान. पविचा 
च्‌, सार सदा तान्‌ परिप्रूजयामि ॥ “8 द्। सव॑साषुभ्यो ०५ इति॥ 

| ॥ अथ षष्ठ शेन पद प्रजा ॥ | 

॥ दृहा ॥ जिनवर भाषित शुद्धनय, तच तणी परतीत ॥ तै 
सम्यग्दशेन सदा, आदरियिं शम रीत.॥ १॥ 
` ॥ छंद ॥ जिणुत्ततत्ते रुदलस्खणस्स, नमो नमो निभ्मरूदंसणं 
स्स ॥ विपरियासदो बास्नारूप मिथ्या, टे जे अनादी अकिजे 
कुपथ्था ॥ निनो हवे सहनथी. श्रदधानं, किये दशनं तेह परमं 
निधानं ॥ विना जदथी ज्ञानमन्नानरूपं, चरं विचित्रं भवारण्य ` 
कूपं ॥ प्रकृति सात उपशमक्षये तेह दवे, तिहां आपरूपं सदा 
आप जोवे॥ १॥ 

॥ दाल ॥ सुर सदेव स॒धर्मनी, सष््दणा चित्त ध्य र ॥ सा 
त प्रकृतिने क्षय करी, क्षायिक समकित वरि रे ॥ २१ ॥ द्रसणं 
पद्‌ नित वंदियें ॥ ए आंकणी ॥ इण विण ज्ञान निफर कषय, 
चारित्र निःफल जाये २ ॥.शिव सुख-इण विण नां मीठे, बह सं 
सारी थाये रे ॥ दर ॥ २२ ॥ सतसषटि भेदे शोभ, अजरामर फर 
दाता रे॥ जे नर प्रजे माव, ते पामे खख शाता रे ॥द्‌०॥२३॥ 

` ॥ श्छोक्त ॥ जिनद्रोक्तमतं श्रद्रा, रक्षणं दशन यजे ॥ मिथ्या 
मथनं यद्ध, न्यस्तमीशानसदरे ॥ १ ॥ 8 ई): सम्यग्दश्चनाय 
नमः ॥ इति\५। ६ ॥ 


®  शिवचोपाध्याय कृत इकोस प्रकारी प्रजा. (२८३ ) 
॥ अथ सप्तम ज्ञान पद पूजा ॥ र 
॥ दृहा ॥ स्म पद्‌ श्री ज्ञाननो, सिद्धचक्र तप मादि ॥ जरा 
धीन शभ मने, दिन दिनि अधिक उच्छादि ॥ १ ॥ 
छंद ॥ ॥ अन्राण संमोह तमोहरस्स, नमो नमो नाण दिवाय 
रसस ॥ खे जेदथी च्नान शद्ध प्रबोधं, यथा वरण नारे विचिरंवि 
वोधं 1 तिं जाणीषं वस्तु षडदरव्य भावा, न होवे विततया नि 
 जेच्छा स्वभावा ॥ इवे पवमत्यादि स्नान भदे, यरूपासथी यो 
ग्यता तेह पेदे ॥ वरी ज्ञेय देया उपदिय रूपं, ठे चित्तमां जेम 
ष्वांतप्रदीपे ॥ ? ॥ 

॥ दाल ॥ भक्ष अभक्ष विचारणा, पेय अपेय निर्धारो रे ॥ क 
तय अकृ ने जाणि्य, ज्ञान महा जयकारो २ ॥ २४ ए ज्ञाननि 
रेतस वंदियै ॥ ए आंकणी " ज्ञान विना जयणा नरी, जयणा वि 
णनी धमो रे॥ धम विना रिव सुख नदी, ते बिणनमभिदे 
भर्मो रे ॥ ज्ञा०॥ २५ ॥ पांच प्रकार छे जेहना, भेद इकावन 
तासो २॥ जा्णीने प्रजे सदा, ते रुदे केवर सासो रे ॥ ज्ञा०॥ २६॥ 

श्छेक ॥ अरोषुद्रव्यपयाय, रूपमेवावभाप्तकम्‌ ॥ ज्ञानमायेयपए्तर 
स्य, पूजयामि दितावेदय्‌ ॥ *9 र° इति  ७॥ 

॥ अथ अष्टम चारित्र पद्‌ प्र॒जा ॥ 

॥ दृहा ॥ अष््मपद चास्रं, प्रजो धरी उमेद ॥ प्रनत अच 
भूव रस मिङे, पातक दोय इच्छेद्‌ ॥ १ ॥ 

॥ छद्‌ + आरादहियासंहिय सद्धियस्स, णमो णमो प्ंयमवीयि 
स्स॥ स चरण धिव खरग, निरासंसता दारो प्रसं 
ग ॥ भवाभोपितारणे यानवुयं, धरु तेह चारित्र अप्राप्रमूल्यं 
॥१॥ हवे जासु महिमाथकौ रंक राजा, वली ादशांगी भणी दो 
य ताजा ॥ वली पाप रूपोपि नि पाप थाये, थर सिद्ध ते कर्मनः 
पार्‌ जाये ॥ २॥ 


( २८९.) श्री जिन प्रजा महीदपि 


॥ दाल ॥ सर्वविरतिनें देशविरतिथी, अणागार्‌ सागरी रे ॥ज 
यव॑तो थावो सदा, तेचारखियण धारी रे ॥ २७५ चासिपदं 
नित व॑दी्ये॥ ए आंकणी ॥ पट्खंड उख तनि आदरे, सयमशिव 
सुखदायी रे ॥ सत्तर भद जिन क्यो, ते आदरिये भाई रे॥ चा० 
॥ २८ ॥ तन्चरमण तसु.मृल छे, सकर आश्रवनो लागी ` २॥ 
विषि्सैती पूजन करे, भाव धरी वडभागी रे ॥ चा० ॥२९॥ 
` ॥ शोक ॥ सामायिकादिभिभेदे, सिं चारू पचधा ॥ सं 
स्थापयामि प्र॒जाथ, पत्रे हि नेते कमात्‌ ॥ १ ॥ = ह| सम्यग्वा 
रिाय नमः ॥ इति ॥ < ॥ 


॥ अथ नवम्‌ तपपद प्रजा ॥ 


॥ दहा " कमकाष्टप्रति जालवा, परतख अगनि समान ॥ ते 
तपपद प्रजो सदा, निमेख धिये ध्यान ॥ 9 ॥ 


॥ छंद ॥ कम्मह मोम्मूलटणकुजरस्स, नमो नमो तिव्वतवोभर 


स्स ॥ त्रिकारिकपणे कर्मं कषाय टाटे, निकाचितपणें बांधियां तेह 
वटि ॥ कद्यं तेह तप बाह्य अंतर दुभेदे, क्षमा यक्त निहँतु इध्यान 
छदे ॥ इवे जास महिमाथकी कन्ध सिद्धि, अवांछकपणे कर्म 
आवरण शुद्धि ॥ तपो तेह तप जे महानंद हैतं, हवे सिद्धि सीमं 
तिनी निज संकेते ॥ 31 


॥ दार ॥ निज इच्छा अवरोधीयं, तेदिज तप जिन भाख्यु रे 
॥ बाह्य अभ्य॑तर मेदथी, दादशमेदं दाख्युं रे "३० ॥ अयपम 
तप पदं ५ ।॥ ए आंकणी ॥ तदभव मोक्ष गामीपणं, जाणे 
पण जिन रध्ा रे ॥ तप कीधां अति आकरा, ङत्सित करम ख 
पाया र्‌॥ "५ ३१-॥ करम विकाचित क्षय हवे, ते तपने 
परभा २ ॥ सन्ध अहावीश उपजे, अष्ट अहासिद्धि पवि रे ॥ 


उपाध्याय जाट्चदं कृत रघु नवपद प्रजा. (२८५) 


अ० ॥ ३२ ॥ एदं तपपद ष्यावतां, पूर्जतां वित्त चदि रे॥ अ 
क्षयगति निर रदे, सड योगिद सरार रे ॥ अ० ॥ ३३. ॥ 

॥ श्टोक ॥ द्विधा दादशधा भिन्नं, प्रते पते तपश्चयं ॥ संस्थाप 
यामि मक्तयात्र, बायव्यां दिशि शर्मदम्‌ ॥ `3 द) सम्यगातपसे 
ममः ॥ इति ॥ ९ ॥ 

॥ अय कलश ॥ 
~ ॥ इम नव पद ष्यवि, पम आनंद पावे, नवं भव शिव जवि, 
देव नर भव पत ॥ ज्ञान विमल ण गावे, सिद. चक्र प्रभावे! 
स॒ह दुरित शमवे, विश्च जयकारं पावे ॥ १ ॥ 
॥ अथ॒ स्तवन उपरनो कखश ॥ 

॥ अर्दित सिद्ध आचार्य उवक्षाय, साधर दंसण नाणषए॥चा 

रिरि तप नवपद थकी, इहां सिद्धचक्र प्रमाण ए ॥ 9 ॥ श्रीपाल 

रजा सुख्ख ताजां, ट्यां सिद्धचक्र ध्यानसो ॥ भविजिन भजो 
जिन छम जाणी, दिये आणी माव सो १२॥ इय नवपय सिदि, 
द्धि विजा समिदं, पयडियं सरवर, ईतिरेद।समग्गं 1 दिसिवह 
खरसारं, सोणिपीटावयारं, तिजय॒विजयचरक सिदचक्रै नमामि 
॥ ३ ॥ नि-स्वेदलादि दिन्यातिश्यमयतनू्‌ श्री जिनेश्नन्छसिदा 
न्‌, सम्यक्त्वादि प्रकृष्टा्टयुणगणमृदा, चार सारं सूरीन्‌ ॥ शा 
खाणि प्राणिरक्षाप्रचनरचनाशदराण्यादिशंत, तत्सिद्ये पाठकानां 
यतिपतिसहितानचैया म्यव्यैदानैः ॥ २ ॥ इध्यमष्टदलं पद, पूरव 
दादिभिः ॥ स्वाहतिः प्रणवाचेश्च, पदै्विष्ननिवत्तये ॥ २ ॥ "दू 
पंचपरमेषठिने सम्यग्ानादिचतुरन्ितेभ्यो नमः ॥ इति श्री नवपदं 
श्तुतिः ॥ इति खु नवपद प्रूजा समाप्त ॥ 


(२८६ ) श्री जिन प्रजा महोदधि. 
॥ अथ ॥ 
॥ श्री जसविजयोपाध्यायादि विरचित " 
॥ श्रीदहन्नवपद प्रजा प्रारभ्यते ॥ 


॥ ठत 1 
॥ प्रथम अरिदितपद प्रूजा प्रारभ्यते ॥ 


॥ दृहा ¶ परम मंत्र प्रणमी करी, तास धरी उर ध्यान ॥ आरं 
हंतपद पूजा करो, निज निज शकत प्रमाण ॥ 9 ॥ 


काव्यं ॥ उपजातिवृत्तम्‌ ॥ उप्पन्नसन्नाणमहो मयाणं, ` सप्पादि 
हरासण संवियाणं ॥ सदेसणा णंदिय सनणार्ण, णमो णमो देर 
सया जिणाणं ॥ १ ॥ 


 ॥ जुजेगप्रयातवृत्तम्‌ ॥ नमोऽनंतसंतप्रमोदयप्रदान, प्रधानाय भ॑ 
व्यातमने भास्वताय ॥ थया जेहना ध्यानथी सोख्यभाजा, सदा 
सिद्धवचकाय श्रीपाल सजा ॥ १ ॥ कपया कम॑ दुर्ममं चक्र जें 
णे, भटां भव्य ! नवपदं ध्यानेन तेणे ॥ करी प्रजना भव्य ! भा 
वँ रिकार्ड, सदा वासियों आतमा तेण काट ॥२॥ निके तीथकर 
केम उदयं करीने, दिये देशना भव्यने हित धरीने ॥ सदा आठ महा 
पाटिहारे समेता, सुरेशं नरेशं स्तव्या ब्रह्यपत्ता ॥३॥ करवां घाति 
यां कम चरे अलग्गां, भवोपग्रही चार जरे विरुगगां ॥ जगत्‌ पं, 
च कल्याणक सोख्य पामे, नमो तेद ती्थकरा मोक्ष कामें ॥ २ ॥ 


दार ॥ देशी उलाखानी ॥ तीथपति अरिहा नसुं, धमं धरधर 
धीरो जी.॥ देशना अमृत षरसता, निजवीरज वड वीरो जी ॥१॥ 
उलरो ॥ वर अखय निमंट ज्ञानभासन, सवंभाव प्रकाशता ॥ नि 
जश्द्र भरदा आतम्‌ भुवे, चरण थिरवा वासता ॥ जिन नाम क. 


जसावनयापाध्यायादं वराचत =६.०५५५ च्रूजा. { २८७४ 
म॑ प्रभाव अतिशय, प्रािदारज शोभता ॥ जगज करुणावत भ 
गवत, भविक जनने थोभता ॥ २॥ 


॥ प्रूजा ॥ दाल ॥ श्रीपाटना रासनी देशी ॥ जीजे भव षर 
थानकं तप करी, जणे बाध्यं जिननाम ॥ चउसह इद्रे पूजित जे 
निन, कीजे तास प्रणाम रे ॥ भविका ! सिदचक्रपद वदो, निम 
चिरकालं नदो रे ॥भ० ॥ उपशम रसनो कंदां २॥ भ० ॥ रत्र 
-चयीनो वदो रे ॥ भ०॥सेवे खर नर इदोरे ॥ भ० ॥सिण 
॥ 9 ॥ए आंकणी ॥ जेहने होय कल्याणक दिवर्से, नरके परण 
अजाद ॥ सकल अपिकटण अतिशयधारी, ते जिन नमि अघ गलं 
र॥भ०॥ सि०,॥२॥ जे तिइनाण समग्ग उप्पन्ना, भोग करम क्षोण 
जागी ॥ लेड दीक्षा भिक्षा दिये जगने, ते नमिये जिन नाणी रे 
1 भ० ॥ सि० ॥ ३ ॥ महागोप महा मादण किये, नियामक 
सत्थवाह ॥ ऽपमा एहवी जहने छाजे, ते जिन नमिये उत्साह रे 
॥ भ० ॥ सि० ॥ ४॥ आः प्रातिदारन जु छाने, पतीस यणय॒त 
वाणी ॥ जे एरतिवोध करे नगजनने, ते जिन निय प्राणी रे॥ 
॥ भग ति०॥॥ 


_ ॥ दाल ॥ अरित पद ध्वातां कां, दव्वह्ण पनाय रे ॥ 
भेद छेद की आतमा, अरित रूपी थाय २ ॥ ? ॥ वीर्‌ निनेसर 
उपदिश, सांभठजो चित्त लाई रे ॥ जतमष्यानें आतमा, ऋद्धि 
मिले सति आई २े॥२॥ वी० ॥ ॥ अथ काव्यं ॥ दंतविटबितवृतत 
१ विमल केवलभासनभास्करं, जगतिजंतुमहोदय कारणं ॥ जिन 
व्रं बहुमानजरोघतः, विमनाः सपयामि विशदे ॥ १ ॥ अथ 
मंवः ॥ ॐ 1 1 अ परमात्मनेऽ्नतान॑तज्ञानशक्तयै जन्मजरा 
म्रत्युनिवारणाय प्रीमदहते' पचाग्रतं, चदन, पपं, धूप, दीपं, अक्ष 


(२५८८) ` श्री जिन प्रजा यहोदेधि. 


तान्‌, नैवेयं, एं, व्च, वासं यजामहे खाहा ॥ इति प्रथमर्भ् 
अरित पद प्रजा \॥ 3 ॥ 
॥ अथ डिताय सिदपद पजा ॥ 
॥ दहा ॥ श्नी प्रजा सिदकीः कीज दिर खुसियाट ॥ अश्चुभ 
केम दूरं टले, फले मनोरथ माल ॥ १ ॥ 
॥ इदवजावृत्तम्‌॥ सिद्धाणमार्णद रमाख्यार्णं, णमो णमोऽर्णतचटष्क 
याणं ॥ समगग कम्पस्खयकारया्णं, जम्म॑नया दृख्ठनिवारयार्ण।। . 
॥ मुजंगप्रयातवृत्तय्‌ ॥ निजानादिकमाषकै क्षय करने, जराज 
स्म मरणादि दूरं हरीने ॥ स्थिता सवे छोकाय भागे विशुद्धा, चि 
दार्नदरूपा स्वरूपे प्रसिद्वा ॥ 3 ॥ निजानदवोधादि युक्तं प्रदेशा 
निराबाधनानिवृता जे अटेशा ॥ निराकार साकार मिं महता, 
भजो ते प्रमोदे सदा सिद्बसता ॥ २॥ करी आठ कर्म क्षय पारं 
पाभ्या, जरा जन्म सरणादि भय जेण वाम्या ॥ निरावरण जे ज 
स्मरूपे प्रसिद्धा, थया पार पामी सदा सिद बुद्धा ३॥ चिभा 
गोनदेहावगादात्पदेशा, र्या ज्ञानमयजातवणोदिटेशा ॥ सदानंद 
सौख्याधिता ज्योतिरूपा, अनाबाध अएुनभवादिस्वरूपा ॥ ४ ॥ 
॥ दार ॥ देशी उलखालानी ॥ सकर करममर क्षयं करी, पूरण 
शुद्ध स्वरूपा जी ॥ अव्याबाघ प्र्तामयी, आतम संपतिभपाजी 
॥ १ ॥ उलो ॥ नेद्‌ मपर आतम सहज संपति, शक्ति व्यक्तिपणे 
क्री ॥ स्वद्रव्यक्षेत्र खकालमविं, यण अनंता आदरी ॥ स्वस्वभा 
णपयोय परिणति, सिंदिसाधन परभणी ॥ सुनिराज मानस 
हस समवड, नमो सिदमहाखणी ॥ २॥ 
.॥ दाङ ॥ श्रीपालना रासनी देशी ॥ समयपएर्सतः 
अणफरसीः चरम तिभाग विशेष ॥ अवगाहन र्दी जे शिव प्‌ 
खता, सिद तमो ते अशेष ॥ रे५ भण ।॥ सि० ॥ & 1 पूव 


ल्ञसविजयोपाभ्यायोदि विरवत श्रीवमर्वपद प्रूजा- ( २८९ ) 


प्रयोगने गतिपरिणा्मे, वधन छेद असंग ॥ समय एक उरधगति 
जेहनी, ते सिद प्रणमो सा रे ॥म्‌० ॥ सि०॥ ७.॥ निमेलसि 
द्र शिखानी ऊपर, जोयण एक लोगत ॥ सादि अनंत तिहां स्थि 
ति जेहनी, ते सिदध प्रणमो संत रे ॥ भ ॥ सि०॥ < ॥ नाणे 
पण न सक की पुर खण, प्राकृत तिम ण जास ॥ उपमा विण 
नाणी भवमहि, ते सिद्ध दीयो उदास रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ ९॥ 
ल्येतिशं ज्योति भिरी जसं अडपम, विरभी स॒क्तरु उपापि ५ 
आतमराम रमापति समरो, ते सिद्ध सहज समाधि रे ॥म०सि०॥१० 

॥ दाल ॥ रूपातीत स्वभाव जे, केवर दंस्णनाणी रे ॥ ते 
ध्याता निज आतमा, दोय सिद्र खण साणीरे ॥ वी०॥३॥ 
काव्यं ॥ विमक० ॥ मंत्रः ॥ ॐ ईदू अ० ॥ प०॥ सिद्ायथ० ॥ 
पेचा० ॥ ति सिद्ध पदयप्रूजा समाप्ता ॥ २॥ 

॥ अथ तृतीय आचाय पद प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ दिव आचारिज पदतणी, प्रजां करो विशेष ॥ मोह 
तिमिर दूरं हर, सूने भाव अशेष ॥ 9 ॥ 

॥ काव्यं ॥ इदरवज्रागृत्तम्‌ ॥ सूरीणदूरोकयङकग्गदहाणं, णमो णमो 
सूरसमप्पदाणं॥ सदेसणादाण समायरणं,असंडकतीसयणायराणं॥ 

॥ स॒जंगभ्रयातदत्तम्‌ ॥ नस सूरिराजा सदा तवताना, जिरनदरा 
गम प्रौढ साम्राज्यभाजा ॥ षडवर्गवमिंत यण शोभमाना, पचाचा 
रन पारे सावधाना ॥ १ ॥ जके पंचं आचार पले स॒भर्वे, अ 
नित्यादि सद्धावना निय भावे ॥ जिनेद्राग्मे ज्ञानदाने स॒रत्ताः 
वहुभव्यमे ज रदे अप्रमत्ता ॥ २ ॥ छतीसेयणें दीप्पमाना गणेशा, 
सदा शासनाधारमूता सुरेश ॥ वह़भव्यलोकासुमार्गे नय॑ता, इ 
जो सूरिस॒ख्या सदा तेजवंता ॥ ३॥ भविप्राणिने देशना देश 
कां, सदा अप्रमत्ता यथा सूत्र आरे ॥ निके शासतनावार दिग्दं 
तिकस्पा, जगत्ते चिरंनीवजेो शंदजर्पा ॥ २ ॥ 


१ 


{ २९८) भरौ जिन प्रजा महौदधि. 


॥ दार उललानी देशी ॥ ाचार्नि सनिपति यणी, यण 
ीशी धामो जी ॥ चिदानंदरस स्वादता, परभावं निकामो जी 
॥ 9 ॥ उलाटो ॥ निःकाम निंर शुद्ध विदघन, साध्यनिज पि 
रधारथी ॥ निज त्ान दशन चरण वीरज, साधनाव्यापारथी ॥ जीव 
बोधक तसवशोधक, सयल्ण संपति धरा ॥ संवरसमाधी गतरपा 
धी, दुविध तपण आगरा ॥ २॥ - 

॥ प्रजा दाङ ॥ श्रीपाख्ना रासनी देशी ॥ पच आचारं जे सूषा : 
पाटे, मारग मांसे साचो ॥ ते आचारिज नमियं तेदशं, प्रेम करी 
ने जाचो रे ५ मवि०॥ सि० ॥ ११ ॥ वर छत्रीश ण्ण कृरी 
सेहे, यगप्रधान जग मोहे ॥ जग बोहे न रहे खिण कहे, सूरिन 
मुं ते जोह रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ १२ ॥ नित अप्रमत्त धर्म उवएसे, 
नहिं विकथा न कषाय ॥ जेहने ते आचारज नमिये, अकटुष्‌ 
अमर अमाय रे ॥ भ० ॥ सि० ५१३ ञे दिये सारण वारण चौ- 
यण, पडिचोयण वरी जनने ॥ पटघारी गच्छ्थम आचारिज, ते मा 
न्या सुनि मनने रे" ० ॥ सि १४ ॥ अव्यमि्े जिन 
सूरज केवल, चंदं जे जगदीवो ॥ युवनपदारथ गटन पते, आ 
चारय चिर॑जीवो रे ॥भ०॥ सि०॥ १५॥ | 

॥ दाल ॥ ध्याता आचारिज भर, महामंतर शम ध्यानी रे ॥ 
पंच प्रस्थाने आतमा, आचारिज होय प्राणी रे ॥ वी०॥४॥ 
काव्यं ॥ विमल के० ॥ मंत्रः ॥.छ ही अह प्र० ॥ आचार्या 
पंचा० ॥ यजा० ॥ स्वा ०॥ इति तृतीय आचायपद एजा समापा ॥२ 

॥ अथ चतुथे उपाध्याय पद पना ॥ 

॥ दृहा ॥ यण अनेक जग जेहना, संदरशोभित गाज ॥ उव 
इ्ाया पद्‌ अरचियै, अच॒भवरसनो पाच ॥ १॥ 

॥ काव्यं ॥ इदवजरादृत्तम्‌ › सुतस्य पितथारणतप्पराणं ॥ णमो 


जसविजयेपाधष्यायादि विरचित श्वीवृहन्नवपद प्रजा. ( २९१ ) 


णमो वायग्कुनराणं ॥ गणस्स संधारण सायराणं, सव्वप्पणावनि 
य॒ मच्छरा्णं ॥ २॥ 

॥ सुजगप्रयातदृत्तम्‌ ॥ महासधसिद्धांत सदै करीन, पटाषे ख॒ 
शिष्या अयुग्रह्‌ धरीने ॥ करे प्रूनना रोक मध्ये खदीया, स्छ्रती 
हृशी जास शक्ति सखकीया ॥ १ ॥ गण साय्थुद्धे सुरषं करता, स॒ 
निवर्गम्ये प्रमादो हर्ता ॥ पचीशे युणें युक्तदेहा खधुर्या, सदा वं 
दीय ते उपाध्याय प्रया ॥ २ ॥ नीं सूरि पण सूरियणने सुदहाया, 
नयं वाचका यक्तमदमोहमाया " वलि द्रादशांगादि सूत्राथं दाने, 
ज्कि सावधाने निस्द्ाभिमानें ॥२॥ धरे पचने वर्मवमिंत खणौ 
घा, प्रवादि द्रिपोच्छेदने तुल्यसिघा ॥ खणी गच्छप्तधारणे स्तभमू 
ता, उपाध्याय ते वदि चित्‌ प्रभूता ॥ ४ ॥ 

॥ ढल ॥ उखालानी देशी ॥ संति सत्ति आ, अनव 

~ महव ज्ता जी ॥ सच सोयं अकिचणा, तव संजम णसा जी 
॥१॥ उराखो ॥ जे रम्या व्रह्म सुदत्त यत्ता, समिति समिता श्चुत 
धरा ॥ स्याद्वादवादद तखवादक, आ्मपर विभ॑जनक्रा ॥ भवभी 
र साधन धीरशासन, वहन धोरी सुनिवरा ॥ सिद्धांत वायण दान 
समरथ, नमो पाठक पदधसा ॥ २॥ 

1 प्रजा ॥ दाल ॥ श्रीपालना रासनी देशी ॥ दादश अगस 
नाय क जे, पारग धारग तास ॥ सूत अथं विस्तार रसिक ते, 
नमो उवन्नाय उषास रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ १६ ॥ अथ सूने दा 
न विभागे, आचारिज उवञ्चाय " भव त्येजे रुहे शिवसंपद, 
नम्ये ते ुपसाय रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ १७ ॥ मूर्ख शिष्य नि 
पाई जे प्रयु, पहाणने पछव आणे ५ ते उन्नाय सकट्जन पूनि 
त, सूत्र अरथ सवि जाणे रे ॥भ० ॥ सि० ॥ १८ ॥ राज कुमर 
सरिषा गणितक, आचारज पद्‌ योग ॥ जे उन्ञाय सदाते 


(२९२) श्री जिन प्रूना महोदधि. 


नमतां, नावे भवभय सोग रे ॥ भ०्॥ सि ॥१९॥ बाधना ` 
चंदन रस समवयर्णे, अहितताप सवि टले ॥ ते उञ्चाय नमील 
जे वली, जिन शसन अद्वारे २ ॥ भ०॥ सि०॥ २० ॥ 

॥ दाङ ॥ तपस्नार्ये रत सदा, दादश अंगनो ष्यातारे ॥उ 
पाध्याय ते आतमा, जगर्बधव जगभ्राता रे ॥ वी० ॥५॥ काव्यं 
विमल० ॥ मन्नः॥ अ ई) अह परमा गउपाध्यायान्पंचान्यजा०४ 

॥ अथ पंचम सुनिपद प्रजा ॥ ~ ~ 

॥ दृहा ॥ मोक्ष मारग साधन मणी. सावधान थया जेह्‌ ॥ ते 
मुतिष्रपद वदतां, निम थाये देह ॥ १॥ 

॥ काव्यं ॥ इईदरवजावृत्तम्‌ ॥ साहण संसाहिअ सजमाणं, नमो 
नमो सुद्ध दयादमाणं ॥ तित्तियत्ता णसमादियाणं, सुणीणमाणं 
दपयषठियाणं ॥ 9 ॥ 

॥ भुजगप्रयातदृत्तम्‌ ॥ जिके दर्शनज्ञान चारि रने, करी मो 
क्ष साधे प्रपान प्रथलने ॥ खमत्ती पत्ती धरे सावधाना, शुभाचारं 
पाले हरे सोहमाना ॥ १ ॥ विवजं विकत्था प्रमादादिदोषा, जिते 
द्रियपणे जे सहाज्ञान काशा ॥ शमध्यान ध्यावे गणो समिद्धाः 
नमो ते सदा! कषवं साघु प्रसिद्धा ॥ २ ॥ फेरे सेवना सूरिवायग ग 
णनी, करं वर्णना तेहनी शी मुणिनी ॥ समेता सदा पंचसमितें 
चिका, विथ रही काय भोगेषु टिश्रा ॥ ३॥ वटी बाह्य अभ्यं 
तर ग्रथि गरी, दोयं युन योग्य चारित्र पाटी ॥ शुमाष्टंग यों 
गे रमे चित्त वार्छी, नु साधने तेह निज पाप टाटी ५ ॥ 
 ॥ दाट ॥ उललानी देशी ॥ सफर विषय विष वारि, निका 
मी निभ्संगी जी.॥ भवदवताप समावता, आतमसाधन रगीनजी 
॥१॥ उखा ॥ जै रम्या शम स्वरूप रमणे, देह निर्मम निर्मदा ॥ 
कारस्सरग मुद्रा पीर आसन, ध्यान अभ्यास्ती सदा॥ तपतेन दी 


जसविजयो पाध्यायादि विरचित वृहन्नवपद पूजा. (२९३) 


पे कम शपि, नैव छीपे परभणी ॥ सनिराज करुणासिषु तिं 
चन, वधु प्रणसुं हित भणी ॥ २॥ 

॥ प्रजा ॥ दार ॥ श्रीपालना रासनी देशी ॥ निम तरु ्टं 
भरो वेसे, पीडा तस न उपाव ॥ खड रसने आतम संतोषे, तिम 
सुनि गोची जवि रे ॥ भ०॥ सि०॥२१॥ पे्चद्रीने कषाय 
निस्घे, षट कायकं प्रतिपा ॥ संयम सतर प्रकार आरषे, वंद ते 

--ह दयार रे † भ० ॥ सि ॥ २२ ॥ अदर सहस शीलांगना 
शोरी, अचर आचार चरसि ॥ सनि महत नयणायुत वादी, की 
जे जनम पवित्र रे ॥ भ° ॥ सि० ॥२३॥ नवविध ब्रद्मपति जे 
पाठे, वारसविह तप सूरा ॥ एवा सुनि नम्ये जो प्रगटे, प्रव 
गुण्य अंदर रे ॥ भ ॥ सि० ॥२४ सोनानी एर परीक्षा दीस, 
दिन दिन चदते वाने ॥ संजमखप करता सनि नमि, देश का 

- छ अदुमानें रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ २५॥ 

॥ दाल ॥ अप्रमत्त ञे नित रदे, नधि हरमे नवि सोचे रे" सा 
शु सुधा ते आतमा, शं मृड शुँ रोचे रे ॥ वी० ॥ ६ ॥ काव्यं ॥ 
विमल० ॥ मंत्रः॥ 9 द्रू। अहै परमाण ॥ साधभ्यो° ॥ पंचा० 
य° स्वा० ॥ इति स॒निपद प्रजा ॥ ५॥ 

॥ अथ पृष्ठ सम्यक्त्व दशन पद प्रजा प्रारंभः ॥ 

॥ दहा ॥ जिनवर भाषित श्युदनय, तखतणी परतीत ॥ ते स 
म्यक दरसन सदा, आदिय भरीत ॥ १ ॥ ट 

1 कार्यं ॥ इदावज्रादृत्तम्‌ ॥ जिणुत्ततत्ते रुह रुख्खणस्स, नमो 
नमो निम्मद॑ंसणस्स ॥ मिच्छत्तनासाइसस॒ग्गमस्त, मूलस्ससद 
म्ममहाद्ुमस्स ॥ १ ॥ 


„_ ॥ शरर्जगप्रयातृततम्‌ ॥ अरन॑तायुर्वथी क्षयादिकारः महामोह 
मिध्यातने जेह वरि " इगध्यादि भेदं करी वर्णवीरजे, सडसषटि मेद 


(२९८ श्री जिन प्रजा महौधि- 


॥ अथ नवम्‌ तपपदं प्रजा ए 

॥ दृहा ॥ कम काष्टपति जाख्वा, परतिख अगनि समान ॥ 
तपपद पूजो भवि सदा, निमंट धियं ष्यान ॥ ! ॥ 

॥ काव्यं ॥ इवजावृत्तय्‌ ॥ कम्मदुमुम्मूलण कुजरस्स, नमो नमो 
तिव्वतवोभरसस्र ॥ अणेगर्द्वीणनिवंधणस्स, दुसजनअत्थाणय सा 
इणस्स 1 १॥ `: । 


॥ मारिनीगृत्त्‌ ॥ इय नव पय सिद्ध, लद विना ` समिद्धं ॥' 
पयदियख॒रवग्ग, ह तिरेहासमग्गं ॥ दिसिवइ खरार, सोणि पीटा 
वया ॥ तिजय विजय चद, सिदधचक् नमामि ॥ 9 ॥ 


॥ भुजंगप्रयातव्ृत्तम्‌ ॥ विधं जे कर्यो आतमा उजवारे, धणां 
काटनो कर्मैराशि प्रनाठे ॥ अनेकाञ्चरदधि लहे यखभावें, क्षमाय 
क्त ए साधु महानद पावे ॥ 2 ॥ वली बाह्म अग्निर मेद भित्र, 
जिनेद्रागमे बणैव्यु जे अचचिन्नं ॥ अनासं स्वभवं तिलोके खर्न, 
नमु ते प्रमोदं तपःपदमनिदयं ॥ २ ५ इति जिनवर वंं भक्तितो 
स्तुवंति, परमपदनिधानं साने संस्मरति ॥ परमवहह्‌ वा श्रीपार 
वन्मानवानां, प्रभवति किर तेषां चास्कस्याणरक्ष्मीः ॥ ३ त्रि 
कारिक पणे कमं कषाय टले, निकाचित पणे बांपियां तेह बाले 
॥ कदय तेद्‌ तप बाह्य अंतर दु मेदे क्षमायुक्त निहत दर्ष्यान छेदे 
¶ ९ ॥ होये जास मरिमाथकी रव्ि सिद्धि, अवांछकपणे कर्मं 
आवरणशद्धि ॥ तपो तेह तप जे महानद देत, होये सिद्धि सीमं 
तिनी निम संकेते " < ॥ इस्या नवपद ष्यानने नेह ष्यावे, सदा 
सेद्‌ चिद्रूपता तेद पावे ॥ वरी ज्ञान विमलादि यणरत्नधामा, न 
सुं ते सदा सिद्धचक्र प्रधाना ५६१५ 


. ॥ मालिनीवृत्तम्‌ ॥ इम नवपद ध्यावे, पर्म आनद पवि, नवं 


जसविजयोपाष्यायादि विरचित बृहन्नवेपद प्र॒जा. (२९२) 


भेव शिव जाये, देव नरभव पावे ॥ ज्ञान विमल यण गावे, सिद 
चक्र प्रभावि, सवि दुरित समवे, वि जयकारं पावे ॥ १॥ 

॥ दार " उलालानी देशी ॥ इच्छारोधन तप नमो, वाह्य अ 
प्रितर मर्द जी ॥ आतमसत्ता एकता, पर परिणति उच्छेदे जी 
॥ १1 उलालो ॥ उच्छेद कम अनादि संतति, जेह्‌ सिदपणुं दर 
॥ योगसंग निद्राहार टली, भाव अक्रियता केर ॥ अतर सुद्ूरत 
तच साधे, सर्वं संवरता करी ॥ निज आसरसत्ता प्रगट भर्वि, क 
रो तपद्यण आदरी॥२॥ 

1 दार ॥ इम नवपद यणमंडरं, चउ निरुसेप प्रमार्णे जी ॥ सात 
नय जे आदर, सम्यगज्ञानें जाणे जी 1 ३॥ उखालो ॥ निदारसेती 
गुणे यणणो, करे जे वृह मान णएु॥ तङ करण इदा त रमर्णे, 
थाय निट ध्यान ए ॥ इम शद्धसत्ता मस्यो चेतनः, सकर सिद्धि 
अंदसरे ॥ अक्षय अनत महंत चिद्धन, परमं आनंदता वरे ॥४॥ 

॥ कटश ॥ इय सयल खखकर यणपुरदर, सिद्धचक्र पदावटी ॥ 
सवि ठद्धि विजासिद्धिमंदर, भविक प्ूनो मन रट ॥ उवञ्ञायवर्‌ 
श्रीरानसागर्‌, ज्ञान धर्मं सुराजता ॥ यरु दीपद सुचरण सेवकं 
देवच सुशोभता ॥ १ ॥ इति कर्श ॥ 

॥ प्रूजा ॥ दाल ॥ श्रीपालना रसनी देशी ॥ नातं व्रि ज्ञा 
न संयत, ते भवसुगति नि्णंद ॥ जेह आदरे कम खपेवा, ते तपः 
शिवतरु कंद रे ॥ भ ॥ सि० ॥ 2१॥ कर्म निक्यवित पण ख 
य्‌ जा, क्षमा सहित जे करता ॥ ते तप नम्ये जेह.दीपवि, जिन 
शासन उजर्म॑ता र ॥ भ° ॥ सिर ॥ ४२ ॥ आमोदी पमुहा ष 
इ द्धिः हवे जास प्रभां ॥ अष्ट महासिद्धि नव निधि प्रगट, 
नमियं ते तप मिं रे ॥ भ< ॥ सि० ५.९३ ॥ फटँ शिवसुख म 
चेडं सुर नखर संपति जेषं शल ॥ ते तप सुरतरु सारि वः 


(६०० ` . श्री जिन प्रूना महोदधि. 

शमं मकरंद अमूल रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ ९४ ॥ सवै मंगल माहि 
परेल मंगल, वर्णवियुं जे ग्रथ ॥ ते तप पद्‌ त्रिकरण नित नमि 
य, वर सहाय शिव पथं रे ॥ भ ॥ सि° ॥ ४५॥ इम नवपद धु 
णतो तिहा कीनो, इ ओ तन्मय श्रीपाल ॥ सुजस विलस चछे चीं 
ये सदे, एह इग्यारमी दार रे ॥ म० ॥ सि० ॥ ४६ ॥ 

॥ दार ॥ इच्छारोधं संवरी, परिणति समता योगे रे ॥ तपते 
पएहिन आत्मा, वत निजणण भोगे रे ॥ वी ॥ १०॥ आगम 
नोआगम तणो, भाव ते जाणो साचो रे॥ आतम भावे भिरं 
वो, परभावं मत राचो रे वी ॥ 9१॥ अष्ट सकल समृद्धि 
नी, घटमांहि रुडि दासी २ ॥ तिम नवपद्‌ रुद्धि जाणनो, आत 
मराम छे सासी रे १ वीण ॥ १२॥ योग असंख्य छ जिन कट्या, 
नव पद मुख्य ते जाणो रे ॥ एह तणे अवल्बने, आतम ध्यान 
प्रमाणो २े॥ वी २३॥ दल बारमी ए हवी, चोथे संडे प्री २॥ 
वाणी वाचक जस तणी, कोह नये न अधूरी रे॥ वी०॥१४॥ 

॥ काव्यं ॥ विमल०॥ १ ॥ मंत्रः ॥ 5 ई अह परमा० ॥ 
पंचा० ॥ तपसे० ॥ यजा० ॥ स्वाहा ॥ ९ ॥ 

॥ सलार करतां जगतस शरं, सकर देवें विमल कृट्श नीरं 
॥ आपणा कममर दूर कौधा, तेणे ते विबुघ ग्रंथ प्रसिद्धा ॥ १ ॥ 
हषे धरि अप्सरावंद अषि, खातर करि एम आशीष पवे ॥ जिहां 
र्ग खर गिरि जंबुदीवो, अम तणा नाथ देवाधिदेवो ॥ २ ॥ इति 
बुहन्नव पद पूजा संप्रणां ॥ र 

` ॥. सथ नवपदजीकी आरति ॥ | 

॥ जय जय जग जन वंछ्ित प्रण, सुरत अभिरामी ॥ खु० ॥ 
आतम रूप विम कर तारक, अभव परिणामी ॥ ज०॥ 9 ॥ 
जयजय जगसारा, भविजन आधारा ॥ भ०॥ आरति पारउतारा, 


पचन्नान प्रजा. ` (३०१) 


सिद्धचक्र सुखकारा ॥ ज० ॥ २ ॥ जगनायक्‌ जगयुर्‌ जिणच॑दाः 
मज श्री भगवता ॥ भ०॥ आतमराम रमा उख भोगी, सिद 
जगवेता ॥ ज० ॥ ३ ॥ पेचाचार दिये आचारज, युगवर यणधारीं 
1 य° ॥ धारकं वाचक सूत्र अरथना, पाठक भवतारी ॥ ज० ५ 
 ॥ शमदम रूप सकर यु णधारक, महोटा सुनिराया ॥ मो० ॥ 
दर्सिण नाण सदा जय कारक, सैजम तप भाया ॥ ज० ॥ ५॥ 
नवपद सार परम खरु मासे, सिद्रवक्र सुखकारी ॥ क्षि ०॥ इह भव 
परभव रिषि सिधि दायक, भवस्रायर वारी ॥ ज०॥६॥ कर जोडी 
सेवक जत गावे, मनवंछित पावे ॥ म० ॥ श्रीजिनद चरणपरि 
ध्रूजक, शिव कमखा पावे ॥ ज ०॥७॥ इति नवपद आरति संपूर्णा ॥ 


॥ अथ पचज्ञान प्रजा ॥ 
॥ तच प्रथम मतिज्ञान प्रजा ॥ 

॥ दृहा ५ स्वस्तिश्री केटीसदन, नतघुर अलि्॑कार ॥ नाभिनंदप 
दपदमयग, खरुचिरमानसधार ॥१॥ निखिरजंतु खसकारिणी, जिनं 
वाणी उर धार ॥ पचन्नानप्रूजन तणो, कदिशं विपि विस्तार ॥ रा 

॥ दाल ॥ सकल क्रियाय मूल जे राजे, अदेतिक जसुमहिमा 
छाने ॥ जे सदु दुरित तिमिर अपहारे, रनित कोटि दिनंद 
अवतारं ॥ १ ॥ 

॥ उलो ॥ अवतार जु मृति नाण श्रुत पुन, रवधि नाण 
वखाणि्ये ॥ मनमाव परिणति, विशद्‌ ेदन, मन पर्यय जाणिये ५ 
व्र अन॑तान॑त केवल, अपटिहय गई जाण ए ॥ प्रतिपत्ति भेदे ज्ञान 
माख्यु, जिनपतौ जगमाण ए ॥ १॥ 

॥ दाल ॥ विशति पदमांहे अष्टम पद ए, भर्व वंदन करि भव 


तस्यि ५ नवपद सप्मपदं मन भायो, धीतीरय परति थो मुख 
गायो ॥१॥ 


“~> 


( ३०२ ) श्री जिन प्रजा मोदि 


॥ दृहा ॥ योग्य देशथित वस्तु ज, विषय प्रगट ॒प्रतिमास ॥ 
इंद्रि मन कारण क्री, भद बत्तीस प्रकाश ॥ र ॥ चपयोग क्रमते 
कल्यो, मति पवक खय नाण ॥ प्रथम पीठ मवि आचि, नमा 
नमो मह नाण ॥ २॥ 

॥ दार ॥ समकित उतपति काटे मतिश्चुत, छषधे दोय समका 
रं ॥ सुयनिस्सिय पुनरस्य निर्सिय, भेदं खय अवारे रे ॥ 
भविका श्रीमहनाण ते वंदे, वंदीने चिर चदोर ॥ भ० ॥ समकित ` 
रसनो कंदो रं ॥ म० ॥ शिवतस्वीजनो वृदो रे ४भ०॥ श्रीम₹०॥ 
॥ ए आंकणी ॥ ? ॥ अष्टाविशतिधा सुय निस्पिय, अत्थुरगह 
हंहावाय ॥ धारण ए चठ पण इंद्रियमण, करि चखविशति थाय र 
॥ भत ॥ श्री ॥ २॥ नयन मनोविनि इरिय सारू, वंजणुगह 
चडभेय ॥ उप्पश्या वेणहया कम्मिय, पारिणामिय अवसेय र ॥ 
॥ भ० ॥ श्री ॥ ३ ॥ उगगृह इ्छसमय इहावायः अद्ध मुदुत्तम 
तख ॥ संखकाल धारण इद्धि, अरचो एह तिकंख रे ॥ म० ॥ 
॥ श्री ॥ ९ ॥ 

॥ शादूखविक्री डितवृत्तद्रयम्‌ ॥ 

॥ लोकेऽवग्रह्‌ इहनं एनरपायो द्वारणे वे चतु, भदेः इ्धिमवयर 

होप्युभयथाथो यंजनातोऽयेतः ॥ वडा सारसनाश्रवोमिश्थ सा 


वेदोन्मिता व्यंनना, पषोटार्थोपिमनेक्षियक्तरसनावग्घाणकरणे 
स्एट््‌ ॥ १ ॥ षोदे हापि त्थद्रियेश् मनसापायोऽपि षोढा तथा, 
षोटेवं खदु धारणापि च मतिन्नानं किरेव्थं च यत्‌ " अशविंशतिधाः 
मतं नवपदे गंधादिभिः प्रजनः द्रव्यरटमि रचयामि तदहं भक्तया 
शिवायामलम्‌ 1 २॥ 

। ठ रहर।,श्। श्रीसतिञ्चानाय जरं चेदनं पुष्पं ध्रपं दीपं अक्षतान्‌ 
नव्यं फं यजागह खादा ॥ इति ॥ 3 ¶ 


येचन्नान परजा, (३०३) 


॥ अथ द्वितीय श्वुतज्नान प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ सर्वदरव्यश॒ णपर्यय, प्रकटकंरण दिनकार ॥ अगम अ 
पार अनेत श्रुत, यणगण रयणाधार्‌ ॥ १ ॥ अभिलपे एषित अ 
रथ, ग्रदणहेतु विदनृप " समकित मिध्यातें करी, बोधाबोध सरूप२ 

॥ राग सामेरी ॥ प्रजो रे भवि बरीश्चतज्ञान उदारं ॥ प° ॥ 
तीर्थपतिपद छहि भविजनके, यातं करत उधार ॥ प° ॥ १ ॥ 
अख्खर सन्नी सम्म सा, सपयंवसित शभमा्ें ॥ गमियं अंगपवि 
ह ए चखदह, भेद विपयेय भावे ॥ पर ॥ २ ॥ पयौयादिक समा 
म॒ सहित यह, विशतिधा पन दवे ॥ सर्वै चरण करण क्रियाधार, 
पातककलिमल खोवे ॥प०॥३॥ इक इक श्चुत अक्षरना करतां, ख 
पर विभाग विचार ॥ दवे प्ययराशि अर्नती, सा मेरी मति 
धार्‌ ॥ प०॥४॥ 

. ॥ प्रधववृत्तम्‌ ॥ यदक्षरमथोभिधावहतमादिय॒क् ततः, सपर्यवसि 
ते चवै गमिकमेगविषटं तथा ॥ नजा सह समासतः पुनरिमानि 
चेत्यं श्रुतं, चतुर्दशविधं यजे नवपदे शभेरभिः ॥ `उद्ू। श्र श्रौ 
मते शरुतज्ञा° ज० ॥ इति श्ु° प्रजा ॥ २॥ 

॥ अथ तृतीय अवधिज्ञान प्रजा ॥ 

॥ दृहा ॥ द्रव्य क्षि पुन कारु अर, मवें विषय प्रमाण ॥ वे 
दे रूपी द्रव्यकों, नमो नसोऽधिनाण ॥ १ ॥ 

॥ कुण सेठे तों हेरी २॥ ए देशी ॥ अवधिज्ञान नितम 
जिं रे, निन विमरु भक्तिमं ॥ अ० ॥ अचुगामी ते देशांतसगत, 
ज्ञानीने अयुगमियं र ॥ नि० ॥१॥ जिम वड बहतर दार प्रक्षेप, 
ज्वाला जलन वेय रे ॥ नि० स॒विमट विमलतराध्यवसार्ये, वद्ध 
मान जग जयि रे ॥ नि० ॥ २ ॥ प्रतिपातीतें एक कार्म, दी 
प इवास्तंगमीय रे ॥ नि ॥ सदतरभेदे . यणकारण यद, छदा 
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(२०४) श्री निन पूजा महोदधि. 


ही किय २ ॥ नि० ॥ २॥ भव प्रययि ते वदृतर भेदै, सुर 
निरि भवमां गहि २॥ नि० ॥ परमावपि अभिरामचोद्य, नि 
हृचं केवल लहिरथे रे ॥ नि० ॥ ४ ॥ | 

॥ शार्टूलविक्रीडितवृत्तम्‌ ॥ यवकं छरगामि चान्यदुदितं संपद 
मानं तथा, तार्वीयं प्रतिपावयमूनि हि पुनर्नवप्वंकाणीदशम्‌ ५ पो 
दारूपि पदाथेमात्रविषयं श्रीसिद्धचक्रेऽनघे, द्रव्येरभिरादरात्तदवपि 
नानं शुभेस्चेये ५ १॥ छंद शौ भीमते- अव० ॥ज० य ॥ 
इति अवधिज्ञान पूजा ॥ २॥ 

॥ अथ चतुर्थं मनःपर्यवज्ञान प्रजा ॥ | 

॥ दृहा ॥ जे ससम यणठाण यित, रुद्धिमत सुनिराय ॥ उपज 
तस रुजविपुरमति, मेदे मनपयीय ॥ 3 ॥ मृत्तवस्तु अवरंबि यह, 
द्रव्य क्षेच अरु काठ ॥ भावे चउद्ा जाणिये, अरचि रद्य सुख 
माट ॥२॥ 

निनराज नाम तेरा ॥ ए देशी ॥ | 

॥ मनपयैवामिघानं, खणरत्नके निधानं, प्रूजो रे भविक शुम 
भावं ॥ १ ॥ घटमात्र बोधकता, सामान्य भावपर्त, संसारभीति 
हत्ती ॥ प्र०॥ २।) साद्धे दय दीव्रसागर, सन्नीपंचिदिआगर, मन 
भावके दिवाकर ॥ प्र ॥ ३॥ मनदरव्यके. अशेष, युणप्य॑यादिशेष; 
स्फुटभासिते विशेष ॥ प ॥४॥ 

| ॥ शिखरिणीरत्तम्‌ ¶ 

॥ मनःपयौयास्यं विपुरमति चान्यदजमति, द्विधेतयं॑यद्‌ ज्ञानं 
हदयगतुभावप्रकटनम्‌ ॥ स॒सक्नावत्यचन्दरियविषपिरम्येनैवपेद, यजे 
पूजाद्रव्यस्तदहमधृना मगल्करम्‌ ॥ ॐ दर| भी श्रीमनःपर्ययन्नाना 
य जं च यजामह स्वाहा ॥.इति मनुःपयय० ज्ञान-पूना ॥२॥. ` 


पचान प्रूजा-आरति- (६०५) 
॥ अथ पचम केवलज्ञान प्रजा ॥ , 

॥ दृहा ॥ शुद्ध असाधारण सकट, निव्याघातानत ॥ एक स 
कर साकार फएनि, केवर नतानंत ॥ 9 ॥ पचमगति दातार यह. 
पचभन्ञान उदार ॥ भवि भविं अचन करी, ठ्हो परम खख सार ॥२ 

॥ केवल नाण उदार, याते आनद अधिक अपार ॥ आ०॥ 
भवसिद्धस्य दुभेद, तस अतर बहुतरभेद, तेतो वरणे किसकविवाः 

-॥ कै० ॥ १ ॥ रवि जिम अमर प्रकाम, द्रव्यसकल परिणाम, तस 
सत्ता विन्नतिकार ॥ के° ॥ २॥ काल चय असारं, निज निज 
वेद्य आकारं ॥ प्रतिविवित्त दोय तिणवार ॥ के° ॥ ३ ॥ क्षेचथी 
लोकारोक, अभिरामरच॑द्रोदयालोक, यातं परमानंद अपार्‌ ॥केग४ 

॥ श्राहटविकरीडितं वृत्तम्‌ ॥ सम्यक्व सपति मखिलं, य॑ 
स्मानगद्धासते, साक्षाद्रस्तगतं चिकाननितं इतं स्फुरत्यजसा ॥ 

-जारयतेऽतुरुसिद्धयो नवपदे द्रव्यैः शभः केवल, ज्ञानं तत्‌ परजया 
मि सततं भावेरनत महत्‌ ॥ ५ ॥ 8 दं । ध) समस्तलकारोकप्र 
काशकाय श्रीकेवटन्नानाय जलं चंदनं पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥ 
इति पंचन्नान प्रजा ॥ 

॥ अय पांच ज्ञान पूजाकी आरति ॥ 

॥ जय जगसुखकारी ॥ वारी जय समपद्‌ चित धारी ॥ आर 
ति करू सारी 1 जय ॥ अष्णविश्वति भेद करीन, मतिज्ञान रजे 
॥ म० ॥ घ्यावत प्रनत भवि जन केरा, मवसंकट भाजे ॥ जय 
॥ 9 ॥ भेद चतुर्दश अथवा विशति, प्रवचनपति दाते ॥ प्र० ॥ 
श्रीश्ुतज्ञानकी महिमा निनवर, खसुखथी भासे ॥ जय० ॥ २॥ 
रूपिद्रव्य विषयि मयौदा, करि अवधी सोदे ॥ क० ॥ भेद 
संख्याती तीषा, भविजन मन मोदे ॥ जय० ॥ ३॥ दुर्ज्ञान मन 


पयव करि, भेदयगम्‌ लदिये ॥ मे० 1 रुजुमति विपुमति सर्‌ 
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( २०६) श्री जिन पूजा महोदधि. 


दयं, न्यूनाधिकं गदिय ॥ जय० ॥ ४॥ रोकाटाकांतरगैत कु 
यण पर्यवभासी ॥ ° ॥ केवर एक सहायअनंते, भए निति 
वासी ॥ ज० ॥ ५ ॥ पंचक्ञानकी आरति करतां, मवआरति छीने 
#भ०॥ जिम वरदत्तकुमर य॒णमंजरी, तिम भक्ति को ॥ जय०॥६॥ 
-बृहत्‌ भट्रारकं सरतरपति, जिनहंस सरिराया ॥ जि०॥ तत्तपदक्न 
पधकरकचननिपि, आनंद वरताया ॥ ज० ॥ ७ ॥ इति भारति ॥ 


#॥ अथ आरति ॥ 


 ॥ जय जय आरति ज्ञानदिनंदा, असुभव पद पावन खसर्कदा 
॥ तीन जगतके माव प्रकाशक, प्रण प्रयुता परम अनदा ॥ 
जय० ॥ ९ ॥ मति श्वतं अवधि अने भनपयेव, केवल कटि सब 
दुखंद॑दा ॥ जय० ॥ २ ॥ भवंजर पारं उतारणं कारण, सेवी घ्या 
वो भविन्ननवृंदा ॥ ज्ञय० ॥ ३ ॥ शिर्वपुरर्पथ प्रगट ए सीधा, चौ 
सुख भाच श्री निनच॑दा ॥ जय० ॥ ४ ॥ अविच राजदीयासे 
पावे चिदानंद्‌ निजतेन अमंदा ॥ जयजय आरति ज्ञानादेनंदा 
असभव ० ॥ इति ॥ 





॥ अथ ॥ 
॥ {[रक्चद्रापाध्याय कृत नदश्रहपि पजा ५ 
॥ तंज ॥ 
॥ प्रथम न्छवण प्रजा ॥ 
॥ दृहा ॥ स्वस्तिश्री ससकेरण धन, विघनदहरण जयक्छारं ॥ अ 
सेन सदन चरण, शरण रविर्‌ उरधार ॥ १ ॥ निनवाणी स्मर 


ण क्र, सकल्जीव सुसकार ॥ कदिशु नंदीशरर जगत, पति प्रूजन 
विस्तार ५२ ॥ | 


शिवचदरोपाध्याय कृत नंदीश्वष््ीप पूजा. (३०७) 


 ॥ दा ॥ तीर्च्छ असिरद्ीप शिरताजे, अष्टम नंदीश्वर द्वीप 
छाने ॥ वेखयाकार जगत खखकारी, निरुपम अतिशय यण म 
` णिधारी ॥ १ ॥ 

॥ उङालो ॥ मणिधारि वावन, विमल गिरिवर, जेनमंदिर य॒त 
सदा ॥ श्युभमक्ति धर, निभरषरदर, निरखि पामे संपदा ॥ इक 
करोडि शतब्रिण, सछठिकोडिय, चोरासीटख योजना ॥ इण द्वीपनो, 

चक्रवाल विष्कभ, मान जाणो भो जना॥१॥ 

॥ दाङ ५ इण द्वीपि प्ूख दक्षिण आसा, पश्चिम उत्तर दिशि 
चटपासा ॥ चतुरंनन गरिमा घारी, चारणसुर वियाधस्वायी॥२ 

॥ उखरो ॥ धस्वारि निज इति, भरवि निर्निंत, सजल जर 
घर्‌ घनघटा ५ वलि चतुरशीति, सस्र योजन, ठैगता धरता स्य 
1 इण प्रवर अंजन, शिखरि रिख, शाखां जिनमेदिरां ॥ चरस 

` स्य्‌ सद्र, कनकं कठशो, पमधरा जग सुखकरा ॥ २ ॥ 

॥ दार ॥ इक इक अंजनगिरि चउपासा, चउपुद्धरिणी प्रगट 
प्रकासा॥ विस्तर इगरुख योजनसारा, तासुमांहि इक इक्‌ उदारा॥३ 

॥ उलालो ॥ इक इक उदारा, सहस्र चउसि, योननोन्नतताकु 
खा ॥ निनराज मंदिर, मंडिता सहृ, चंदर किरण ससुज्ल्वला ॥ द 
धिञुख धरा, धरदोर्धिंका प्रति, विदिधि दोय दोय रतिकरया ॥ दश 
सदख योजन, उन्नताधर, उदय करुणारुणवरा ॥ ३ ५ 

॥ दार ॥ जिनमेदिर डत रतिकर विमला, प्रखदिशि तेरस सह 
अमला ॥ यह रीतं पर रिण दिशि नाणो, इम बावन्नगिरी ड 
दखाणो ॥ ९५ 

५ उलारो ॥ इ वखाण शत, योजन सुदीर्घ, बदुत्तर योजन 
प्रमा ॥ अति उन्नता, पचास योजन, विस्तरा निजग्रदसमा ॥ शद 


( ६०८) श्री जिन प्रूना महोदधि. 
एक अष्टौ, तर प्रमाणा, पंचशत धदुरूलता, इण रीति प्रति, प्रासाद 
प्रतिमा, जाणिर्ये विव शाश्तां ॥ ९॥ 

॥ दृहा ॥ रुषभानन चद्ाननाः, वाखिण वधमान ॥ ए जाणो 
शाश्वत सकल, जनिनप्रतिमा अभिषान ॥ 9 ॥ सर्गिरि शिखे जि 
न तणो, जिनन्हवणोत्छव सार ॥ करिके नंदीश्वर जः हरिगण वि 
घु उदार ॥ २ ॥ अद्भव रसयते भक्तिर्‌, हदय सरोज मन्चार ॥ 
दण परि शाश्वत जिनतणी, करे प्रन अति सार ॥३॥ प्रदिशि 
अंजनगिरै, मदिरगत जिनराज ॥ अइविपि प्रजाये सदा, अरवी 
जे हित काज ॥ ४ ॥ प्रथम पून जिन रजनी, विमर जटं भर 
पूर ॥ करिये न्दवण सदा भवी, होय सकल टुः दूर्‌ ॥ ५ ॥ 

॥ कद्रिरण शशिउनखोजी देवा ॥ ए देशी ॥ 

॥ मिलि करि सकर स॒राखर रे वाटा, निन सेवक सर पासं 
रे ॥ क्षीर जख्धि मागधथकी रे वास, सिघुनदी गंगसिं रे॥9१ 
वरि वरदाम सुतीथसं र वाला, पिम सर्र अणव रे ॥ मणि 
कृनकादि कटश मरी रे वाला, ओषधि सुम मिरे २ ॥२॥ 
इद्रादिक सह सुरगणा रे वाखा, शाश्वत जिन न्हवरावे २॥ विम 
सलिर धारा करी रे वाला, मति तापने गमि रे ॥३॥ इण 
रि जे भगतं भवी रे वाला, न्छवेण करे जिन अंगेंरे ॥ ते सर 
वर सुख अघमवी रे वाटा, रुहे शिवपद्‌ मन रगे रे ॥ ॥ द्रव्य 
पूज करि सुरवरा रे वाखा, करे जिणंद य णगाना २ ॥ कुशल सुद 
विकसायवा रे वाला, प्रभ शिवचंद समाना रे॥५॥ 

॥ काव्यं ॥ दुरितदावघनातप्वारणं, सकलभावविकासनकार 
णम्‌ ॥ जगति भव्यभवोदधि तारणं, जिनगणं स्षपयाम्यमलैर्मले 
॥ ? ॥ ज ड । श्री परमासमेभ्यो अनंतानतज्ञानशकतिभ्यः प्रण 
तसकलखुरासुरदहृदविहितभक्तिभ्यः करिनकम्मशालमालोन्मूरनच 


शिवर्चहोपाध्याय कृत नंदीश्वररीप पूना. (३०९) 


रणेभ्यो जन्मजराग्र्छनिवारणकारणेभ्यो नंदिःराष्टमदीपगतपू्वा 
जनगिरिशिखरस्थसिद्धायतनमंडनाय मानेभ्यः धीरुषभाननचदान 
नवासिणवद्धमानाभिधानारत्तैकशतशा खतजिनेद्रभ्यो जल यजा 
मरे स्वाहा ॥इति प्रथम जल प्रूना ॥ 9 ॥ ~ 
॥ अथ दवितीय चैदनप्रूजा ॥ 
¶ दूह ॥ दितीयप्रन जिनराजकी, करहुं भक्ति भर सार ॥ वरु 
- गंध द्रव्यं की, तरदं सिधु संसार" १॥ 

॥ मेघ वरसे भरि पप्फवादल करी ॥ ए देशी ॥ भक्ति धरिभ 
पिक ननः, पूज महाराजङ, एद वर गंध द्रव्यं सदाई ॥ विमरु घन 
सार, चदन सरसग्रगमदा, कमे कर विलेपन सुदाई ॥ भ०॥ २ 
॥ जे भवी सरमितर गंधद्रव्यं करी, सुरभित करे, जिनराज केरो 
# तेदनी चद्रकर, अमर यशवासना, सुरभितम करद, सह जग घ 
णेरो॥ भ०॥२॥ एम वर्‌ सुरभितर, द्रव्यै सुरवरा, अरच करि 
जगपती विव सारा ॥ परमशुभ मावना, भावता गाता, विशदं 
-निनवर णा अति अपारा ॥ भा० ॥३॥ सकेटसुरगण मिली, ए 
म जपे सुदा, भो सुरा आज जिनराज अरचो ॥ विरति छण रहि 
त निजः जन्म सफलो क्रियो, सुमति संयोग दइुरमति विगचो ॥ 
भ० ॥ ९ ॥ दुतिय इम प्रन, करतां हरे भग्यनो, पापघनताप आ 
पं अपारा॥ स्वगं निर्वाण, पुरपथ प्रकटीकरण, विशदगिवं च॑दरक 
रगण उदारा ॥ भ० ॥ ५ ॥ इति ॥ 

॥ काव्यं ॥ मृगमदोज्ज्वट कुम चंदनै, धरिरतनांतरतापनिकं 
दनेः ॥ जिनवरानघतामसभास्करान्‌, स्वहितकृद्रिधये च समर्ये ॥ 
१॥ 8) श्रीह परमात्मण प्रणत०कृठिनि° नंदीश्वरा० ° चं 

द्रा० वारि० वद्धैमानाष्टोतेकशत शाश्वत जिनं चंदनं यजामहे 
स्वाहा " इति दितीयचंदन पूना ५ २॥ 


(३१०) श्री जिन पूजा महोदधि. 


॥ अथ तृतीय पुष्पपूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ तृतीयपूज निनराजनी, विकसित अविहि रसा ॥ 
सरमिकखम करि भविय जनः करयं भक्ति विशार ॥ 9 ॥ 

॥ पांच वरणी अंगी स्वी ॥ ए देशी ॥ एद्‌ जिनकी प॑कहरणीं 
भगति सारी, मिलकर हिर सकर सखरास्‌र, भिकरण इक करि 
हितकारी ॥ एद० ॥ ? ॥ अदुभवरस य॒त चित्त भक्ति धरि, परव 
पुण्य उदय भारी ॥ एट० ॥ इणविध कुम भक्ति निनवरकी, - 
करई हरइ घन दुरितारी ॥ ए० ॥ २॥ मार्ती नागपुत्नाग के 
वो, दमणक कुंद खगधघारी ॥ एद ० ॥ मरक केतकी पयसो 
गस, इखुममार करि मय॒दहारी ॥ ए० ॥३॥ निनवर कैट स्वे प्रस 
आगल, इसुमपज धरि ढःख वारी ॥ ए० ॥ इणविध पुष्प भर्फि 
करि भवि जन, वरइ सकट जग सिरनारी ॥ ए०॥ ४ ॥ कर्कि 

शुङृष्यान पावकस, भस्म विषम सम कमं वारी ॥ए० चिदा 
मेदघनशिवर्चद्रोपम, पामे अतियण विस्तारी ५ ५॥ 

, ॥ काव्यं ॥ भवदवानरुतापघनाघनं, कुशख्चेदननंदनकाननम्‌ 
॥ विशदशारदच॑द्रसमाननं, निनगणं इसुमेश्च समर्चये ॥ १ ॥ "ठं 
ह श्री अह परमास्मभ्यो ऽनंता० ॥ प्रणत० कठिनि° नंदी° श्री 
ङूष० चंद्रा° वारि” वद्ध० भिधान अ० जिनेभ्यो पुष्पं यजामहे 
सराहा ॥ १॥ इति ॥३॥ 
| ॥ अथ चतुथ धूप पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ जगनायक जिनच॑दनी, एह चतु जाण ॥ धूपप्ूज 
कृं सदा, हिय कुमति अनाण ॥ 9 ॥ 

॥ सुब अरतिमथनमुदारधूपं ॥ ए देशी ॥ जग कुशल्कारि अ 
घाटि हरणं, धेपप्ून उदार रे ॥ ब्रूष अनले कुगति दुःखभर, एलद 
दहन अपार रे ॥१३ ज० ॥ 9 ॥ सरस चंदन अगर अंबर, ग्रगमदा 


(८ 
ॐ शचः 


शिवर्चदोपाभ्याय इत नंदीश्वरधीप प्रन (३११) 


धनसार रे ५ ङंदसकवरी सेखारस, क्यं गंधवटि सार रे ॥ज० 
॥ २ ॥ रतनमय वर धूपधाणो, धूप भृत कर्‌ धार रे ॥ सुर पुरंदर 
यज करतां र्दे लाभ अपार रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ धूप परिमर मद 
मरे जिम, तेम युवन मञ्चार रे ॥ ध्रपपूजा ते भविकनी, यण सु 
गंधि विचार रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ भव अंधदरूप परतंत उघरत, धृष 
अस्वन धार रे ॥ कहत गणि शिवचद पाठक, पूना चतुर्थी 
सार २े॥ज०॥५॥ 

॥ काव्यं ॥ भव सुदुस्तर वारिधि तारणं, विषयसतौख्यविकारनि 
चारकम्‌ ॥ निस्पमोत्तरमंगलकारकं, निनगणं शतधूपकरायते ॥ 9 

री भी अहं परमात्म प्रणत कृठिनि° ॥ नंदीश्वरा० भीरि 
स्‌० चद्रा° वारि० वद्धमानाभिधान अ० धृपं य०॥ इतिं ॥४॥ 
1 अथ पंचम दीप पूजा ॥ । 

] इहा 1 दीप पूज इह पंचमी, करिये विविध प्रकार ॥ दोप पूज 
केरतो भविक, दीपे जगत मन्नार ॥ ?॥ 

॥ तेरी पूजा वणो ते रसम ॥ ए देशी ५ मेरी र्गीय प्रीत प्र 
चरणे ॥ निजद्यण परिणति करण करावण, सकर रोकं सुखकर 
णे ॥ मेऽ ॥ १ ॥ गिरे सिंघभव निपतित तारण, तरण तरणि 
युण धरणे ॥ मे° ॥ अर्नत रूपधर दुगति भयहर, परम ज्योति अ 
धिकरणे ॥ मे° ॥ २ ॥ करुणाधार विमल छण आगर, निरुपम 
अशरण शरणे ॥ मे० ॥ ए निनचरण दीप पएूजनसेँ, अर्चने दुख 
हरणे ॥ मे० ॥ ३ ॥ केवल विमरु चिदानंद यि, दीप पूज 
कै करणे ॥ मे० ॥ रतन दीपं कर आरती, हरिगण जिनयण च 
रणे ॥ मे० ५ ४ ॥ ए प्रथु चरण सेव भविजनङ्, अग्रत पद सुवि 
तरणे ॥ मे° 1 इुमति रजनि अङ्गान तिमिर हर, वर शिवदं सु 
किरणें 1 मे०॥५॥ < 


(३१२ ) श्रौ जिन प्रजा महोदधि. 


॥ काव्यं ॥ मदनसिप्ररसिधुसैरिणं, यरु कपायकरेयसमीरणप 
। मदघराधरतावर वैरिण, जिनगणं प्रयजे वरदीपकेः ॥ ॥ ॥ 
1 श्री परमा० प्रणत० कृटिन० नंदीश्रा° श्रीरुषभ० चद्रा० ॥ 
वारि० ॥ वदमान अ० दीपं° यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥ ७ ४ 

॥ अथ षष्टाक्षत पजा ॥ 
दृहा ॥ छी अक्षत अर्चना, करं धरि श्युभ माव १ वर्य 

सेद्धवध परम, अक्षय सुखनौ दावं ॥ 9 ॥ 

॥ हह रे देवा बावना चंदन घसि कुमक्मा ॥ ए चार॥ हांहो 
र वाला पएजग्दीसर हितकरू, अल्वेसर निन माहाराज ए ॥ 
अतिगहिर भवजर्धित, प्र तारण तरण जिहाज ए १ ई ० ॥१।६ 
भीमकरम कजर्‌ घट, भजन म्रगराजन समान ए ॥ हांहो रे बालां 
भव्यकृमर प्रतिवाधवा, ए प्रसुवासर महिरान ए ॥ ह° ॥ २॥ 
रजत शालि तंहुलमयी, अक्षत प्रजन अग्रसारणए॥ एपरजा निनं 
चंदनो, वाहित सुखनी दातार ए ॥ हां०॥३॥ ठण्‌ जि्नंद 
द्रिसिण अष, अदयुभव रसतरूनो कंद ए ॥ माव जिणेसर दरसनो 
करण कट्या सकर जणद्‌ ए ॥ इा= ॥ ४ ॥ ए पालक शशिवचरद्‌ 
ने, जिन चरणं शरण आघार ए ॥ प्रतिभ हय नजो ए कदी 
री, अक्षत पृजा सार ए ॥ ५॥ 

॥ कान्य ॥ विजितमंदरभूषरधीरतं, निहत सगररजगमीरतम्‌ 
॥ प्रजितपातकयोधसुवीरतं, जिनगणं प्रयजेशक्षतपूजया ५ ६ ॥ 
छह) श्री अंह परमात्मभ्यो अनंता प्रणत० कटिनि० नंदीशरा० 
श्रीरूप ० चंद्रा ° वासिषिणवद्धेमानाभिधानातरेक० जिने ० अक्षतान्‌ 


यजामहे स्वाहा. । इति ॥ ६ ॥ 
४६ अथ सप्तम नैवेद्य परजा ५ 


॥ दृहा ॥ दिव\प्ूजा नेवेयनी, सक्षम अतिहि विशार ॥ करि 
(जनव्रनी अचर, हिय मंगल माल ॥ 9 ॥ 


शिषच॑दरोपाष्याय कृत नैदीश्वखीप प्रना- (३१२) 


॥ राग ॥ जिन णगानं श्चुतमतं ॥ ए देशी ॥ जिनवर द्रसण 
वर अमतं ॥ आंकणी ॥ ए जिन दस्सिण अग्रत फरसे, भवि तजि 
मिथ्या अवयणतं ॥ जि० ॥ १ ॥ जगदीसतर परमात्मदशापद, पा 
मे अयुपम कांचनतं ॥ तिणसें सुरपति प्रथदरिसण वरि, भगे गा 
वे जिनचरितं ॥ जि० ॥ २॥ मोदक परत वरखनक परसुख, वरने 
वेद्य सरम धरति ॥ हर्िगिण जगप्रु आगल दोषे, मणिमय कनक 
थार मस्ति ॥ जि० ॥ ३॥ जे नेवेद्य करी जिनप्रूजन, करइ तेह 
जगमन हरितं ॥ अतिदी खाडु खरगति शिवपद खख, ततिनित से 
वे भवि तुरितं ॥ जि ॥ २ ॥ विशति पदमे ये जिनपति पद, वरं 
शिवचंद विमल अमितं ॥ इणपद्‌ सेवक भविजन केरो, संचित भू 
रि दर दुरितं ॥ जि० ॥ ५॥ 

॥ काव्यं ॥ अनंतविज्ञानमयस्वरूपं, समस्तलो कत्रयमूतिभूपम्‌ 
॥ सदरुणौघाखृत चारुकूपं, यजे सुनैवेयचयानिनोघम्‌ ॥ ६ ॥ 
दी श्री अंह परमातेभ्योऽनता० प्रणत० कठिनि० नंदी° श्रीकूषृ० 
चंद्रा वारि०.वद्धैमानाभिषानाटोत्तरेकशत जिनेभ्यो° नेवेदयं यजा 
महे स्वाहा ॥ इति ॥ ७ ॥ 

॥ अथा्टम फर प्रजा ॥ 

॥ दूदा ॥ जिनफर प्रजा अष्टमी, कषटजनिष्टविदार ॥ करयं श 
भभावें सदा, भरिये पुण्य भंडार ॥ १ ॥ 

॥ तेजतरणि सुख राजे ॥ ए देशी ॥ सुरनायक नस गवि, नि 
नजीको ॥ सुर० ॥ ए आंकणी ॥ निरमरु मनवच काय करणरत, 
दुखिदुटि शीश नमावे ॥ सुर अवतार सफल भयो मेरो, जिनप्र 
जन सुपस्रावे ॥ जि ॥9॥ नयनचकोर चद सम न्योती, संचित 
दूर पुवे ॥ निरि निरि मनमोहन मरति, आनंद अगन मा 
वे ॥ जि० ॥ २॥ नालिकेर नारंगी कृवा, केटां आम्र अणवे 


[3 


(३१४) .` श्री जनिन प्रजा यहीदपि. 


॥ पूगीफल दाडिम परख॒ख पर, जिनवर चरण चटावे ॥ नि? ॥ 
३ ॥ जे मवि एलप्रूना जिनवरकी; करे करावे भावे ॥ अमोदे ते 
परमविदानंद, घनअग्रेतं एल पावे ॥ जि० ॥ ४ ॥ वरस अदार 
छिहात्तर जेट, प्रतिपद सकल सोहापे ॥ चदरसूयुवास्तरं जय नगर 
खरतर गच्छ.जग चावे ॥. जि० ॥ ५ ॥ भीजिनह्षं सूरि सूरीसवर, 
विजयमान वड दावे ॥ रूपचंद गणिपाठ्कं पारी, वादींदर विरुद धरवि 
॥ जि०॥ ६ ॥ तास शिष्य वाचक पुण्यशीर शिष्य, समयसंदर 
कृटिरावे ॥ तासु शिष्य पाठके रिव चंदं, पूज सची मन भवे ॥ 
ज० ॥७॥ जे नंदीश्वर शाश्वत जिनकी, पविध पूज र्चवि ॥ते 
जन सकट लोकके दर, तीर्थकरपद पावे ॥ नि० ॥ < ॥ 
॥ काव्यं ॥ कटश ॥ 

॥ सुरपति खरासुर, धद वंदित, चरण पैकजमघहरं ॥ सदहीप नं 
दौशवर जेनालय, परमतर सुख माकरं ॥ अति निशद हिमकर, चं 
द्रिका मर, निखिल यण मणि साग्रे ॥ जिनराज गणमह, मचैये 
वर, एर चेः करुणाकरं ॥ ९ ॥ 3 दर1 श्री परमास्सेभ्यो ऽनता 
प्रणतसष° कठिन” नंदीश्वश० श्री रुष० चद्रानन० वारि० वद्धेमा 
नाभिधानाटोत्तरेकशतशाश्त जनेभ्यः फलं यजामहे स्वाहा ॥ 
त्यष्टस० ॥ < ॥ 

॥ दृहा ॥ प्रय दिशि अनन गिरी, म॑दिरगत निनराज ॥ अडषिषि 
पूजा सदा, अरचीजं हितकाज ॥१॥ प्ख परमुख विहं दिसे, पुक् 
णी अभिराम ॥ दधिसुख चउम॑ंदिर जिना, अस्चीजं थम काम ॥ 
२ ॥ इशानादि विदिशिगत, वख॒रतिकर गिरिराज ॥ मंदिरगत जि 
नराजक),. करं प्रज समाज ॥ ३ ॥ दक्षिण अंजनशैलमे, च दि 
शि दधि सार ॥ चठमंदिर निनराजकी, करिये पून उदार ॥ 
४ ॥ दक्षिण दिशि अंजन गिरी, मंदिरगत निनगज ॥ वसुविधि 


नंदोश्वर्‌ लघु अष्परकारी पूना. (३२१५) 


पूजाय सदा, प्रजनं हित काज ॥ ५ ॥ दक्षिण इशानादिरकै, विदि 
रे अतिहि उदार ॥ अड रतिकर गिखिर जिना, प्रजनो विविध प्र 
कार्‌ ॥ ६ ॥ पश्चिम दिशि अंजन भिये, मंदिर जिन महाराज ॥ 
वसुबिधि पूजाय सदा, प्रजो भविकं समाज ॥ ७ ॥ पिमं अंज 
न शै्छ्ने, चडउदिधि दपि मुखधार ॥ चउमंदिर जगनाथकी, प्रन 
करो सुखकार ॥ < ॥ पश्चिम इशानादिके, विदि जग .हित कार 
` ५ अड रतिकृर गिरि जिनप्रते, अरं जगदाधारा ॥९॥ उत्तर दि 
शि अंजनगिरी, मंदिर गत नगराय ॥ अष्टविधाचनसे भिक, अ 
चो जीर सुखदाय ॥ १० ॥ उत्तर अंजनशेलर्ने, चउदिशि दधि मु 
खनाम ॥ चउमंदिर तीशने, अस्यो भ्‌ परिणाम ॥११॥ उत्तर 
ईैशानार्वकि, विदि सुचिराकार ॥ वसु रतिकरगिरि जगविभ्‌, पू 
जो अरति विदार्‌ ॥ १२॥ सकट संघ वलि जेठमर, कोटरी चि 
त्तचंग ॥ इनके आग्रदसे करी, प्रजा अति खरंग ॥ १३ ॥ इति 
भर नंदीरनीकी प्रजा संप्रणा ॥ 
॥ अथ नंदीश्वर रघ अष्टप्रकारी प्रजा ॥ 

॥ सर्वासिवासे खनरां प्रकाशे । नंदीश्वर दीप वेरष्टमेदम्‌ 1 सगं 
धि तीर्थामि जलेः सुभक्तए । जिनेश्वरणां खपयामि मूतः ॥ १॥ 
छ श्री नेदीश्वरे' अष्टम दीपे । थीमतशा्त जिने्रेभ्यो ॥ 
जरं० ॥ स्र्वासिवासे सुतरं प्रकार । नंदीश्वर दरीपवरेट मेहम्‌। क 
पूर सचंदन ऊंकुमेश्च । समर्चये धोजिनराज मूर्तीः ॥ २ ॥ स्वर्वा 
सिवा० 1 नंदी० । विकासभाक्‌ शुद्ध सरगंधी पुष्पैः । समये श्वी 
जिनराज मूर्तीः ॥ ३ ॥ खरवापिवासे० नदी । तुरक कृष्णा यरु 
स॒ख्यधूपं । सुदा प्रयच्छामि जिनेश्वभ्यः ॥ ९ ॥ स्ववसिवा० । 
नंदी° । सुनिर्मखाज्येन भृते. प्रदीपैः । कुर प्रपोदा जिनशज एना 
म्‌ ।५॥ स्वर्वासिवाग दीय स्वयं परस्ता निन पुंगवानां । सद 


म १ 
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क्षतीघा वुप दौकयामि ॥ ६॥ स्वर्वासिवा० । नंदौ० । सव्य 
पुरस्ता० । नेवेय जातान्युप दोकयामि ॥५॥ स्ववांसि° । नंदी °। 
स्वयंपुर० । एटानि चाग्याए युप दोकयामि ॥ < ॥ इन्र जिनानां 
प्रविधाय प्रजां । सदरव्यतो भाव विशुद्धिभाजः । मग्यांगिनो चक्र 
मतो छर्भते । स्वगीच मोक्षं विरदाद्धवस्य ॥ ९ ॥ इत्यष्ट्रकार ¶ 
जाष्टकम्‌ -॥। 





॥ अथ ॥ 
॥ आत्मारामजी विरचित स्नात परजा # 

† दोहा ॥ वामासू पणमीप, श्रीशंखेषरपास ॥ सात्र रच्‌ 
-जिनवरतणा, जिम तटे भवपास्र ॥ १ ॥ अलंकार विकार विना 
विधुवत्‌ कमनीय अंग ॥ सहन उपाधिकमसुक्त विभु, सोमे जीत 
अनंग ॥२॥ 

( यह पटके प्रतिमाजीके अलंकार उतारने ) 

॥ दोहा ॥ बिव भखा निनराजका, महिमा जास अपार ॥ कु 

सुमाभरण उतारीए, चिभुवनमोहनहार्‌ ॥ ३ ॥ 
( यह पदक नमस्य अथात्‌ पिरे चटदाये हये षलादि उतारने ) 
 ॥ दोहा ॥ बारखुपणेमे सरगिरो, कनककट्श भरि नीर ॥ कर 
सात्र सुरापिपतः, पाम्या भवंनरतीर्‌ ५ १ ॥ दिशं जिन निनरजकें 
धन्य जन्म हं तास ॥ नयन सर पण तेहना, सफर फलो मन 
आस ॥ ५॥ 

( यह्‌ पदक प्रथम स्थापेट कटशशोकरके प्रतिमाजीका सात्र 
करणा. पीछे शुद्ध जलकेसाथ सान करा, अंगद्हणा करके, चं 

दनयुष्पादिकसे प्रजा करनी. ) 

( पीछेःोए इए धपादिकसे पवि करे हए कर्शोमे स्लात्न 


श्री आत्मारामजो विरचित खात्रप्रूना. (३१७) 


कने योगय सुगंध पंचाम्रत पकर दारवंध रखने, उसके ऊपर शद्‌ 
वघ ठक देना. पौरे सव खात्री दाये केशर, चदन, प्रुष, पुष्प, 
चामर, आदि रेके दारवंध खडे रदे. एक सची & कुषमांजकि 
लेके भगवार्के दाहणे ( जमणे >) पासे सडा रदे. पीठे नीचे मूनिष 
उचारण करे. ) . १ 
नमोहैतसिद्धाचार्योपाष्यायसवसाधरभ्यः ॥ 

, 1" दोहा ॥ अतिस्यचरतीससंयत, वाणीयणपणतीस ॥ सो परमे 

सर देख भवि, चिश्वनकेये ईस ॥ ? ॥ 
1 इसुमांजलि दाङ ॥ 
॥ पार्घतीका प्रति जो कदीर्‌) जिनपति पूजेएूलोते ॥ यद चाल ॥ 

॥ सर्वं सु पू जिम तिम, कुसमांजलिकरो एसि ॥ जंचलि 
॥ पवित्र उदक ठेष्टै अंग पसाली, शुची वसनं तव धारी २॥ आ 
दिजिनंदके चरणकमटपे, कुमांजलि मनोहारी रे ५ कु° ३१ 
सर्व०॥ १ ॥ 

८ यह पटकर कुखमांजलि चदावनी. इखमांजक्किं साय सि 
खक, युष्प, धूप, आदि प्रूजाका विस्तार जाणना. सव॑ कुखमांज 
किमि परेसेहि समञ्चना. इति प्रथम छुखमांजलिः ॥ १ ॥ ) 

॥ नमोरैत्‌° ॥ दोहा ॥ जो निज णपर्यैव रमो, जस अदभव इ 
करग ॥ सहजानंदी शिवकर, अचर्सर्प अनेग ॥ २ ॥ 

॥ छृसुमांजलि दाल ॥ रयणसिहासन निन धापोजे, आत्मय 
ण आनंदीरे ॥ शांतिजिनंदके चरणकमलमे, कुसुमांजल सुखकं 
दीरे॥ कु०२॥ सर्वे०॥२॥ 

(यह पटक्र कूस॒मांजलि चटानी.इति दितीयकुसमां जलिः ॥ २) 

= धके कोरे करे दए सुगंधित एर जयां तिने अमातरे धकर गार करे 
केर खगा टर अख्रडिन अक्षत. ८ आवे चार ) 
१ चस २ श्रीर्‌. 
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घांतर जिनपयगी, पदर खेत्रमे वृपकुरचंगी ॥ आयदशमे नुपप 
टरणी, अवतर कुखपे निन चिहंनाणी ॥ सु2 ॥२॥ सुखसिनामे 
माता देखे, चउदस सुपन सुर्दकर रेखे ॥ गजवर प्रेषभ सि 
हवर कपा, णुखमाला पिधु सूय हि ममला ॥ स० ॥ २ ॥ 
धना कलस वलि पश्मसषेरावरः रतनागर पयअतिहीविसालस ॥ भव 
न विमान रतनकी रास्ी, अग्निशिखा अति श्ाकञ्चमाला५सु ०५९ 
॥ पतिक सुपन प्रकाम पति करे, तीर्थकर खत जिभ्रुवनर्नदा ॥ 
होसे सुणकर माता हरसी, आस्ाराम जिनंद सुखकंदा ॥ सु ०५५ ॥ 
इति दितीय दाल ॥ 
॥ दार तिसरी॥ 

॥ दोहा ॥ उभलग्रे जिन जनमिया, निश्चुवन भयो प्रकास ॥ 

नारकने सुख उपनो, भविजन परे आप्त ॥ 9॥ 
॥ वारी जारे केसरिया सामरा, गुणगाडरे ॥ वारि० ॥ यह चार ॥ 

॥नन्ममहोच्छव गावोरेः मवताप निवार ॥ जन्ममहोच्छव०॥ 
अंचलि ॥ इद्धं अधो दिशे अः अट अवि, सुंदररूप कमारीरे॥भ० ॥ 
१ ॥ स्चक गिरि चउ दिस्थी अढ अठ, चार विदिसि मध्य चारी 
रे ॥ भमण०॥ २॥ अष्ट संवत्तक वात गंधोदक, अड नर भरीरठे 
भृंगारीरे ॥ भ ॥ ३॥ दप्पणं अष्ट अष्ट खे चामरं पंखाँं अष्ट 

इ सारीरे ॥ ० ॥ ४ ॥ कदटीषर कर पुत्र मातायुत, सुचीकर 

ण कमवारी र ॥ भ० ॥ ५॥ माताने कृसुमाठंकार कृरीने, राख 
डी बांधे सारीरे ॥भ०† ६॥ सयने थाप गिस्सिम आघ, 
जो जिनजी म्री रे ॥ म० ॥ ७ ॥ पूजी वांदी निजगेर पहंती 
आस्पआर्नदकारी ₹ ॥ भ० ॥ < ॥ इति तृतीय दाल ॥ 


१.-३स सेमय आरीक्ता सामने धरना. २.-इस समय चामर करना. ३.-इस समय 
पखा करना. *.-मृह्‌. 


= 
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॥ दारं चडथी ॥ 

॥ दोहा ॥ जन्भ्या जिन जननीषर, कंपे आसन सार ॥ दारिणं 
उत्तरनायके, जान्यो यह्‌ अधिकार ॥ १॥ घंयनादं वजायके, कर 
सुघोषणसार॥ सरगिरि मिलि सव आवजो,जन्ममहोच्छवकार ५ २॥ 

॥राग भैरी ॥ लागी रुगन कदो कते चे प्राणजीवन ॥ यह चाल॥ 
1 सुरपंति सगरे जिनपतिकेरा, केरे मदोच्छवे र॑गेरे ॥ खर 
` पति स॒गरे०॥ अं चलि ॥ सव सुरवर मिलि सुरगिरि अवे, सोहम 
पति चित च॑गेरे ॥ बद परिवारं जन्मनगरमे, निनपति नमत ऊ 
मगरे ॥ सुर° ॥ १ ॥ रलनकरखधारिणि सुण माता, सोहमपति ह 
सुरंगेरे ॥ तुम खतकेरा ओच्छव करु, भय मतिकरी सन चेगर 
॥ सुर० ॥ २ ॥ थापी प्रतिविव जिनवर्‌ ठेड, पंच रूप करी संगेरे 
॥ पांड़क वनमे सिखािष्ासने, जिनवर र ऊछगेरे ॥ सुर२०॥ ३॥ 
, शकर विराजे जसठ सुरपति, सरगिरी मिरे भनरगेरे ॥ अच्युतपति 
` तिदां इकमन कीनो, दरख न मवे अगेरे ॥ सुर० ॥ ४ ॥ सामं 
ग्री सकर भिलवो सुखर, खीरनिधिजल गंगेरे ५॥ ओच्छव केरे 
जो जिनपतिकेरय, जन्मादिक दुख भंगेरे ॥ स॒र० ॥ ५ ॥ मागध 
आदि तीयैदक वर, ओषयि गरतिकरा सगेरे ॥ सूपे भाषी सर्व 
सामभ्री, मेरी अपिक उम॑गेरे ५ सर० ॥ ६ ॥ अटजातिना कलश 
परतेके, अडअड सदस स्च॑गेरे ॥ चउसट सदस दी इक अभिषेके 
॥ अदीसे रणा स्भगेरे ॥ सुर० ॥ ७ ॥ ईसानद् छे खोटे प्रस॒ने, 
सोदमपति मनरगेरे ॥ इषभरूप करी ्भृगे जर भरी, न्हवण करे 
प्रशुजंगेरे ॥ सुर० ॥ ८ ॥ आनंद जन्म सफ़ल कर, गपि 
गीत सरंगारे ॥ भवसंतापनिवारणहारा, भिनपतिमनन चंगारे ॥ 
सु०॥९॥ इति चतुयं दार ॥ 

१ -दक्षिण. ~स समय वं घडीजाखादि चन्र, र -द -नीदं 

(सोरे र ५- क्षीरसमुद्र &-र्व पिलाफरे १६००००००, 


(३२२) ` श्री जिन प्रजा महीदधि. , 


( पीछे पंचाम्रतसँ भे हए कलशसे खलात्र करावणा ओर नी 
चे मूजिष्‌ पटना.) | 
१ ॥ टार पंचमी ॥ 

॥ राग कमाच ॥ कटश इद मर ट्रे, जिनंद पर कटश इर ॥ 
अंचरि ॥ हायोहाथ हि सुखर खावत, खीरविमलजटधारे ॥ जि०॥ 
॥ १ ॥ स॒रवनिता मि मंगल गावे, आनंद हर्ख अपारे ५ नि° 
॥ २॥ गंधवकिन्नरगण सब करते, गीतनृतस्वरतारे ॥ जि० ॥“ 
३ ॥ देवदुदुमि मनहर वाजे, बोरे जयजयकरे ॥ जि ॥ ४ ॥ 
आस्मनंद पदके दाता, ज गजीवन हितकारे ॥ {जे° ॥ ५॥ इ 
ति पंचम दाल ॥ | 
 (संप्र्णं पचाग्रतसेँ स्रा्र केराए बाद स्वच्छ नर्स लान कराके 
अंग दृहणे करके चंदन केशर धरपादिकरे प्रेस अधिकतर प्रजन 
करना. पीछे लाज एप चामरादि करे, ओर नीचे मूनिव पट. ) ` 

॥ टाट छी ॥ 

॥ दोहा ॥ पुष्पादिकं प्रूजके, करि बहू मंगलमाल ॥ स्वरसं 
गीत सुदावना, सखघंर वजवे तार ॥ 9 ॥ 

॥ राग कसाच तराना ॥ नाचत शक्रशक्ती, हे री माइ नाचतः 
शक्रशक्री ॥ छंछंछछंछनननननः, नाचत शक्रशक्री ॥ हे री माई ना 
चत शक्रशक्री ॥ अचरि ॥ श्री दू1 धृति कीतिं बुद्धि बहु बनी 8 
नी, इ हि इाणी कर नाटक संगीत घुनी ॥ जयजय जिन जग 
तिमिरभाठ तं, चरण घुंगरी छननननन ॥ माई० ॥ १ ॥ धोँ घों 
धपमप मदर करत धुनी, सुंदर रगीरी मोरी गावत जिनंदयनी 

॥ धन्य कृतय-य हम जन्म सफ़ल अज, मेटे भवडुख तुम वरननन 
नन॥ मा०॥२॥ चों जाँ चिकतिकवेणु वीणा त्रात्िक, मामी फिरत 
गै गीत माहु मधुपक ॥ चारगतिश्रमण मिटे भवि, जनकौ, 


आमारामजी विरचित खरात्र प्रना ८३२३ ) 


तेर विन नदी कोड सरननननन ॥ मा० ॥ ३॥ करके संगीतं 
सुद्ध कमस करी जड, माताकर सोप दुध वचन उचारे सुद्ध ॥ 
सुत तम स्वामी हम जतनसें राखनो, जनममरणदुखद्रननननन 
1 मा० ॥ ९ ॥ वत्ती कोदी कनक वसन मणि माणङु, वृष्टि करे 
पुन्य भरे रिखिस्िि दाणकरु ॥ आत्मआनंद भरी दीप नंदीसरे 
जाई, कके अगई गए सदनननननं ॥ मा० ॥ ५ ॥ 
॥ अथ कलश ॥ 
॥ राग दुम ॥ गिरनारीकी पहार पर कैसे गुजरी ॥ यह चार ॥ 

॥ जिननजन्ममदोच्छव जयकारी, जयकारी रे देवा जयकारी ॥ 
जि०॥ अंचलि ॥ दीक्षाकेवरन्नानकसयाणक, नित नित उच्छव चित 
धारी ॥ जि० ॥ 9 ॥ जंब्ूदीपपन्नतीए भाष्यो, जन्ममहोच्छवविधि 
सारी॥ जि० ॥ २?ते अवुस्ार्‌ संयेप रुपरसे, जिनयुण गाया कु 
मत छरी॥ जि०॥ २ ॥ तपगच्छगगनमे दिनमणि सरिसा, विज 
यसिद प्रु गणधायी ५जि०॥ ४॥ सख कप्रर क्षमा जिन उत्त 
म, पद्म रूप कीतिं भारी ॥ जि० ॥ ५ ॥ श्रीकस्त्ूर्‌ मणि बुद्धि वि 
जया, आत्परूपआनंदवारी ॥ जि ॥" ६ ॥ सं सर अकडु 
( १९५० ) सुभ वर्थ, अडिआठे मास रहे चारी ॥ जि० ॥ ७ ॥ 
संघके आग्रहसं करी रचना, जिनकल्याणक अवटरी ॥ नि० ॥ 
८ ॥ इति कर्ण ॥ 

( पीछे आरती मंगट्दीपक ओर दण उतारना, सो विधि छि 
खते दै. प्रुके जगे पटदा कारके प्रसुके सन्सुख वेरकरे आरति कर्‌ 
नवार्के नव अंग ककुभ ( रोटे ) के अगर केशरके तिलक 
करने. पौरे पक याटम्र आरति, ओर सज्जे ( जिमणे ) पासे मं 
गदीपक स्वस्तिक करके रखना. जिसमे आरतिमे थोडा घृत पा 
वणा, ओर मंगरुदीपकं प्रण मरना. ओर पीछे एक रके्वीरमे दण 
ओर्‌ पाणी सेके आरतिकी तर उतारना ओर नीवि सुनिव पटना 0) 


( ३२४ ) श्री जिन प्रजा महोदधि, 


॥ अथ दण पाणी उतारण दाङ ॥ 
॥ मन मोच्या जंगर्कपी हरीन ॥ यदह चाल ॥ 

॥ भवि नंदो जिनदमतकरणीने ॥ अंचरी ॥ जिनवरगे दृण - 
उतारी, पापपंक सव हरणीने ॥ भ०॥ ? ॥ विमल्डदकृत्रिणधार 
करीन, लृण अग्नि पर ध्रणीने ॥ भ० ॥ २॥ तडतड करी जिम 
लूणज ष्टे, तिम ठम पाप विद्रणीने ॥ भ० ॥ ३॥ 

( यह्‌ पदकर टुणकों अथिशरण करना. पीठे थाटीमे अगर्‌ .. 
रकेवीमे टूण ओर पाणी सेके आरतिकी हि उतारना ओरनी 
चे मूनिब्‌ पना. ) 

नयनकचोरे दयारसभीने, गयो ण जल्सरणीने ॥ भ० ॥ 
॥ जो जिन उपर करे मन भेरी, दण जेम जाय गरणीने ॥ 
म० ॥ ५ ॥.अगरफुधरुधूप सुर्गधी, करे मवक्रागर तरणे ॥ 
भ० ॥ ६ ॥आत्मञदभवरसमें भीनो, आनंदमंगट भरणीने ॥ मर 
॥ ७ ॥ इति टूणपाणी उतारण दाल ॥ 1 

( यह पदकर लृणको जलशशरण करना. पीछे थारमेरखे हृए भ 
रति मंगटदीपककी केशर, परल, चावल, प्रजा करनी. उपर डंक 
मके च्ट्रे डालने. पीडे म॑गल्दीपक जालना. उस म॑गल्दीपकमं 
आरति सिलगावनी. पीछे मंगटदीपक नीचे चोकी ( बाजोट ) ऊपर 
रसके आरति उतारनी, सो पाठ छ्िखिते है.) | 

॥ अय आसती ॥ 

॥ चाल-डागरीयांकी ॥ करं निनअआरतियां ऊरंगर्से, करं 
जिनआरतियां ॥ सकर मनोरथ सफर इए मम, करं जिन 
आरतियां ॥ ए अंचटि ॥ रतनकनकमय धार हि दयावो, कर खभ 
भारतियां ॥ सुरंगसं कर० ॥ आरति उतारो जिनवरआगे, अघ सब 
छारतियां ॥ ८ ख॒० स०॥ 9 ॥ सात चौद एकवीस वार करी, 

१-उुद्धि- >-छारदीए. अर्थान्‌ दर्‌कर दए. 





आत्मारामजी विरचित सावर प्रूना. ( ३२५ ) 


करम विरद॑रतियां ॥ सुरगसे कर्मर ॥ रिण वरिण वार प्रदक्षिणा 
करीने ॥ जनम $तारतियां ॥ जनम सु° स०॥ २ ॥जिमजि 
म जलधारा देड जपे, कंपे मौरतियां ॥ खरगसे कंपे ॥ वदु भवर्सचि 
त पाप र्पणासे, भववन जारतियां ॥ मव० सुर स० ॥३॥ द्रव्य 
पनास भाव सुर्हकर, आतम तारतियां ॥ सुरंगसं आतम० ॥ नि 
नवर सुम नदी तीन मवनमें, इम कहै आरतियां ॥ इम०° सु स° 
॥ ४ ॥ इति आरती 
( पीछे मंगरूदीपक उतारना सो सिसे दै. ) 
॥ अथ मंगल्दी पक ॥ 

॥ राग जोग ॥ मंगलदीपक सारा रे, मनमाहनगारा ॥ मंग 
० ॥ अंचलि ॥ सुवनप्रकासके जिन चिर नंदो, अदश दोषं 
जारा रे॥ मन०॥१॥ चद सूर्‌ ठुम सुखना दण, फएिरता क 
निय वारा रे॥ मन०॥ २ ॥ इदाणी मंगलदीपक कर, अमरी 
दीये रंग भारा २ ॥ मन० ॥३) जिम जिम धूप अति दके, 
तिमतिम पापजरा रे" मन० ॥ ९ ॥ उदकाक्षतछ्घसमांनलि 
चदन, धपदीपफल सारा रे" मन०॥ ५॥ नैवेदयर्वंदन जिनवर्‌ 
आगे, करो निज आत्मप्यारा २) मन ° ॥६॥ इति म॑गरदीपक ॥ 

( पीठे संकषेपरसं अष्ट प्रकारी प्रूना करनी, यदिन दोषे तोष 
फल, परक, नवय, जो होवे सो चदा देणा. पीछे गीत यण गाने 
जयजय शब्द्‌ उवारने. देवद्रन्यक वृदढि करनी, यथाशाक्ते दान देणा.) 

-कारदीए र-फृता्. ३-कामदेवण्-भग नप्र ९-नाख दीवा. ` ` 








(३२८) श्री जिन प्रा महोदधि. 


॥ अथ गीतं ॥ 

॥ सग जयमयवती ॥ सुरगण इद मधुर धनि छंद, पठन कै 
री करे न्छण जिनंदा ॥ मागध वरदामने परभासा, अपर तररगि 
नी उदक अमंदा ॥ ? ॥ क्षीरोदधि अडनाति कट्शमभर, न्दवण 
क्रे जिम चोशठ इदा ॥ तिम श्रावक जिन भक्तीरगे, न्हवण केरे 
जरे करमको कंदा ॥ सुर० ॥ २ ॥ विप्रवधू सोमेश्वरी नामे, जर 
पूजने हे महानद ॥ कारण कारन समन भटीपफ, आतम अ ` 
नुभव ज्ञान अयमदा ॥ सुर० ॥२॥ 

॥ अय काव्यं ॥ मचः ॥ खद) श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरस्युनिवारणाय भीमते निर्नद्राय जटं यजामहे स्वाहा ॥ 
9 ॥ इति प्रथम परजा ॥ 

( प्रजा विधि २. परछी पलार फरी, अंगटृहणादि टुदीने के 
शरनी कचोरी रकेबीमां रासी, रकेबी हाथसां लई बीजी प्रजानो 
नीचे सुजब पाठ मणी संन कही, चंदन प्रजा करे. ) 

॥ अथ द्वितीय विेपन प्रूना प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ कुसति वास निरासिनी, वासिनी चिद्घन रूप॥ 
भानि अमर अनघंपद, नासिनी मव जटकूप ॥ 9 ॥ सर्पति 
जिन अगे केरे, सरस विलेपनसार ॥ श्रावक तिम लेपन करे, चंदन 
घसि घनसर ॥ २ ॥ | 

॥ रग छ जद काफी ॥ कर रेकररेकररेकररे. श्रीजिनचंद विले 
पन कर्‌ रे ॥ र ज ०॥ ए आंकणी ॥ चेतन जान कव्याण कनक 
आन भिस्यो आवस्र रे, ॥शाघ्च प्रमान जिनंदजी प्रूनी, मन चंच 
स्थिर कर रे ॥ क्ली।भे० ॥ 9 ॥ सरस चंदन केशर हरिवंदन, घ 
सी घनंसार सुधर रे ॥ कनक रतने जय भरी रे कचोरी, मन व 

च तयु शुचि कर्‌ रे॥ श्रीजे०॥२॥ चरणन करअंश शि 


आ्पारामजी विरचित अष्पकारी पूजा, (२२९) 


सपर, भाकर प्रयु उर रे ॥ उद्र तिरक नव कर्‌ जिनवरके, आं 
तम आनंद भर्‌ रे ५ श्रीजि० ॥३॥ 

॥ दोहा ॥ शीतल युण जिनमें वंस, शीतल जिनवर अंग ॥ 

आतम शीतर कारर्णे, प्रूनो अरिहत ग ॥ १ ॥ 
॥ अथ गीतं ॥ 

॥ रग कृसूरी जंगलो ॥ सिदि वधू खड रे, निनरंग रची ॥ 
: जिन०॥ ए आंकणी ॥ हरिचंदन घनेसार सुमन हर रे, द्रव्य तिल 
क्‌ नव दर्‌ जि ॥ २ ॥ अचल सुरेगी सुमन ण मृगी रे॥ 
भावतिलक शिर भइ 1 जिन ० ॥ २॥ पूजकं चार्‌ तिलकं करि 
अग रे, प्रजे अति हरखह ॥ जि० ॥ ३ ॥ जयपुर शुभमति जिन 
वर प्रूजी रे, दंपती भिवपद्‌ र्ड ॥ जि० ॥ ९ ॥ आतमार्नदी क 
रम निकंदी २, आनंदरस रंग मई ॥ जि ॥ ५॥ 

॥ अय काव्यं ॥ मचः उ द| श्रां परम० जिनद्राय चदं 
यजामहे सवाहा ॥ इति प्रजा ॥ २॥ 

( परजा विधि ३-प्छी चदन पजा कृरीने एल शकेवीमां रासी, 
रकेवी दाथमां र्द नरीजी प्रजनो नीचे सुजप पाठ भणी, मंत्र क 
दी प्रर चावे, ) 

॥ अथं त्रृतीय कुसुमपजा प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ चीजी पूजा सषमनकी, सुमन केर भवि रंग ॥ पच 
बाण पीडा हरे, भावसु्गधि अ्भ॑ग ॥ १ ॥ 

॥ रग धन्याश्री ॥ अव पारडी गिरि जान ठे) मेरा नेमजीन काम दे॥ ए देशी ॥ 

॥ अव्‌ भविक जन जिन प्रनरे, जिम सुधर सषरेकाम रे 
1 अव० 1 ए आकणी ॥ अतिदी सुगघी कषम ली, खर्वी 
ने बट दाम रे ॥ मोघय चंपक मारती, केतकी पाल आम रे 


॥ अव० ॥ २ ॥ जापुरु प्रियं पुन्नाग नागे, दाउदी वरनाम रे 
८२ 


( ३३०) श्री जिन पूना मद्यैदधरि 


॥ मचकुंद कुंद चवेलि ठे, जे उगियां शम थान २1 अव्‌ ॥>२॥ 
सदा सोहागन जाई जइ, वोलप्तिरी शम गमर॥ र्हीं कसम 
जिनव्र देवने, पूजो जरे जिम काम रे ॥ अव० ॥ 21 श्युभ सुमन 
केरी मार यथी, जिनगरे धरी जाम र२े॥ आतम आनंद सुक 
र्‌, जिम मिटे शिववधूधाम २े॥ अव ॥९॥ 

॥ दोदा ॥ सुभग असंड कुम ग्रही, दूर कै सष पाप ॥ त्रि 
भुवन नायकं पूनि, हरे मदन संताप ॥ 

॥ अथ गीतं ॥ 
॥ श्रीराम वा कारिगडो ॥ मंगर पूजा सुरतरु कंद ॥ मं० ॥ ए देशी ॥ 

- ॥ निनवर पूजा शिवततरु कद ॥ जिनवर ०॥ ए शंकणी ॥ दमनक 
मस्वो बुर केवदो, सरस सुर्गधित अति महकंद ५ जि० ॥ 9 ॥ 
कुखुमाचैन भवि कतो मन ग, ताप ई प्रभु जिनवरच॑द ५. 
जि० ॥ २॥ विषयि देवकों आक धनुरा, प्रजे नरवायसर मतिर्भद 
॥ जि० ॥ ३ ॥ वणिक धुआलिलावती प्रजी, षटं जिनवर हरि 
अव फंद्‌ ॥ जि० ॥ ९ 1 आतम चिद्घन सहजनषिखासी, पामी 
सतचिद्‌ पद महानंद ॥ जि० ॥ ५॥ 

॥ अथ काव्यं ॥ मत्रः॥ ठं) श्री परम० ॥, जिर्नद्रायपुरप्प 
यजामहे स्वाह ॥ इति तृतीय प्रजा ५ ३ ॥ 

( प्रजा विधि पछी चोथी प्रनामां ्रपघाणं रकेकेमां रखी 
रकेवी हाथमां ठे नीचे सुजब चोथी प्रजानो पाड करी, छेल्यो मंत 
भणी प्रसुती डावी बाज धूप सेवे.) 

\ ॥ अथ चतुय धृपप्रूजा प्रारंभः ॥ 

दोहा ण.कर्मघनके दहनकों, ष्यानानरु करि चंड # दव्य धुप 
करि आतमा, हन सुगंधित मंड ॥ ऽ ॥ | 

५ राग ।ध थवा क्वा ॥ शप प्रजा अघ चरे रे भविका, 


आ्मारामजी षिरचित अश्परकारी पूजा. (३३१) 


धृष प्रजा अघ च्रे ॥ एतो मव मय नासत दरे रे ॥ भ०॥ ए आंक 
णी ॥ कृष्णागर अंबर षनसारि, तगर कप्रर सनूरे ॥ कदर ग्रगमदं 
तुकं सुगपि, चंदन अगर सवर रे ॥ भविका० ॥ 9॥ए सव 
चूरण करी मनर, भगे करम अंद्े ॥ नव नव रंगी शद्धदशां 
गी, जिनवर आगे अदं रे ॥ भविका० ॥ २॥ धूपदान कंचनम 
णि रसने, जडित घडित अति पएरे ॥ निधूम पावक अति चमकती, 
निनपतिको कर वु रे ॥ भविका० ॥ ३॥ जिनवर मदिरे महम 
इती, दशदिग्‌ सुगंघ प्ररे ॥ आतम धूप प्रूनन भविजनके, करम 
दुर्गधने चरे रे ॥ भविका० ॥ २ ॥ 


॥ दोहा ॥ धृपदान निज षट करी, जिनभकीवर ध्रप ॥ करम 
छगंधी मिट गई प्रन आतमभ्‌प ॥ १॥ 
॥ अथ गीतं ॥ 


॥ राग-माचका तिखना ॥ प्रजित आनंद कंदरीदैरीमा 
ई ॥ प्रूनित० ॥ ए आंकणी ॥ जिनप जिनंद चंद, पून घुर नर भंद ॥ 
सेवत अनुप धूप, टि दुर्ग रूपं ॥ जिनवर अंध भ्रम, तिमिरभा 
य॒ तुं ॥ मरन दरन तुम, चरनननन ॥ प्ूनित० ॥ १ ॥ दश अंग 
धूप सेदी, दशदी निदान सेवी ॥ सुभग सुरंगी रंगी, सुगती वधू 
टी सेवी ॥ जिनवर सेवी इम, उव अभग गति ॥ तिमतुमग 
ति जिन, अस्वनननन ॥ पर २ ॥ सिद बुद्ध अजर, अमर अज 
निम ॥ काख्ेदी भव छेदी, दरूर करी कलमल ॥ पसा महानंद 
पद्‌, धुप पूजा फर करे ॥ अघय मंडार भरे, कोन करे वरनननन 
॥ पू०३॥ वाम अगे धूप करी, पूजी मन शद्ध करी ॥ चार ग 
नि दु"ख दरी, आत्म आनंद भरी ४ विनयंघर नृप सात, भवसि 
दि वर्‌ ॥ नहि कोद्‌ तुम विन, सरनननन ॥ प० ॥ ९ ॥ 


(३३२) श्री जिन प्रजा महोदधि 


 ॥ काव्यम्‌ ॥ मंत: । 18 ई श्री परम० जिरनृद्राय धूपं यजामे 
स्वाहा ॥ दति ॥ ९ ॥ 


ट करी, निर्मल खगंधीत पृतथी दीपक भी रकेवीमां रासी, रकेषी 

हाथां टेह नीये सुजव प्रूजानो पाठ कृही, ठे मंत्र भणी, प्र॒ 
जीनी जमणी वाज्यं दीपक रासी उपर टीको कर. ) 

॥ अथ पचम दीपकप्रूना प्रारभः॥ 
॥ दोहा ॥ पंचमि पूजा जिन तणीः पचमि गति दातार १दी 
पकस प्रथ प्रनयं, पामीयं केवर सार ॥ ° ५ 

` ॥ राग-सिध काफो ॥ पूजो अरित रगे रे, भवि भाव सुरे 

पूजो० ॥ ए आंकणी० दीपकं ज्योति बनी नवरगी, निनजीके 

दाहीण अंग ॥ स्यण जडित चमकत शन ओ, गोघृत भरी अति 


चंग २१ भवि०॥१॥ करणा रसते धरी शुभ फानस, मरत न $ 


जम पतग ॥ श्षगमग ज्योती संदर दीपे, अवुभव दीप अभंग २॥ 
अवि० ॥ २॥ जिन मंदिर दीप प्रगट्‌ करी, मावना. शद मन 
रग ॥ व्यान विमल कर्तां अघ नासे, मिथ्या मोह सुजंग रे॥ म 
वि० ॥ ३ ॥ दीप दरससें तस्कर नासे, आतम तिमिर उन्तग ॥ तिम 
जिन पूनित मिरे चित्त दीपक, जरत हे समरपततग रे॥ भ०॥९॥ 

॥ दोहा १ द्रव्य दीपक विभावरी, तिमिर केर सव दर्‌ ॥ भाव 
दीपक जिन भक्तिसे, प्रगे केवल सूर्‌ ५१॥ 

॥ अथ गीतं ॥ 


॥ राग भेरवी ५ दीप जयंकर चिदघन संगी, केवल जगर्ता 


प्रकाशे ^ ॥ ए आक्णी ॥ दरम्य दीपक अर्चन कर्‌ 
रगे, भिध्ला तिमिर निरासे रे ॥ तस फ केवल दीप 
ख्दकर, स्पैकारोक विकासे रे॥ दीप ॥ 3 ॥ पड 


६ 
॥ 
॥ 
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{ 


( पूजा विधि “पी पांवमी प्रूजामां मोरीसत प्रसुखनी वा ४ 


आत्मारामजी विरचित अष्प्रकारीं प्रजा. (३३३ ) 


त पतंग न ध्रूपकी रेखा, केवर दीप उजासे रे ॥ जनम मरण ग 
ति चार भयंकर, दुर्मति इःख सव नति रे ॥ दीप ॥ २ ॥ प्तं 
विन द्रे ज्योति असंहित, वर्तिंक मल न चिकासे रे॥ पाप पतं 
ग जरत सव छिनमे, ज्योति ज्योति मिरापसे रे ॥ दी० ॥३॥ 
नजिनमति धनसिरि दीप पूजन, सिद्धगती खरामें रे ॥ आतम 
आनंद घन प्र॒ मिटै, प्रनत भवि नो उदे रे ॥ दीप० ॥९॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ मंवः॥ ७1 शर परम० जिरनेदराय दीपय 
जा०॥ इति ॥ ५1 

८ प्रजा विधि ६-प्रछी छी एजामां उनल असंड अक्षत रकेवी 
मां नासी, रकेवी हाथमां धरी नीचे खनव पनानो पा कदी, ठे 
छो मंत्र भणी, प्रशजी जगल खस्तिक तथा तादुरुनात्रण पंन के. ) 
। ॥ अथ पष्टाक्षतप्रूजा प्रारंभ. ॥ 

॥ दोहा ॥ अक्षय शिव सुख कारणे, अत प्रजा सार ॥ चौ 
गति चूरण साथियो, क कुमति मत छर ॥ १ ॥ 

॥ राग वेस ॥ ठम तो खधर भये शिव साधो, अक्रत प्रजा 
क्रो मनम रे॥ तुम तो०॥ ए आंकणी ॥ अक्षत तंदुक माणि 
सुक्ताफर, साथीयो कर जिन विव प्ररो रे ॥ माणक मरकत अक 
आदिर, जिन प्रजी मन आनंद लो रे ॥ तुम० ॥ ? ॥ तदल 
गोधूम अन्न असंदित. आदि खेद दिग प्रज करो रे ॥ अक्षत प्‌ 
जा करी मन र, अक्षत खख भंडार भरो रे॥ त॒म०॥२॥अ 
तम अनुभव रन सुगो, चितामणि सुरटम खरो रे ॥ अत पू 
जामे भविं प्रगट, जिनवर भक्ति हयम धरो रे ॥ तुम०॥ ३॥ 

॥ दोडा ॥ शुद्धाक्षत तंदुल ग्री, नदावततै विधान ॥ जिन सं 
न्मुख हाय पृजिर्ये, जरे करमसंनान ॥ १ ॥ 


(३३९) शरी जिन प्रजा महोदधि. 


॥ अथ गीतं ॥ 

॥ रग मरारीमे ५ अरिहेत पद अचन करी चेतन, जिन सरू 
प्म रम रहीयं ॥ निजसत्ता प्रगटे नारके, करम भरम निज सुख 
दिय ॥ अरिदैत० ॥ ए आंकणी ५ १ ॥ तुं निज अचल इवि 
सुचिद्घन, रंग रूप विन तु कदी ॥ अज अचर निशी, शिव 
शंकर अघहर जग मदीये ॥ अर्ह” ॥ २ ॥ अव्यय विश्रु निरं 
जन स्वामो, चिसुवन रामी ठं कदी्ये ॥ सब तेरी विभति, अक्षत 
अचनसं खट ठयं ॥ अरि्हे° ५३ ॥ मस्देवी नंदन चरणसुह 
कर, कीर जगर अक्षत गरीय ॥ करि अचन सरनर, अंतमे पर 
मात्मपद रस बदीर्ये ॥ अरि ॥ २ ॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ त्रः ड ह श्री परमण जिनेद्राय अक्षतान्‌ यजा 
महे स्वाहा ॥ इति ॥ ६ ॥ 

( पूजा विधि ऽ-पकछ्छी सातमी प्जामां मोदक, मिश्री, खाजां; 
पतासां प्रमुख अनेक उत्तम पक्तान्न रकेवीमां नाखी, रफेवी दाथ 
मां धरी नीचे सुजवब पूनानो पार करी, चछेषछो मंत्र भणी, प्रश्जआ 
गर नवे धरे. ) 

` -॥ अथ सप्रम नवे प्रजा प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ शुचि निवेद्यस ससश, भरि अष्टापद थाट ॥ वि 
विध आति पकवानसे, पजियं चिभरुवनपाल ॥ ? ॥ 

॥ राग डुमरी ॥ जिन अचन सुखदाना रे ॥ भविका ॥ जि 
न° ॥ ए आंकणी ॥ अगति अग्रत पाक पतासां, बरफी कंद वि 
दाना रे ॥ फेणी पेबर मोदक पेठ, मगदर पंडा सोहाना रे ॥ 
जि० ॥ १॥ लाखणसाई सद्रपारा, मोतीच्‌र मनमाना-२े॥ खा 
जां खुरमां खीर खांड धरत, सेव कसार विधाना २ ॥ -जि° ॥ २ 
_ १ स्नाय दोगं मण्डी सदनी, कलाकंद कलिदाना रे ॥ सीरास 


आरमारमजी विरचित अष्पकारी पना (६३५ ) 


पसी पूरी कचोरी, शाल दा परत आनां रे ॥ जिन०॥ ३॥ इ 
त्यादि नैवे सुरंगा, पएजिर्ये तरिञ्चुवन राना रे ॥ आतम आनंद 
शिव पद्रगी, संगी सदा आधाना रे ॥ जे०॥४॥ 

॥ दोहा ॥ अनाहार पद दीजिये, हे जिन दीनदयारु ॥ करं 
अर्चन नैवेदशं ॥ भर भर खंदर थार ॥ १॥ 

॥ अथ गीतं ॥ 

॥ राग-जंगखो ॥ मशकीर तोरे मपररसरणकी रे ॥ महा ॥ ए देशी ॥ 

1 जिनंदा तोरे चरनकमलकी २, जो के अचैन नर नारी ॥ 
सैवेव भरी श्वुभ धारी ॥ तनमन कर शद्ध आगारौ ॥ जिन॑दा तेरे 
चरण सरणकी रे ॥ नि०॥ १ ॥ वीणा रंग राजे रे, गर्दग ध्वनि 
गाजे २, दाजे वाजितर भारी ॥ मिर अयैन जन श्रंगारी, आये 
जिन मंदिर शभकारी ॥ जिनंदा० ॥ २ ॥ भविजन पूजो २, जग 
मेदेव न दूजो रे, धरून जिम करम करी ॥ माद्ठं पद अणादा 
र, ज्यं वर्गे वरु शिवनारी ॥ निनं० ॥ ३ ॥ पूना फर ताजा रे 
हाटीनन राजा रे, आतमकं आनंदकारी ॥ भव भांति मिटग 
ग्र सारी, जिन अचनकी बलिहारी ॥ जि० ॥ ९ ॥ 

काव्यम्‌ ॥ मंत्रः ॥ द्र श्री परम० जिनेदराय नैवेयं यजा 
मे स्वाटा ॥ इति ७॥ 

( पूजा विधि <-पकछी आगमी प्रजामां रिग, एलची, सोपा 
री, नायियिर, षदाम, द्रा, वीजोरां, दाहिम, नारिगी, जांबां, के 
खां प्रुख सरस सगंधित रमणीय फक, रकेषीमां री, रकेषी दहा 
यमां धरी, नीचे सुनव प्रूजानो पाट कदी, छे्छो मंच भणीने प्रस 
आगर फर धरे. ) 

( पटी एूजानो कटश कदी, विधिसंयुक्त खात्रीओं प्रश्चजीयी 
अनर पट करी, दायमां आरति डे अने वीजा स्नाचीयापासं प्रमु 


(३३६) श्री जिन प्रजा महोदधि 


ते नव अ तिलक करावी, अतरपट दूर करी, नमो “अरिदिताण०" 

कदी, आरति कटे. परछी निधूम वतिं तथा तभ्य नमसि भुवन ए 

काव्य, भक्तामरनां प्रभातं कटे, परी जयजय शब्द करे, यु णगीत 

कर, चेयवंदन करे, सादामिवात्सस्य करे, यथाशक्ति दान अपि.) 
॥ अथाषटमफृलपजा प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ अष्ट करमके इरनर्को, आमि पजा सार ॥ अडदयण 
आतम परगटे, फल पूजन फखकार ॥ | 
राग-दुमरी ॥ मह्यवीर चरणनमे जाय । मेरो मन छाग रह्यो ॥ महा° ॥ प्देक्षी ॥ 

॥ मेरो मन रंग र्यो, फर अच॑नर्मे सुखदाय ॥ मेरो० ॥ ए 
आंकणी ॥ श्रीएट पगी पिस्ता वदामा, राक्ष अखोड मिलाय ॥ 
मेरो” ॥ ! ॥ खारक मीठे अव नारंगी, कदटी सीताफर राय 
॥ मेरो° ॥ २॥ द्राख आद्वां एनस संतरा, अयर जंबीर सदाय 
॥ मेरो० ॥ ३ ॥ तरघ्रनां खरब्रून सिगोडां, सेव अनार गिनाय ॥ ` 
मेरो° ॥ ४ ॥ इत्यादि शभ एर रस चगे, कंचन थार भराय ॥ 
मेरो° ॥ ५ ॥ फलस पूना अदन्‌ केरी, आतम शिव एल थाय 
॥ भेरो० ॥ & ॥ 

॥ दोहा ॥ ईद्ादिक निम फर करी, पूजे श्वी अरित ॥ तिम 
भावक पूजन करे, एट वरे सादि अनंत ॥ २ ॥ 

॥ अय गीतं ॥ 

॥ रेखता ॥ जिनवर पज सखकंदा, नसे अड कर्मका ष॑दा ॥ 
सुद्र भरि थार रतनदा, जिनाल्ये पूज जिनर्चदा ॥ जिन ० ॥ १॥ 
ए आंकणी ॥ पिविध एल साररस चगा, अपुनराव्त्ति एल मगा ॥ 
अड दिहि संपदा रगा, उदि सिद्धि शिव वधु संगा ॥ जि०॥२॥ 
पृजे भवि मावशं रंगा, करी अढकमश्यं जगा ॥ करी शुध सरूप 
_ अर्नगा, उतरी अनादिकी भगा ॥ जि ॥ ३॥ कीरयुग दुर्म॑ता 


आआसारमजा विरवित सवं पदं प्रजा विधिः (३३७) 


त॑गा, करी एक पूजना मेगा ॥ आतम शिवराज अर्भगा, विमख 
अति नीर निम गगा ॥जि०॥ ४॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ मचः ॥ ॐ दू श्र परम० जिरनद्राय फलं यजा० 
स्वराद्या ॥ इति ॥ ८ ॥ 
॥ अथ कश ॥ 
॥ राग--धन्याथी ॥ प्रजन कप रे आ्नदी, जिर्नद्‌ पद्‌ प्रजने 


° करो रे आनंदी ॥ ए आंकणी ॥ अषपरकारी जनित कारो, प्रज 


न सुरतरु कंदी ॥ जि० ॥ 9 ॥ श्रावकं द्रव्यभाव करे अन, सु 
निजन भव सुरंगी ॥ जि० ॥ २ ॥ गणधर सुग्यरु सखरपति सगरे, 
निनद कोन कदी ॥ जि० ॥ २ ॥ न मतिमंदही बाढ रमण 
ज्यु, जिनय्ण कथन कंदी ॥ जि० ॥ ४ ॥ तपगच्छ सुनिपति 
विजय सिंहवर, सत्यविजय गणि नंदी ॥ जि० ॥ ५॥ कप्ूर क्षमा 
जिनोत्तम सदर, पद्रूप खुकेदी ॥ जि० ॥ ६ ॥ कीत्तिविजय 
कस्तु सुहंकर, मणीविजय पद वदी ॥ जि०॥ ७ ॥ श्रीययुरु बुद्धि 
विजय महाराजा, कुमति ऊुपंथ निकदी ॥ जि० ॥ < ॥ रिचि 
जग अंक इहु (१९९३) शुभवरषं, पालिताणा सरगी ॥ नि०॥९॥ 
विमलचकर मंडन पद मेटी, तन मन अधिक उमंगी ।जि०॥१ ०५ 
आतमराम आनंद रस पीनो, जिन प्रनत शिवसंगी ॥ जि०॥११॥ 
इति ध्रीमदात्माराम (आनंदविजयजी ) महाराज विरचित अषप 
कारी पूजा समाप्ता ॥ 


॥ अथ नवपदादिक प्ूजाओमां जहती अव 
पयोगी चीजोनां नाम ॥ 
१ दुध, दधि, घृत, शकरा, शदजट, ए पंचाख्त, तया केशर, 
खगेपि उदनः कष्र, कस्तरी, अमर, रोली, मोली, छं शल, ए 
॥; 





(३३८) ` श्री जिन प्रूना महोदधि 


लोनी माला, ष्खोना चहूवा, धूप, तादु प्रमुख नव जातिनां 
धान्य, नव प्रकारनां नेवेय, नव प्रकारनां फ़ल, नव प्रकारनी प 
क वसतु, मिश्री, पतासां, ओला प्रमुख तथा अंगर्दहणनि वासते स 
पेत वश्च, अने पहेराववाने वासते उत्तम रेशमी वश्च, वासक्षेप, य॒ 
रछाबजट, अत्तर इश्यादिक बीजा पण नव नव नाङीना कटश, 
नवं रकेबी, परात (घ्राप्ष ), तस्तला, आरती, मंगटदीपक, भगवाननी 
आंगी, समवसरण, इयादिक सवं वस्तु प्रथमथी दीक करने राख ` 
वी. ए थकी प्रूनामां विघ्न होय ॥ ए संक्षेप विपि क्यो, विश 
विधि यस्थकी जाणवीो ॥ 


॥ अथ श्रीनवपदपजाऽध्यापन षिधि ॥ 

॥ तच प्रथम करुशदालनविपि ॥ चेत्र तथा आध्िन माक्षमां 
ए प्ूजाओ मणाय, तेवां नव ख्रात्निया करिये. महीटा कटश प्र 
सुखमां पचात भिये, स्थापनामां श्रीफरु तथा रोकड नाणु घ ¦ 
र्थि. तेने यरुनी पासेंथी मंत्रावी केशरथी तिलक केरे, कंकणदोरो 
हाथमां बाधे, डावा दाथमांस्वतिक करीन पिधिसंयुक्त स्रा भणावे 
परछी श्रीअरिहत पदमां ताद, धूप, दीप, नवे प्रमुख अष्ट दव्य, 
वासक्षेप, नागरके प्रसुखनां पान, रकेवीमां धरीने ते रकेवी हाथ 
मां राखे. नव कर्शन मोरीसप् बाधी, ईकमना स्वास्तिक करी, 
प्चामरतथी मरीने ते कट्शो हदाथमां लेड प्रथम श्रीअर्ित पदनी 
नीचे सुजव पजा भणे, ते सपणं भणी रघा परछी महोरी परातमां 
( थामा ) प्रतिसाजीने पशवे ^ जँ ई णमो अरिहंताणं ए 
प्रमाणे क्रेत धको, श्रीभरिदित पदनी एजा दरे. अष्टदव्य मयुकमे 
चटावि ॥ इति प्रथमपदपजा विधि 


आत्माततमजी विरचित दिधि सहित नवपदं पूना. (३३९) 


॥ आत्मारमजी विरचित श्रीनवपदं पूजा प्रारंभः ॥ 
॥ अथ प्रथम श्रीअरिदंतपद प्रजा ॥] 

॥ दोहा ॥ शी संसेश्वर पासजी, प्ररो व॑कित आस ॥ सिद्ध च 
कर परजा रू, जिम ते मव पास ॥ १ ॥ उपगारो जिन रजकी, 
पूजा प्रथम विधान ॥ जो भवि सधे रंगसुं, अजर अमरकी सान 
॥ २॥ उत्पन्न ज्ञान सत रूप दै, प्रतिहारज सेोर्भत ॥ सिहदासन वै 
ठे विश्रु, दे उपदेश मर्हतं ॥ ३॥ 

॥ राग कमाच ॥ जिन प्रजनन आनंद सानी ॥ जि ° ॥ अंचटी ॥ 
स॑ति अनंत भरमोद अनंग, सत चित आनंद दानी ॥ जि० ॥२१ तीर्थं 
कर शुभ नाम कर्म के, उद्य कहे जिनवानी ॥ जि० ॥२॥ घाति 
कका नारा करीने, अष्टादशम रानी ॥ जि० ५३५ केरे अघाति 
जीर्णं वसन, तीर्थशवर पद गनी॥ जि ०॥४॥ एेसे अदन्‌ देव सुकर, 
'भय भंजन नि्वौनी॥ जि ० ॥५॥ आत्मआनंद पूरण स्वामी, नमो 
देव मन मानी. ॥ जि०॥६॥ 

॥ दोहा ॥ श्रास्तनपति अरिहा नमो, धमं धुरंधर धीर ॥ देश 
ना अग्रत वधेणी, निज वीरज वडवीर ॥ 9 ॥ निर्मल ज्ञान असख 
य्‌ निधि, शुद्ध रमण निजरूप ॥ यिरता चरण सुरदकरू, पूजो अ 
हेच्‌ भूप ॥ > ॥ 

॥ मदवूबजानी मेरा ॥ यह्‌ चाल ॥ 

॥ श्री अय्‌ खामो मेरा, छिन नाहि भूलानारे ॥ ठुम पूजो 
भवि मन रगे, भव भयदि मिटाना ॥ भ्रौ ॥ 9 ॥ भव तीजे वर 
तप करके, सेवी निदानारे ४ जिननाम कर्म शभ वांधी, इए 
त्रियुवन राना ॥ श्री ॥ २ ॥ जिनके कल्याणक दिवसे, नरके 
सुहानरे ॥ उदोत हृए व्रिथुवनर्मे, अतिशय यण गाना ॥ श्री 
॥ ३ ॥ प्रयु तीन ज्ञान ठे उपने, जगम खभानारे .॥ खेद दीक्षा 


(२३४९ ) धी जिन प्रूना महोदधि, 


भविजन तारे, हृए केव ज्ञाना ॥ भ्री° ॥  ॥ महा गोप सत्थ 
निर्यामक, वलि महा महानारे ॥ येह उपमा जिनाको छे, ते 
तरिसुवन भाना॥ श्री ॥५॥ प्रतिहारन अह जस शभे, यण 
पतीस वानारे ॥ प्रु चोतिक्त अतिशय धारी, महानद भराना 
॥ श्री० ॥ ६ ॥ भवि अर्द्‌ पदको एनो, निजरूप समानारे ॥ 
निन आस्म ध्याने ध्यावे, तद रूप मिटाना ॥ श्री ॥७१॥ इति. 
प्रथम श्रौअरि्दतपदपजा समाप्ना ॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ दुतविरुबित इतम्‌ ॥ अचिख्वस्तु विकाशनभा 
स्कर। मदनमोहतमस्सु विनाशकम्‌ ॥ नवपदावलि नाम खमर्तितः,। 
शुचिमनाः प्रयजामि विश्युद्धये ॥ १ ॥ 

॥ मंच्म्‌ः ॥ = द| श्र। परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरागस्यु 
निवारणाय श्रीमतेऽहते जखादिक यजामहे खाहा ॥ 

॥ पूजा विपि र-बीलं सिद्धपद स्क्वर्णे छे, माटे गहु रकेवीमां धरी - 
श्रोफ़ल तथा अष्ट दव्य छेदने नव क्श पंचासृतथी भरीने बीजी 
पूजा भणे. ते संप्रणं थयाथी ˆ ॐ दू। णमो सिद्धस्स ” एम कं 
कटश दोटे. अष्ट रव्य चढवे. इति द्वितीयपद प्रजा विधिः ) 

॥ अथ दवितीय सिद्धपद प्रना ॥ 
॥ दोहा ॥ अटख निरंजन अचर विसु, अक्षय अमर अमार॥ 
महानंद पदवी वरी, अव्यय अजर उदार ॥१॥ अनंत चत्ष्टय 
रप ठे, धारी अचर अनंग ॥ चिदानंद इश्वर प्रभु, अट महोदय 
दग ५२॥ अष्ट कभक क्षय करी, पठि नहि जग अवतार ५ 
सिड उड सतरूपही, शिवरमणी मरतार ॥ ३ ॥ 
५ ॥ {नज स्वरुप जानं (कैन चेतन । यह चार ॥ 

॥ सिड स्वरूप जाने विन चेतन, भिरे नदी जमका केरा ॥ 

कमत विडी छँडदे, ममता रीका डया ॥ सि ॥?॥ ति 


आत्मारामजी विरचित विधि सदित नवपद प्रजा. (३९१ ) 


भागो नरी चरम देहस, ज्ञानमय आत्म केरा ॥ निरावरणदी ज्यो 
ति निरावाधव, गाहन विश्रु तेग ॥ सि० ॥ २॥ सकर कर्ममल 
दूर करीन, रण अद्यण ठे संगी ॥ निज यण पयि बोर्ते, 
जिन मतर्मेदी सत्भगी ॥ सि० ॥ ३ ॥ स्वदरव्यदी सेतरकार स्वं 
भवे, स्वपर सत्ता गिनक्ञानी ॥ निजरखणदी अनते सक्तिव्यक्ति, कर 
मन मानी ॥ सि० ॥ ४ ॥ एक अनेक स आदि अनादि, अंतरहि 
त जिनवर वानी ॥ निज आस्मरूपे अन अमर, अर्खंडित सुख 
खानी ॥ सि० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


1 दोहा ॥ प्देशांतर एसे नदि, एक समय गति जास ॥ स 
दानंदमय आसा, पावे शिवपुर वास ॥ १॥ 


॥ राग भेरवी तथा काफीमें गजल । ख बोल जरा ॥ यष्ट चा ॥ 


. 1 इक्‌ खोजन जय मन खाय सरा, सिद्ध ओर नदी ठं ओरनरी 
॥ इ० ॥ अंचटी । अति पून खरा सिद्ध चक्रधरा, निज कारण 
मान अभग वरा; जव पूजा करे सव पाप घ्रे ॥ सिद्ध ०५१॥ उपा 
दान्‌ तरी सिद्धरूप बद, टै निमित्त खरो सिदच्कर खरी, जव ध्या 
ताष्येय अरु ष्यान्‌ मिले ॥ सि० २॥ वधन दद्‌ असंग ल्दी, ग 
ति कारण पूष पयोग करी, जव गति परिणामका राग गहे ॥ सि" 
३ ॥ एक समय गति उद करी, यिररूप भये सव विश्च जरो; जव ज्यो 
तिसंज्यीति मिले सुधरी ॥ ति ४ ॥ निर्मल सिद्ध शिलाथी सदी, 
एक जोयण छोकनो अंत कदी, जव सादि अनत स्वरुप गही ॥ 
सि० ५ ॥ सुखी उपमा जगम नदी, तिण केवल ज्ञानी शके न 
कदी; जव सहज समाधीके रंग पो ॥ सि० ॥ ६ ॥ स्पातीत स 
भाव धर, शध केवल ज्ञानदी दशं वरे, नव आातमाराम आनंद मरे॥ 
सि° ७॥ इति द्वितीय श्री सिद्ध पद पूजा समापा ॥ 


(३४२) श्री जिन प्रजा महोदधि. ॥ 


. ॥ काम्यम्‌ ॥ अचिर वस्तु विकाशन भास्करं मदनमोह तम 

स्स विनाशकम्म्‌ ॥ नव पदावलि नाम सुभक्तितः। शुचिमनाः प्रय 
जामि विशुद्धये ॥ 

॥ मत्तम्‌ ॥ ऊद श्री परम पुरपाय परमेश्वराय जन्मजरागयु 
निवारणाय श्रीमते सिद्धाय जलदिकं यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥ 

(पूजा विपि ३.- चीं आचाय॑पद पीठे वणे ठे, माटे चणा 
नी दार, अष्ट द्रव्य, भरीफल प्रसुख खड, सव कटश पंचाप्रतथी म > 
रीने चीजी पजानो पाठ मणे, ते संपण थयाथी “ ह| णमो 
आयरियाणं ” एम कदी कटश टदोरे, अष्ट द्रव्य चदावे, इति तु 
तीय सूरि पदपजा विधि [ 

॥ अथ तृतीय श्री सूरि पद पजा ॥ 
॥ दोहा ॥ तीजे पद सूरि नमो, रवि निम तेज प्रकाश ॥ कर 


कदाग्रह छोरिने, करी कुमतिका नाश ॥ 3 ॥ 
॥ राग परज काडिगडा ॥ भिनवर वचनं श्रुति अमत ॥ यह चाट ॥ 


॥ सूरिजन अचन सुरतसुकद, सूरिनिन ° ॥ अची ॥ ततल 
वोध जिन आगम धायी, सदा निवाय मवभय पद षट वगेँ वभि 
त यण शोभे, पंचाचार धरे निरधंद ॥ स्‌० ॥१॥ सूष्रासारी दीए 
देशना, भवि चकोर शशि करत आनंद ॥ विदानंद रसस्ाद म 
गनता, परभवि नखचे सुनिचंद ॥ सू० ॥ २ ॥ निष्कामी निर्मल 
शुद्ध चिदघन, दशन ज्ञान चरण शिवर्क॑द ॥ सार्धे साध्य भविक 
जन बेह, यण संपत निमल नजिमर्चद ॥ सू०॥३॥ सहन स 
मापि संवर धारी, गत उपाधि शक्ति अभद ॥ बाह्य अभ्यतर तप 
गुण भारी, जारी मोह कमको कंद ॥ सू०॥ घ ॥ षटपैचाशत 
संपत सोहे, खोदे नदी खुर रमणी गद ॥ निनशासन आधार खं 
कर, आतम नेमं सदादी आनंद -॥ सू० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


॥ 


आस्मारामजी विरचित विपि सहित नवपद प्रूना. (३४२) 


॥ दोह्या ॥ महा म॑त्रके ष्यानसे, आचार्यं पद रीन ॥ पंचप्र 

स्थाने आत्मा, अदश्चुत निजद्ुण पीन ॥ १ ॥ 
॥ कोयल टक रद्य पमधुवनमें ॥ यह चार ॥ 

॥ सूरिपद पूजन करो मनतनसे, पाप कंक नसे इक छिनरमे 
॥ स्‌° ॥ अंचरी ॥ पांच आचार जे सूघा पाटे, भीन गए सं 
जम इकं रंगमें ॥ सत्योपदेश करे भविजनको, आचारज मने 
, मेरि मन्म ॥ सू०॥9॥ वर छनीश थ्णेकी शोभे, यग प्र 
घ्रान शोभे मुनिजन ॥ जग वैदे न रदे खिण कै, कर्मं अरि 
को रणे इक रनमें ॥ सू० ॥ २॥ सदा अप्रमत्त धर्म उपदेशं वि 
कृथा कषाय नहि निज मनम ॥ अमल अकट्ुप अमाय अदेषी 
रागरहित जिम वपत घनम ॥ सू० ३॥ सारण वारण नोदन क 
रता, प्रतिनोदन देता मूनिजनने ॥ पट्रधारी गच्छ थंभ आचार्य 
जे मान्या सत भविजन मनमें ॥ सू० ॥ ४ ॥ अ्थमिए जिन सूर्यं 
केवल, चंद गए दीपकसम तममे ॥ सुवन पदार्थं प्रगट न पजं, 
आत्माराम आनंद भवनम ॥ सू ॥ ५ ॥ इति तृतीय भी सूरिषद 
पूजा समाप्त ॥३॥ 
, ॥ कव्यम्‌ ॥ अविर वस्तु विकाशन भास्करं । मदनमोदह तम 
स्सु विनाशकम्म्‌ ॥ नघ पदावलि नाम खभक्तितः । शुचिमना 
भ्रयजामि विश्य ॥ १॥ 

॥ मेत्रम्‌ ॥ ऊं ट शरी परम पुरुषाय परभे-धराय जन्मजराम 
खु निवारणाय शभीमते सूरये जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥ 

८ प्रजा विधि ९.-चोधुं उपाष्यायपद नी वर्णे छे, माटे मग 
प्रमुख तथा अष्ट्रव्य ख्डने पूर्वोक्त विधिये परजा भणी संप्रणं थया 
थी “ = दू णमो उपाध्यायेभ्यः ' एम कदी कटरा दोठे, अष्ट्रव्य 
चदावि ॥ इति विधिः ) 
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॥ अथ चतु श्री उपाध्याय पद्‌ पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ सू अथं रिस्तारणे, तत्पर श्री उवाय ॥ नही 
सूरि पण सूरिसम ॥ गण अतिहि सहाय ॥ १॥ 
॥ राग कमाच ॥ पाठकपद जिनवेन दैन, मन समरस मीनो 
रे ॥ पारक० ॥ अचर ॥ सोह ममता माया सवमभंग, सूत्रअ 
थ दीए द्वादश अंग॥ मदन पि्ंडन धमं रंग, मद सबं तज दीनो 


रे ॥ पाठक० ॥ १ ॥ पंच वं वित छण चंग, वादि द्विप छेदन ` 


वटी सिघ॥ गणिगच्छ धारण थम संग, सूर्‌ असूर पजीनोरे।पा 
ठक5० ॥ २ ॥ दशविध जति धमं धी अंग, चरण करण उपदेशक 
रग ॥ धार ऋय नव गुरी संग, जिनवच रत्र पीनोरे ॥पा० ॥ ३ 
॥ स्याद्वादसं तख विचारी, निजण ठे परण सब छरी ॥ केरे 
जिनिंद शास्तन उतम, नर्‌ मव एर रीनोरे ॥ पा०॥४॥ वा 
चन दान करण अतिसूरः शोडष उपमा योग्य सूनूर्‌ ॥ दूर करे सबं 
कमं चर, आतम पद ठीनोरे ॥ पाठक ० ॥ ५ ॥ इति ॥ 

॥ दुहा ॥ निकट होई पटिये सदा ॥ जिनवर वचन अभंग ॥ 
सदानंद पाटक पदे ॥ छाग्यो अदिहडरंग ॥ १॥ 

॥ राग ॥ बिहाग ॥ जिनद मत पाठक पज स॒ज्ञानी ॥ पाठक 
अंचरी ॥ दादश अंग.सिद््ाय केरे जे, पारग धारक धामी ॥ सूत्र 
अथ विस्तार रिक ते, पाठक नयु सिरनांमी ॥ जि ॥9॥ अथे 
सूत्रके दान विभागे, आचायं उवञ्ञाय ॥ भव तीजं लहे शिवपद सं 
पत. नभिये ते हाय ॥ जि ० ॥ २ ॥ मूं शिष्य करे शुद्ध ज्ञानीः 
ध्यानी विदघस संगी " उपलकों पव सदनी करता, मोह मि 
थ्यौत विरंगी ॥ जि ० ॥ ३ ॥ राजङ्कमर सस्सि गण चितकः आ 
सारज पद जोगी \ ८ चंदन रससम वचने, निज आत्म संख 
मोगी ॥ जि० १ ४ पनन शासनक प्रकट केरे जग, स्वाध्याय तप 


आ्मारमजी विरचित विधि सहित नवपदं पूना ( ३४५ ) 


पर्‌ विना 1 आस्मराम आनंदके ष्याता, कदे नदी मन दिना ॥ 
नि० ॥ ५ ॥ इति चतुर्थं श्री उपाध्याय पद प्रजा समापना ॥ 


॥ कान्यम्‌ ॥ अखिल वस्तु विकाशन भास्करं । मदनमोह त 
मस्सु विनाशकम््‌ ॥ नव पदावलि नाम सुभक्तितः । श्युचिमना 
भ्रयजामि विशुद्धये ॥ 9 ॥ 
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॥ मंत्रम्‌ ॥ ठ दू) श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा 
ग्रसु निवारणाय शीमते पाठकाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ 

( प्रजा विधि ५-पांचसुं श्रीसाधुपद श्यामवर्णे 2, माटे अद्‌ 
प्रसुख रेड वीजो सवं पूर्वोक्त विधि की प्रजा भणे. ते संप्रणं थया 
थी 5 द णमो सवसाधुभ्यः के ॥ इति पंचम पदप्रूना विधिः ) 

॥ अथ पचम श्री साधू पद प्र॒जा ॥ 

॥ दोदा ॥ साधु संजम धारता ॥ दयातणा भंडार ॥दद्रियम 

दूयुत संजमी ॥ नमो नमो हितकार ॥ १ ॥ 


॥ राग श्विद काफी ॥ मुनिजन अर्चन शद्ध मन करे, करे 
करे करे करे ॥ सुनि ° ॥ अंचठी ॥ सूरिजन वाचकनी निय सेवा, 
समिति यपि णद्ध धरे ॥ काममोग जल दूर तजीने, उरधकमल 
जिम तरे ॥ सु० ॥ १ ॥ बाह्य अभ्य॑तर भ्रयि निवारी, सुक्तिपंथ 
पग धररे " अंग अष्ट चित्त सोग समाधि, पाप पंक सव इरे ॥ 
सु०॥ २ सकट विपय॒ विष दूर निवारी, भवदव ताप हरे ॥ 
शुद्धस्वस्प रमणता रंगी, तिमम निमेद वरे ॥ सु०॥२ काउ 
सग मुद्रा घोर ष्यानर्मे, आशन सदिनसु यिररे ॥ तप तेजे दीपे 
दया द्रियो, विख्वन वधम गिरे ॥ सु०॥ 2 ॥ पेस्तौ सुनिपद 
पून सुरंकर, आसम आनंदं मरे ॥ शच भित्रसम जन्म मरणको 
जगत मोक्ष इक करर ॥ मु० ॥ ५॥ 
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॥ दद्य ॥ क्षमा सक्ति रुज नम्रता, सल अकिंचन शमं ॥ तष 
संजम रघ रमणता, ह्यचर्थं सुनि धमं ॥ १॥ 
1 आर्‌ इद्र नार्‌ कर्कर शब्‌ 1 यद्‌ चाट ॥ 
॥ विदघन आनंद सनिराज वंद, सवि कटित फंद भविं प्रन 
रंग ॥ सनं उमंग समतारर मीना ॥ चे? ॥ अंचल ॥ जिम तर 
पके चेत भंग, आतम संतोषं अधिक्‌ रंग ॥ विना पीडे रे मकरंद 


चंग, हके आनंद गोचर कर रीना ॥ चि० ।1१॥ कषाय टार पम ` 


इरी रोध, षटकाय पार मुनि शड बोध ॥ संजम सतरे मन शुदं 
शोद्ध, मचे रणम जोध मनम नही दीना ॥ चि०॥ २ ॥ अटारस 
हस्र शिलखांगधार, जयणायुत अवट आचार पार ॥ नवविध युप्ति 
से ब्रह्यकार, आतम उनार भववन दवदीना ॥ चि ० ॥३॥ जे द्वादश 
विध तप करत चंग, दिनदिन शद्धसंयम चडित रग ॥ सोनानी 
परे धरे परिख चंग, चितम अभंग संजमरस लीना ॥ चि० ॥ ४१ 


देशकारु अघ॒माननंद, संयम पाले मुनिराजचंद ॥ मिटे हष॑शोक ` 


परमादषंद, आस्म आनंद अनुभवरस पीना ॥ चि० ॥ ५॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ अखिल वस्तु विकाशन भास्करं । मदन मोह त 
मस्ख॒ विनाशकम्म्‌ ॥ नव पदावलि नाम सुभक्तितः । शुचिमनाः 
प्रयजामि विश्द्धये ॥ १ ॥ 

॥ मंतरम्म्‌ ॥ छहू। श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामत्यु 
निवारणाय श्रीमते साधवे जलादिकं यजामहे स्वाहां ॥ १ ॥ 

( प्रजा विधि ६- छु दशनपद श्वेत वर्णे छे, मि तांद भ्र 
सुख खड वीजो सवं पर्वाकुविधि करी प्रना भणे. पछी 
णमो द॑सणस्स कटै. इति षष्टपदप्रूजा विधिः ) 

॥ अथ षष्ठ श्री सम्यग्‌ दशन पद पजा ॥ 

॥ दोहा ॥ निनवर भाषित तवमे, रुचिलक्षण चितधार ॥ स 

म्यग्‌ दशन प्रणमिपए, मवहुःख मंजसहार ॥ 9 ॥ 


१ 


आत्यारामजी विरचित परिधि सदित नवपद प्रूजा ( २४७) 


1 थारी गहरे अनादि निद ॥ यह चाल ॥ राग माद ॥ 

॥ मिरग अनादी पीर, विदानंद जागोतो सदी ॥ अंचली° 

1 विपरीत कदाग्रह मिथ्यारूप जे, त्यागो तो सदी ॥ जिनवर भाषित 
तलरूचि दिग, छागोत्तो सदी ॥ मि० ॥ २ ॥ दशन विना ज्ञान 
नही भविने, मानोतो सही ॥ विना ज्ञान चरण न दोवे, जाणोतो 
सदी ॥ मि ॥ २ ५ निश्चय करणरूप जस्र निर्मल, सक्तितो 
सदी ॥ अततभवं करत रूप सव ठंडी, व्यक्तितो सदी ॥ मि° ॥ 
३ ॥ सत्ता शुद्ध निजघमं प्रगटकर, छनोतो सदी ॥ करणरुची 
उच्छे वहु माने, गनोतो सदी ॥ भि० ॥४ ॥ साष्यदष्ट 
सर्वं करणी कारण, धारोतो सदी ॥ तवज्ञान निज संपतं मा 
नी, कारोतो सही ॥ मि० ॥ “५ ॥ आत्माराम आनंद रस 
ठीनो, प्यारोतो सदी ॥ जिनवर भाषित मत्यमानकर, सारतो स 
ही ॥मि०॥६॥ 

॥ दोहा ॥ देव धर्मं यरु तत्वकी, सददणा परिणाम, सातोँम 
के मिट गए, सम्यग्‌ दशन नाम ॥ १ ॥ 

॥ राग परज ॥ निशदिन जो वारडे ॥ यह्‌ चाल ॥ 

॥ सुम्यग्‌ दशन प्रूज ठे, जिम मिटे मन ज्ञोखा ॥ अंचलि० ॥ मर 
उपशम खय उपशमे, सये हग खोला ॥ रिविध भंगसम दर्शने, निन 
वर इम बोला ॥ स० ११॥ निनधमें हद संगर्से, अभव रस घोल; 
निज परतत्ता ज्ञाने, जिम कृमिरग चोखा ॥ स० ॥ २॥ पांच 
वार उपशम रदे,क्षय उपशम डोखा " संख्यातीत सो जानीए, क्षय 

ड अमोला ॥ स० ॥ ३ ॥ जिसविन ज्ञान अज्ञानहै, एृत्तितर न 
वि मोखा ॥ सुख नि्वांण न भविं रुहे, समित विन भोला ॥ स° 
॥ 2 ॥ स॒डसः बोरे अरंकर्यौ, ज्ञान चरण अंदोला ॥ भववन मि 
ध्या दहनकं, दावानल तोखा ॥ स० ॥ ५ ॥ स्व करणीका मूल 
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है, शिवपथ अमोखा ॥ दशन तेदीज आसा, आतम रंग रखा ॥ 
स० ॥ ६ ॥ इति षष्ठ श्री सम्यग्‌ दशनपद प्रजा ॥ 

॥ कायम्म्‌ ॥ अचिर वस्तु विकाशन भास्छर्‌। मदनमाह तम 

विनाशकम्म्‌ ॥ नव पदावशि नाम सभक्तितः। चिमना 
प्रयजामि विशद्धये ॥ 

छ ह शरी परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरागस्यु निवारणाय 
श्रीमते सम्यग्‌ दशनाय जनरादिकं यजामहे खाहा ॥ 

( प्रजा विपि ७.-सातयं ज्ञानपद भेतवणें छे, माटे चाव प्र 
मुख टेवा बीजो सवं पर्वोक्तं विधि करवो ने “ॐ 1 णमोणाणस्स 
केव. ॥ इति सक्मपदप्रजा विधिः ॥ 

॥ अथ सप्तम श्री सम्यग्‌ ज्ञानपद प्रजा 

॥ दोहा ॥ मिथ्या मोह कुपंथी, अन्न तिमिर करे दूर ॥ निज 
परसत्ता सह्‌ र, ज्ञानहि निर्मल सूर्‌ ॥ १ ॥ 

॥ राग भेरषी ॥ छागी लगन कहां ॥ यह चार ॥ । 
॥ ज्ञान खरकर चिदघन संगी, सपर्भगी मत सारेरे ॥ 
अंचली ॥ शुद्ध ज्ञान मिथ्या भिये, ज्ञानावरण विदारे 
॥ षटुद्रव्य नाना बोध स्वरूपे, निज इच्छा सब विरे ॥ 
ज्ञा° ॥ ? ॥ युर सेवासेँ योग्यता प्रगट, हेय उपादेय कारैरे ॥ ज्ञेय 
अनंत स्वरूपे भासे, दीप तिमिर निम दरररे ॥ ज्ञा ५२॥ निया 
निय नाश अविनाशी, भेदाभेद अभगीरे ॥ एकं अनेक रूपी 
अरूपी ॥ स्यादवाद नय संगीरं ॥ ज्ञा ॥ ३ ॥ अपिता 
नापित सुख्य गोणता, साधन सिद्ध विरंगीरे ॥ वाच्यावाच्य 
सञ्जश निर्शी, आनंदं घन दुम्ख रंगीरे ॥ ज्ञा ॥ 9॥ विभाव 
स्वभावी शुद्ध खभावी, वीतराग जड संगीरे, संशय सर्वही दूर नि 
वारे, आस समरस चंगीरे ॥ ज्ञा० ॥ ५॥ 

दाहा ॥ सूत्र संयुत सूचीवत्‌, कचवर पिड मञ्चार ॥ विन 

से नदी तिम श्चुतथुत, पामे भवनो पार ॥ १.॥ 


आत्मारामजी विरचित विधि सहित नवपद प्रूजा. (२४९ ) 
1 कंकन खोल देउ महाराजा ॥ यह चार ॥ । 

ए सवमें न्ञानवंत वडवीर, काटे सकल कर्मं जंजीर ॥ अंचटी ॥ 
भक्षाभक्ष न ने विन जाने, गम्यागम्य नदी पीछाने ॥ कायौकार्यं 
न जाने कीर ॥ स> ॥ १ ॥ प्रथम ज्ञानदी दया पि्ाने, अन्नानी 
सरसो नदी जाने ॥ पेसे के सिद्धाते वीर ॥ स० ॥ २॥ द्धा 
सकल क्रियाका मूल, तिसका मूलदी ज्ञान अमूल ॥ सबा ज्ञान 
धरो मन धीर ॥ स०॥ ३ पंच ज्ञानम चत प्रधान, स्वपर प्रकत 
तिमिर मिटन ॥। जग्मे अति उपगा दीर " स०॥४॥ छो 
कारोक प्रकाशन हारा, तरिशुवन सिद्धराज संख भारा ॥ सतचिद 
आत्मराम गंभीर ॥ स ॥ ५॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ असिखवस्तु विकाशन भास्करं ॥ मदनमोह तम 
स्ु विनाशकम्म्‌ ॥ नव पदावली नाम सुभक्तितः ॥ शचिमनाः भ्र 
यजामि विश्द्ये ॥ 

॥ मंत्रम्‌ ॥ 9 द्र) श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्मनराग्रत्यु 
निवारणाय श्रीमते सम्यग्‌ ज्ञानाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ 

< पूजा विधि <.--आघ्मुं चास्विपद पण श्चेतवणे छे. माटे चो 
खा प्रयुख केइबीनोसवं पूर्वोक्त विधि कएवी पछी जंरह1णमोचा 
रित्तस्स केषं ॥ इति अष्टमपद पूजा विधिः ) 

॥ अथ -अष्टम श्री सम्यक्‌ चारि पदप्रमा ॥ 

॥ दोहा ॥ सकर जन्म प्रण करे, नदी विराधे ठेश ॥ आगु 

पिक चाखि्रको, ए जिनवर उपदेश ॥ १ ॥ 
॥ राग वसत ॥ दाखीकी चार ॥ 

1 वैदे कट करके कमा, जाते नर भव सफ़ल कराद्‌ ॥ वैदे 
कं करले कमाईरे ॥ अंचटी ॥ ज्ञान ` ` ' एल चरण सुरंगा, नि 
राशसता थाइ ॥ आश्रवरोध ` यानपे सुखदाई . 


( ३५० ) श्री जिन प्रूना मदोदधि. 


॥ वेदे ° ॥ १ ॥ थायै चरण नदी मिरे मोरे, रक राज्यपददाई ॥ बारह 
अंग पटे जस महिमा, स््योकर षरनी जाई ॥ बंदे ॥ २ ॥ तत्व 
रमण जस मूर सुहंकर, पररमणा मिटजाईइ ॥ सकल्सिद्धि अय 
कूट दए जब्‌, समदम्‌ संयम पाई ॥ ब० ॥ १1 सामायिक आ 
दि पंच मेद हे, दशविध धमं सहाई ॥ संवर समिति णप्रिजआदि रे, 
ए जसनामपर जाई ॥ बं० ॥ ४ ॥ अकषाय अति उज्वर निर्मल, 
मदन कदन चितलईइ ॥ आत्माराम आनंदके दाता, चासि पद्‌-* 
मन भाई । बदे० ॥५॥ इति ५ 

॥ दोहा ॥ देश सवं विरती भली, गृदयती अभिराम ५तेचा 
खि सदा जयो, कीने तास प्रणाम ॥ १ ॥ 
| ॥ राग इमरी ॥ ब्रह्मज्ञान नदी जानारे ॥ यद चार ॥ 

॥ चारि मुन सन मानारे विका ॥ चा० ॥ अंचली० ॥ तु 
णपरे जे सव सुख छंडी, षटसंड केरा रानार ॥ चक्रवत्तिं संयमसिरि व . 
रीया, चारित्र अखेसुख दानरे ॥ चा० ॥ ? ॥ रक हूजा चारित्र 
आदरे, इदनरिद प्रूजानारे ॥ अपसरण सरण चारिविही वहु, सति 
द आनंद भरानर ॥ चा० ॥ २ ॥ बारामास् संयम पयौये, अतु 
त्तर सुखी क्रमानारे ॥ शुक शुद्ध अभिजाय ते उपर, सो चासि 
महानि ॥ चा० ॥ ३ ॥ चयते अष्ट क्म॑का संचय, रिकतं करे सब 
थानरे, चानाम निरुक्तिपं भाष्यो, ते वंहु यण उनारे॥' चा 
॥ २ ॥ चारि सोई आतमा मानो, निज स्वभाव रमानारे ॥ मो 
हवने नदी मरमंण करतुर, तब त आतम रानारे ॥ चा० ॥ ५ ॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ अचिर वस्व॒ विकाशन मास्कछरं । मदनमोह तम 
स्स्‌ विनाशकस्म्‌ ॥ नव पदावाले नाम सुभक्तितः । शुविमनाः प्रय 
जामि वेशद्धये ॥ १ ॥ | 

„ली मय्‌ ॥ "ऊं ई श्री परम एरुपाय परमेश्वराय जन्मजरा सल 
नीमते सम्यक्‌ चारत्राय जरादिकं यजामहै खाहा ॥ 


आस्मारामजी विरवित विभि सहित नवपद प्रजा. (३५१) 


( पूजा बिधि ९-नवसुं तपपद ध्ैतव्णे छे, मटे चोखा प्रसुख 
छ पूर्वोक्त विधि करीने 9 ई णमो तवस्स कदी, कटश टोले. 
अष्ट द्रव्य चटावे. पछी अष्ट प्रकारी पूजा केरे ॥ इति श्रीनवमपर्द 
प्ूलाविधिः ) 

अथ नवमी श्री सम्यक्‌ तपपद प्रजा. 
॥ दोहा ॥ क्म दुम उन्मूलने । षर जर अतिरंग ॥ तपं 
' समूह्‌ जयर्वतदी । नमो नमो मनचग ॥ 9 ॥ 
॥ राग रामकटी ॥ तेरो दरस भङे पायो ॥ यह चाट ॥ 

श्री तप सुज मन भायो, आनंदकर श्री ° अंचरी ॥ इच्छारहित 
कषाय निवारी, दुर्यान सवदी मिटायो ॥ बाह्य अभ्यंतर भेद 
सदैक निर्दैठक चित्त गयो ॥ आ० ॥ १ ॥ सर्वं क्म॑का मूल 
उखारी, शिवरमणी चित्त छायो ॥ अनादि सतती कमं रच्छेदी, 
महान॑दपद पायो ॥ आ० ॥ २ ॥ योगसंयोग आहार निवारी, 
अक्रियतापद आयो ॥ अंतर वह्ुरत सवं सैवरी, निन सत्ता प्रग 
टायो ॥ आ० ॥ ३ ॥ कर्मं निकाचित छिनकमे नारे, क्षमासहित 
सुखदायो ॥ तिसभव सुक्ति जाने भिनंदनी, आद्यो तप निरमायो 
॥ आ° ॥ ४ ॥ जामो सदीञादि सवलन्धि, होवे जासपसायो ॥ 
अष्टमहासिद्धि नवनिधि प्रगट, सो तप जिनमत गायो ॥ आ० ॥ 
॥ “५ ॥ शिवसुर फटसुख नरवर - संपद, पुष्पसमान खमायो ॥ 
सो तप सुरतरुसम नित्य वहु, मन्ंक्ित फर दायो ॥ आ०॥६॥ 
॥ स्वं मेगलर्मे पदिक मगल, जिनवर त्रसु गायो ॥ सो तपपद 
ब्रह कारमं नमीए, आतमराम सद्यो ॥ आ० ॥ ७॥ 

॥ दोहा ॥ इच्छा रोधन संवरी । परणति समता जोग ॥ तप 
सोइन आतमा, वरते निजयण भोग ॥ ? ॥ 

॥ राग सोर ॥ जिनजीने दौनी माने एक जरी, एक्‌ अजग 


(३५२ ) श्री जिन पजा महोदधि. 


पंचपिष्‌ नागन, सघत तुरत मरी ॥ जि० ॥ अची ॥ समती 
संवर परण छारी, ससरस रंग भरी ॥ अवट समाधि तपपद , 
रमतां, मस्ता सूरजरी -॥ नि ॥ १ ॥ योग॒ अर्सखदी जिनव्र्‌ ` 
भाषित, नवपद मूख्य करी, कर अवटंबन भवि मन शदे, कमे 
जेजीर जर ॥. जि० ॥ २॥ आगमनोआगम करी भेदे, आतम 
रमण करी ॥ सप्रनय सतभगी अनघवर, घटमहं रिद्वि घरी ॥ 
जि०॥ ३॥ ए नव पद शुद्ध अचनकरके, निन घटम ध्री ॥ 
चिदानंदघन सहज विखाशी, भववन दाह. करी ५ जिर ॥ ४॥ 
सिरीपार सिद्धवक्रं आराधी, मनतन राग हरी ॥ नव भवांतरशि 
व कृमला ठे, आतमानंद भी ॥ जि० ५ इति ॥ 
| || कटश ॥ 
॥ भविनंदो जिनंद जस बरणीने ॥ यह चार ॥ 

, ॥ मवि वंदो जिनंदमत करणीने ॥ भ० ॥ अंचली० ॥ इमर्नं 
व्पद्‌ मंडल गुण वरणी च्यार न्यास दुःख हरणीने ॥ म०॥ १॥ 
सम्यकू सात नयं सब नाणी, आदरी कृमति विहरणीने ॥ म० ॥ 
२॥ श्री तपगच्छ नभोमणि वरमुनिपति, विजयसिहसूरि चरणीने 
॥ म्‌०॥३॥ सत्य कषर क्षमा निन उत्तम, पद्यरूप अघ टरणिने ॥ 
भ० ॥४॥ कीतिं विजय कस्तुर सर्गी, मणि तिमिर जग हरणीने 
॥ भ० ॥ ५॥ श्री युर्ब॒द्धि विजय महाराजा, विजयानंद जिनस 
रणीने ॥ भ० ॥ ६ । जीरागाम तिहां संघ जनयंकर, सुख पपत उ 
दय केरणीने ॥ भ° ॥ ७ ॥ तिनके कथन स्वना कीनी, सुगम 
रीत अध हरणीने ॥ भ ॥ < ॥ पञ्च युग अंक इदु थुसुवर्षे, पटरी 
नगर सुखं. ध्रणीने ॥ म०॥९॥ री चोमासा येह गुण्‌ गाया, 
आतम शिवे ५ परणीने ॥ भ० ॥ १०॥ इति कटश ॥ 

` ॥ कान्यमू.॥ अखिल वस्तु विकाशन भास्करं । मदनमोह 


न 


भाव्मारामजी विरचित सत्तभेदी पूजां (३५६ ) 


तमस्सु विनाशकम्म्‌ ॥ नव पदावलि नाम खमक्तितः । चिम 
नाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ 

॥ मंजम्‌ ॥ `8 द्1 ध्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा मर 
स्यु निवारणाय श्रीमते सम्यक्‌ तपसे जलादिकं यजामहे खाहा ॥ 
इति नवपद पूजा समाप्षा " 


॥ अथ सत्तरमेदी प्रूजाऽध्यापनविधिः ॥ 

॥ प्रथम सात्र केर, पछी अपकारी पना केरे ॥ उज्ज्वर रूपा 
प्रसुखनी रकेषीमां कुंकुम तथा केशर विगेरेनो खस्तिक करे. पछी 
संदर कटश, केशर प्रमुख मित शुद्ध जलं भरी, स्थापनानो रू 
पेयो कृलशमां नसे. कटश रकेवीमां राखी, पी खा्रीया खख 
कोश उत्तरासंगथी करै चण नवकार गणी नमस्कार केर. हाये 
धूप देह रकेवी हायमां धारण करे, मन स्थिर रासे, छींक वजन 
करे, खात्रीया प्रजी सन्पुख उमा रहे. प॑ंचाखतनो क्श अढगं 
रासे, सुखथकी पेटी प्रूजानो पाठ भणे, ते मणीने पछी प्रथने पं 
चाग्रतवुंन्ह्वण केरे तथा प्रश्नी डाषी वाजुने अंयटे जरधारा अपि ) 


॥ अथ ॥ 
॥ श्रीजत्मारामजी कत सत्तरभेदी पजा प्रार॑मः ॥ 

॥ दोहा 1 सकर जिर्णेद मुणिंदनी, पूजा सत्तर प्रकार ॥ श्रा 
वक शुध भावे करे, पामे भवनो पार ॥ ° ॥ ज्ञाता अगे द्रौपदी, 
पूजे भरी निनराज ॥ रयपसेणि उपागमे, हिति खुख रिवएफट ताज 
॥ २ ॥ न्हवण विलेपन वलग, वास्त एर व्रमार ॥ वरण चुत्न 
ध्वज शोभती, र्नाभरण रसार ॥ ३॥ खुमनसगृह अति शोभत पुष्प 
चरा मंगरीकं ॥ परप गीत नृत्य नादभै, करत मिटे सव्‌ भीक ॥ २॥ 


1२; 


कः 


~ ` 


(२५९) श्री जिन एना महोदधि. 


॥ अथ प्रथम न्हवेण प्रजा प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ शुचितय॒ वदन वसन धरी, भरे खगंधःविशाट ॥ क 
नक कटश गंधोदक, आणि भाव विशाल ॥ ? ॥ नमत प्रथम 
जिनराजकु, सुख बंधी सुखकोश.॥ भक्ति युकतिसे प्रनतां, रदे न 
र्वक्‌ दोष ॥ २॥ 

॥ दार ॥ 

॥ राग खमाच ॥ तार पंजाकी ठेको ॥ मान तुं कादेपें करता ॥ ए देशी॥ 

॥ मान मद मनसे परह्ता, करी न्दवण जगदीश ॥ मा० ॥ 
ए आकणी ॥ समकितनी करनी दुःख हरनी, जिन पखार मन्म 
धरता ॥ अंग उपंग जिनेश्वर भावी, पाप पटल नरता ॥ क०॥ 
१ ॥ कंचनकटश भरी अति संदर, प्रभु क्ञान मविजन करता ॥ 
नरक वैतरणी कुमति नसे, महानद वरता ॥ क ॥२॥ काम 


ऊोधकी तपत मिटे, मुकिपंथ सुख पग धरता ॥ धर्म करपतरु कंद ~ 


सचता, अमत घन रता ॥ क०।३॥ जन्म मरणका पंक पसारी, 
पुण्य दशा उदय करता ॥ मंजरी संपद तरु वददनकी, अक्षय नि 
पि भरता ॥क० ॥ ९॥ मनकी तम्र मिटी सब मेरी, पदकजं 
ध्यान हृदे धरता ॥ आतम अभव रसम भीनो, भव समुद्र तर 
ता ॥ क० ॥ ५ ॥ ( यह्‌ प्रजा पदक पंचाखूत तथा तीथ जलसं 
मगवानङ् ख्लान करावे ) ॥ इति ॥ 9 ॥ 

( प्रजा विधि रपी सुंदर सूक्ष्म अंगद्हणे जिनविव प्रमा 
जीं केशर, चंदन, भरगमद, अगर, कपूरादिकथी कचोलो मरी हा 
यमां खड उभा रदीने सुखथकी बीजी प्रनानो पाठ भणे. ते मणी 
ने षिटेपन करी नव अंगे पूजन करे. ) | 

र ` ॥ अथ दवितीय विलेपन प्रजा ॥ 

॥ दाहा ॥ गा टुदी मन रंगश्य, मके अतिही खवास ॥ 


॥ 


आत्मारामजी विरचित सत्तरभेदी एना. (२५५) 


गंधकपायी वसन, सकर एर मन आश ॥ १ ॥ चंदन मृगमदं 
कुकु, मेटी मादे वरास ॥ रतननडित कचोरी, की कुमतिनो 
नाश ॥२॥ पग जानु कर संघे, मस्तक जिनवर अंग ॥ भा 
कंठ उर उदरमे, करे तिलक अति चंग ॥ ३ ॥ पूजक जन निजं 
अंगम, रचे तिलक शुभचार ॥ भाल कट उर उदरे, तप्तमि 
वनहार ॥ ४ ॥ 


॥ दाट ॥ 
1 टुमरी ॥ वाट-प॑जावी टेको ॥ मधुवनं मेरे साघरीया ॥ ए देशी ॥ 

1 करी विलेपन जिनवर अगे, जन्म सफ भविजन माने ॥ 
क० ॥9॥ मृगमद चंदन ऊकुम घोरी, नव अंग तिलक की 
थाने ॥ क०॥ २॥ चक्री नवनिधि संपदं प्रगे, करम भरम सव 
क्षय जाने ॥ क० ॥ ३ ॥ मन तदु शीतर सव अष टारी, जिन 
भक्ती मन तच उने ॥ क० ॥ ४ ॥ चौसठ खरपति खर गिरि 
करी विलेपन धन माने ॥ क० 1 ५॥ जागी भाग्यदशा अव 
मेरी, जिनवर वचन ददे ठने ॥ क० ॥ ९ ॥ परम शिशिरा प्रभु 
तन कर्ता, चितसुख अषिके प्रगटाने ॥ क० ॥ ७ " आत्मार्नदी 
जिनवर पूजी, शुद्ध सरूप निज घट आने ॥ क० ॥ ८ ॥ ( यह्‌ 
पटक विलेपन कीज, प्रसकु नव अगे भेकी दीने ) ॥ उति ॥ 

(पजा विधि ३-पछी अव्यत खुकोमल खगंधित असुरुक वख 
युगम उपर केशरनो खस्तिक करी, प्रजी आगल उमो शी, मु 
थकी त्रीजी प्रूनानो पाठ भणे. ते भणीने प्रश्ुजी आगल वष 
युगम्‌ चटवि, ) 

॥ अय तृतीय वघखय॒गर प्रूना ॥ 

॥ दोहा " वसन युग अति उज्ज्वल, निम॑र अतिही अभंग 

॥ नेत्रगर सूरी कंदे, येदी मतांतर संग ॥9॥ कोमल चंदन 


( ३५६ ) - श्री निन प्रूना महोदधि. 


चरचियै कनक सचित वश्च॑ग ॥ हय पव शुचि प्रभु शिर, पदे 
रवि मन रंग ॥ २ ॥ द्रोपदी शक्र सुरियाभ ते, प्रन जिम निन, 
द्‌ ॥ श्रावक तिम पूजन करे, प्रगटे परमानंद ॥३॥ पाय 
श्ुहण अंग ह्णा, दीजं प्रजन काज ।॥ सकर करम मल क्षयक्‌ 
री, पामे अविचल राज ॥९॥ ` 
॥ टार ॥ 
॥ राग देश्च सोरड ॥ पनाक ठको ॥ कुबजाने जाद्‌ डरा ॥ ए देशी॥ 

॥ निनदेन मोदनगारा, जिने पाप कलंक पखारा ॥ निन० 
॥ ए आंकणी ॥ पजा वख्युगल शुचि संगे, भावना मनम वि 
चारा ॥ निश्चय व्यवहारी तुम धर्मे, वरव आनंदकारा ॥ जि ०॥१॥ 

ज्ञान क्रिया शुद्ध अभव रंगे, कर विवेचन सारा ॥ खपर सत्ता 
धरे हरु सब, कमे कटक पहारा ॥ जिन ॥ २॥ केषर युगल 
वसन अचितसै, मांगत हं निरधारा ॥ कटपतर तुं वंदित पूरे, चुर 
करम कृशरा ॥ नि०॥ ३. ॥ भवोदधि तारण पोत मिलतु, 
चिद्घन .संगलकारा ॥ श्रीजिनचंद जिनेश्वर मेरे, चरण सरण तुम 
धारा ॥ जि० ॥ ४ ॥ अजर अमर कर अलख निरंजन, भंजन 
करम पारा ॥ आस्मानंदी पापनिकंदी, जीवन प्राण आधारा ॥ 
[ज० ॥ ५ ॥ इाते॥ 

( श्रूजा विषि ४-परछठी अगर, चंदन, कर, वु ङम, कस्त्रीडं चण 
करी, कचोटी भरी प्रसु आगर उभो रही, -सुखथकी चौथी पजा 
नो पाठ भणे. ते भ्णीने वास्चूणं बिब उपर छांटे, जिनमंदिरमां 
चण उछाल, ) 

॥ अथ चतुथं गंधपजा प्रारंभः ५ 
॥\ दोहा ॥ चोधी पना वासकी, वासित चेतन रूप ॥ कुमति 
ङ्गं मिरी गई, प्रगटे आतमरूप ॥ 9 ॥ सुमती अति हपित भ 


आत्मारामजी विरचित सत्तरभेदी पूना ( ३५७) 


इ, छागी अहमव वास ॥ वाप्तसुरगषे पूजतां, मोह खभटको नाश 
॥ २ ॥ कुंकुम चंदन मगमदा, ऊुखम चरणं घनसार ॥ जिनवर 
गे पूजां, रदं लाभ अपार ॥ २॥ 


॥ टट ॥ 
॥ राम अ॑गटौ ॥ तार पंनावी ठेको ॥ अप मोदे ठागसीया ॥ एदटेद्यी॥. 


॥ चिदानंद्‌ घन अंतरजामी ॥ अव मोदे पार उतार ॥ निनं 
दजी ।॥ अव ° ॥ ए आकणी ॥ वासपेपमसें पूजन करतां, जनम 
मरण दुःख टार ॥ नि० ॥ निनयन गंप स॒गंधी महके, ददे कुमति 
मद मार ॥ जि० ॥ १ ॥ जिन पजतदी अति मन छी, भगे भरम 
अपार ॥ जि° पुकगलसंगी दुर्मघ नाये, वरते जयजयकार्‌ ॥ जि° 

॥ कुंकुम चंदन ग्रगमद मेटी, सुम गंध घनसार्‌ ॥ निर 
जिनवर परनन रगं रावे, कुमति संग सव छर ॥ जि०॥३॥ 
विजय देवता जिनवर पने, जीवाभिगम मञ्चार ॥ जि०॥ श्रावक 
तिम जिनवासे प्रजे, गृह स्वधर्मनो सार ॥ जि० ॥ ४ ॥ समकि 
तनी करणी शम वरणी, जिन गणधर हितकर ॥ नि० ॥ आतम 
अवुभव रगरंगीला, वास यजनका सार ॥ जि० ॥ ५॥ (यह पटे 
परशु अगे वासक्षेप उखाटे) ५ इति चतु पूजा ॥ 

(पूजा विधि ५-पी खव, केतकी, च॑पो, ऊंट, मचकुंद, सों 
वन जाति, जाट. जई, विरलिरि, इयादि सुगंघयुक् पचवण एल 
लिड, उभो रदी, मुख यकी पांचमी पूजानो पाठ भणे. ते भणीने 
पंचचणं शट चटवि. ) 

॥ अथ पंचम पुप्पारोण पूना ॥ 

1 दोहा ॥ मन विक्रमे जिन देखतां, विकसित एल अपार ॥ 

जिनपृजा ए पेवमी, पंचमि गति दातार ॥ १॥ पच वर्णक एर 


(३५८) श्री जिन प्रजा महोदभि. 


से, पे तिमुवन नाथ ॥ पंच विघन भवि क्षय करी, सापे शिवि 


पुर सथ ॥ २॥ | 
॥ टाल ॥ 
॥ राग कदेश्वा ॥ ताल दुमरी ॥ पास निनंदा भ्रमु, मेरे मन वसीया ॥ एदेश्षी ॥ 
.॥ अह्‌ जिनंदा प्रु, मेरे मन वस्तीया ॥ ए आंकणो ॥ मो 
गर लखाट्णटाब मालती, चंपक केतकी निरख हरसीया ॥ अ०॥१॥ 
कुद प्रिय वेटि मचकंदा, बोसिरि जाइ अधिक्‌ दरसीया ॥ अ० - 
॥२॥ जल थल मुम सुर्गधी महक, जिनवर पूजन जिम हरि रसी 
या॥ अ० ३॥ पंच बाण पीडे नहि युञ्षकां, जब प्रस चरणे एल 
एरसीया ॥ अ० ॥ ४ ॥ जडता दूर गई सब मेरी, पांच आवरण 
उसार धरसीया ॥ अ० ॥ ५ ॥ अवर देवद आक ध्रा, ठमरे 
पंच रंग प्रक वरसीया ॥ अ० ॥ ६ ॥ जिन चरणं सहु तपत मिट 
त॒ हे, आतम अनुमव मेघ वरसीया ॥ अ० ॥ ७॥ (यह परकै ` 
पंच वरणके ए चटावे ॥ इति पंचम पुष्पारोदहण पूजा समापन ॥ 

( पूजा विधि ६-पछी नाग, पुन्नाग, मसओ, दमणो, याब, 
पाडल, मोषरो, सेवी, चपेरी, मारती, प्रमुख पंचवर्णनां कुख॒मनी 
संदर माला यंथीने रकेवीमां सुकी -ते हाथमां केह उभो रही छी 
पूजानो पाठ भणे, ते भणीने प्रश्ने कटे एलनी माखा पहेरावे.) 

॥ अथ पष्ठ पुष्पमाला पूजा ॥ 

॥ दोहा ॥ छी पूजा जिन तणी, खंथी कुखमनी माट ॥ जिन 
के थापी कर, रियं दुःख जंजाल॥ ? ॥ पंच वरण कमम कपी. 
गंधो जिन यण मार ॥ वरमाला ए सुक्तिकी, वरे मक्त खविशाल ॥ २॥ 

॥ टाल ॥ 
॥ राग जैगो ॥ तार दीपचदी ॥ पारश्व॑नाथ जपत है जो जन, करम न आवे 
वि ताके मेरे ॥ ए देरी ॥ । 

॥ छषुम मरते जो जिन पूजे, क्मेकरक नासे मवि तेर ॥ 


आस्पारामजी विरवित सत्तरमेदी प्रजा. (३५९) 


छ" ॥ ए आंकणी ॥ नाग पुन्नाग पर्यय केतकी, चैपक दम नक 
छुसुम घने रे ॥ मिका नव मछिका शुद्ध जाति, तिलक वसंतिक 
सवरंग हेरे ॥ कु०॥१॥ कटप अशोक बुर मगद॑ती, पाडल 
मरुकं मालती रे रे ॥ यथी पेच वरणकी माला, पाप पक सव दूर 
करे रे ॥ कु०।२॥ भाव विचारी निजयण माला, प्रभु मागे अरज 
करे २५ सवं मंगरकी माला रोपे, विधन सकर सव साय जके 
› २] करु० ॥ ३॥ आतमानंदी जगय॒रु पूजी, मति फद सवं दूर 
भगे रे + पूरण पुण्य जिनवर प्रभे, आनंदरूप अनूप जगे २॥ 
कु० ॥ ९ ॥ (यह पदी प्रस कंठे एल माला चदावे ) इति ॥ ६ ॥ 

( पजा विधि ७--पी प॑चवण लनी केशरथी आंगी स्वी, 
हायमां रेह सुस थकी सातमी पनानो पाठ भणे. ते मणी, सु 
गधित पुष्यं करी, अयत मक्तियं सहित भगवं तना शरीर आंगी स्वे. ) 

1 अथ स्म अंगीस्वेना पूजा ॥ 

॥ दोहा ॥ पांच वरणके फलकी, पूजा सातमी मान ॥ प्रय अगे 
अंगो रचो, रियं केवलन्ञान ॥ १ ॥ सुक्तिवधूकी पत्रिका, वरणी 
श्री जिनदेव ॥ शुद्ध तचि समजे सदी, मूढ न जाणे मेव ॥ २॥ 


॥ दार ॥ 
॥ तुम दीनके नाथ दयार खाल ॥ ए देरी 


तुम चिद्घन्च॑द आनद खा, तोर दशैनकी वलिदारी ॥ व° 
॥ 9 ॥ पंचवरण लोसें अंगीयां, विके ज्यं केसर क्यारो ॥ तु° 
11 २ ॥ द खलाव मरूक अरविदो, चंपकनाति मंदारी ॥ तु० ३ 
॥ सोवन जाती दमनक सोदे, मनतस तजित विकारी ॥ वु० ॥ ९ 
॥ अरुखनिरजन ज्योति प्रका) पदूगख संग निवारी ॥ तु०॥ ५ ॥ 
सम्यग दशन ज्ञानखरूपी, पणानंद विदारी ॥ पु०॥.६॥ आतम 


(३६५) श्री जिन प्रजा महोदधि. 


सत्ता जवं प्रगे, तवही रे भवपारी ५ तु ॥ ७ ॥ ( यहं प 
क सगंघ पष्प करी भगवानके शरीरं अंगी रचे ) उति पसप्रम पजा ॥ 
( पजा विधि <-परछी घनसार, अगर, सेखारस प्रयुखं सुगध 
वटी इत्यादिक सुगंधचूर्णं रकेबीमां नासी, हाथमां ठंड परमेश्वर 
आगर उभो रही सुखथकी आगमी पूजानो पाठ भणे. ते मणीने 
प्रभुजीने सुगंधीचुणे चदावि. ) | 
। ॥ अथाष्टमचृणे पजा प्रारंभः ॥ ह 
. ॥ दोहा » जिनपति परजा आदमी, अगर भला घन सार ॥ से 
छारस मृगमद करी, चूरण करी अपार ॥ १ ॥ च॒न्नारोहण परजनः 
सुमती मन आनंद ॥ कमती नन खीजे अति, माग्यदिन मति्म॑द्‌॥२॥ 
।। टा ॥ । 
~~ ~ राग जोगीयो ॥ नाय मनुं छषके गढ गिरनार तुं गयो री ॥ ए देशी ॥ 
कृरम करठंक दद्यो री, नाथं निनज जके ॥ ए आषफणी ॥ अ 
गर सेखारस ग्रगमद चरी, अतिघनसार मद्यारी ५ना०॥१॥ 
ती्करं पद शति जिनेश्वर, जिन प्जीने ग्रह्यो री ॥ ना०॥२॥ 
अषटकरम दर उदभट चरी, तखरमणद लह्य री ॥ ना० ॥३॥ 
अयेदी प्रवचन पालन श्रुरा, दृष्टी आष्रद्यो री ॥ ना ॥४॥ 
श्रद्धा भान रमणता प्रगट, श्रीजिनराज कषयो री ॥ ना०॥ ५ ॥ 
आतम ध हमारा, आर्मी पजा च्या री ॥ ना ॥ ६॥ 
( यह फट पटक प्रशुजीको चूरण चदाबे ) ॥इाति अष्टम चूण पूजा॥ 
( पज्‌ विपि स्-पष्टी सथवा सियो एकयो यने पचवणा ष्व 
जा, घपकषहित स॒वणमय दड करौ संयतः उज्जवर थार्मां ङक 
मनो स्वस्तिक करी अक्षत, श्रीएर, रूपानाणुं धरीने ते थलमा 
ष्वा पारण कर पठी सधवा छीना मस्तके राखी गीत गानगा 
तां सवे नातित्‌ वानित्र वाजता च्ण्य प्रदक्षिणा आपि. पर 







आत्मारामजी विरचित सत्तरभेदी प्रजा. (६१) 


ध्वजा उपर यरुपासे वासक्षेप करवे. प्रथु सन्सुख गहली केर. 
उपर अक्षतथी सखस्तिक फेरे ते उपर सोपारी चदावी सुखथकी 
नवमी प्ूजानो पाठ भगे. ते मणीने ष्वजा चदावे.) 

॥ अथ नवस ष्वजप्रूना प्रारंमः॥ 

॥ दोहा ॥ पंचवरण ष्वज शोभती, प्रषरिनो घमकार ॥ देम 

दंड मन मोहनी, ट्र पताका सार ॥ ! ॥ रणक्षण करती नाचती, 
शोभित जिनहर शृंग, रुदके पवन ब्रकोरस, बाजत नाद अभग ` 
॥ २ ॥ इदराणी मस्तक रै, करे प्रदक्षिण सार ॥ सधवा तिम विधि 
साचवे, पाप निवारणहार ॥ ३॥ 
॥ टार ॥ 
1 दुमरी शोटीनी ॥ तार पंजाबी ठेको ॥ आई इद्रनार ॥ ए देष ॥ 

आई सदर नार, कर्‌ कर सिगार, गदी चै्यदार, मन मोदधार, 
प्रभु यण वियार, अघ सव क्षय कीनो ॥ आ०॥३॥ जोजन उतेग, 
अति सहस चग, गइ गगन रघ, भवि हर संव, सव जग उतग, 
पदशछिनकममं टीनो ॥ आ० ॥ २ ॥ जिम ष्वन उतंग तिम पट 
अभंग, जिन भक्ति रंग, भवि सक्ति मंग, चिदधन आनद, समता 
रस भीनो ॥ आ० ॥ ३॥ अव्‌ तारं नाथ, सञ्च कर सनाथ, 
तज्यो कुरु साथ, मुत्र पकड दाथ, दीनाके नाथ, जिनवच रस 
पीनो ॥ आ० ॥॥ आतम आनंद, ठम चरण वंद, सवं कस्त 
फृद, भयो शिरिर चद, जिन पटित छंद, ष्वजप्रूजन कीनो » आ० 
॥ ५॥ (ए पटक ध्वज चदवि ) 1 इति ॥ ९॥ 

८ प्रजा विधि १°-पछी पीरोजा, नीलम, रसणीया, मोती 
माणकथी जडेला एवा सुकुट, कुटल, दार, तिरक, वरेरखा, कदर, 
कडां इत्यादिक आभरण छेड़ सु खथकी दशमी पूजानो पाट भणे. 
ते भणीनि आभरण तथा रोकड नाणु डर चदे, ) 


॥ 1 


(३६२) “ˆ श्री जिन प्रना महोदधि. 
॥ अथ दशमी आमरण प्रजा प्रारभः॥ 

॥ दोहा ॥ शोभित निनवर मस्तके, रयण सुट अटकं ॥ 
भाट तिटक अंगद भुजा, कुडरु अति चमकंत ॥ ९ ॥ रपति 
जिन अगे श्वे, रत्नाभरण विशाल ॥ तिम श्रावक प्रजा करे, कटे 
करम जजार ॥ २॥ 

॥ टार ॥ 
॥ राग-जंगले, ताछ दादरो ॥ अंग्रेजी वजेकी चा ॥ 

॥ आनंद कंद पूजतां, जिनंद च्ददहं॥ ए आंकणी ॥ मोति 
ज्योति खल रीर, ईयं अक्‌ ल्यं ॥ डद स॒धारकरण, यकुट धार 
तुं ॥ आ०॥ १ ॥ सूर चंद डले, शोभित कान दु ॥ अंगद कं 
ठ कटो, मुणिद तार वं ॥ आ० ॥ २॥ भार तिलक चंगरग, 
गर्ग च्य ॥ चमक दमक नंदनी, कंदषं जीत तुं ॥ आ०॥३ 
व्यवहार भाष्य भाखीयोः जिनंद विव यं। करे सिगार फार कम 
जार जार तुं ॥ आ० ॥ 2 ॥ बृद्धि माव आतसा,उमंग कार ठं¶ 
निभित्तं शद्ध भावका, पियार कार ठं ५ आ०॥५॥ (ए प्रजा 
पटक मूषण चदवि >) ॥ इति ॥ १० ॥ 

( प्रजा विधि ११-पद्ी कोट, अंकोल, कंद, मचछुद, एवा 
सुगंधित पुष्पों गृह बनावी छानी, गोख, कोरणी प्रसुखनी र 
चना करी, हाथमां टेह मुखथकी अगीयारमी प्रनानो पाठ भणे. 
ते भणीने एलघर चदावे. लनी चंदनमाखा, एूलना चंदवा, पौव 
या प्रसुख बाधे. ) 

१ अथेकादश पुष्पगरहप्रना प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ मन रंजनो, एूरे अदभुत परल ॥ मके प 
रिष वासना छ मंगटमू ॥ १ ॥ शोभित जिनवर बीचमंः 
जिम तारामें चंद ॥\मवि चकोर मन मोदं, निरखी लहे आनंद ॥२॥ 


आत्मारामजी विरचित सत्तरमेदी प्रजा. (३६) 


॥ दाल ॥ 
॥ राग खमाच-तान प॑ंजाती ठेको ॥ घांति बठन कज देख नयन ॥ ए देती ॥ 

॥ चंदवदन जिन देख नयन मन, अमीरस मीनो २॥ए 
आंकणी ¶॥ राय वे नव मालिका दुद, मोधर्‌ तिठक जाति मच 
कद्‌ ॥ केतकी दमणके सरस रंग, चंपक रस भीनो रे एच ०॥१॥ 
इलयादिक शुभ एल रसा, घर विरचे मन रंनन काठ ॥ जाछि 
रोषा चिती शाल, सुर महप कीनो रे ॥ चं० ॥ २॥ यच्छ 
छुमसां रवां सार, चहज तोरण मनोहार ॥ इदधुवनको रंगधारः 
भव पातक छीनो रे ॥ चं० ॥ ३॥ छुषुमायुधके मारन काज, 
प्रयु थापि जिनराज ॥ जिम लियं शिवपुरको राज, सव पात 
के खीनो रे" च०॥ ४॥ आतम अवुभव रसमेंरग, कारणका 
रज सम तँ चंग ॥ दूर करो तुम कुर संगः नरभव फक छीनो 
रे॥ चं०॥५॥ (ए प्रूना पर्क प्रथुकुं प्ूलधर चटावे ) ॥ इति 
एकादश पुष्पगृह प्रजा ।॥ 99 ॥ 

( प्रूना विधि १ स्-प्टी पंचव्णां सुर्गेधित पुष्प ठे, श्रूखनो 
मेष वरसावतो षारमी पृजानो पाठ भणे. ते भणीने पुप्प उद्माले.) 
॥ अय द्रादश्च युप्पवर्पणप्रजा प्रारभ. ॥ 

॥ दोदा ॥ वादट करी वरषा कर, पंचवरण खुर परक ॥ रेरे 
ताप सव जगतको, जानृदघन अमूल ॥ १ ॥ 

॥ दार ॥ 

॥ अदिल छंड ॥ एर पगर अति चंग रंग बादर फेरी, परिमि 
छ अति महकंते मिले नर मधुकरी ॥ जाचुदधन अति सरस वि 
कच अधो वीट हे, वरसे वाधारहित रवे जेम छट द ॥ १॥ 

॥ राग काफी ॥ तान दीपचंदी ॥ साचा सादय मेरा विनामगि स्वामी ॥ पू देश्री॥ 

॥ मंगल जिन नार्भे, आनद मविकं घनेरा "ए आंकणी ॥ 


षर पगर्‌ वदरी त्रो रे, देय वीट जिनररा ॥ मं० ॥ १ ॥ पीडा 


(-३६६ ) श्री जिन प्रजा म्ोदधि.. 


॥ अथ पंचदश मीतप्रना प्रारभः॥ 

॥ दोहा ॥ भ्राम भरे आलपिने, गवि जिनय्ण गीत ॥ भवे  - 
शद्धजन भावना, जवे परम पुनीत ॥ 9 ॥ एक अनंत पचाशके 
माते श्रीजगदीश ॥ गीत नृत्य शुध नाद जो पूजे जिन इश 
॥ २॥ तीन याम स्वर सातर्सै, मूरखना एकवीश ॥ जिन ण 
गवे मकि, तार तीस ओगणीश ॥ ३॥ | 

॥ टार ॥ 
। ॥ राग सोयणी-ठेको पजावी ॥ 

॥ जिनं यण गावत सुरखंदरी ॥ ए आंकणी ॥ चंपकवरणी सु 
र मनहरणी, चदसुखी भगार धरी ॥ नि०॥१॥ ताल गर्दगबं 
सरी मंडल, वेणड उ्पांग धुनि मधुर ॥ जि०॥२॥ देव कुमार 
कुमा आलापे, जिनय्यण गवे भक्ति भरी ॥ जि० ॥ २ ॥ नकु 
ठ मुद वीण अति चंगी, ताल छंद अयति समरी ॥ जि० ॥४ 
॥ अलख निर्जन ज्योति प्रकाशी, चिदानद सत्‌ रूप धय ॥ जि° 
॥ ५ ॥ अजर अमरं प्र॒ इश शिवंकर, सवे भयंकर दूर हरी ॥ जि 
` ॥ ६ ॥ आतम शूप आनंद्‌ चन संगी ॥ रगी निज यन गीत क 
रा ॥ ७॥ रति #॥१५॥ 

( प्रजा विधि १६.-प््ी प॑चैद्रियं परिपणे एवा संदर कुमार 
अने कुमारिकाओं अथवा समान जवस्थावाटी सधवा च्ियो अ 
थवा एकी मारिओ सुद्र वख आभूषण परी, प्रभुनी स 
न्मुख उभी रदी, शंका काक्षा रहित नाटक करे, कदापि क्ियोनो 
योग न बने तो समान अवस्थावाला परुष मी, नाटक कसता 
थका मुखथकी सोमी पूजानो नीते मुजब पाठ भणे. ते भणीने 

सोरमी एजा केरे. ) 
।  ॥ अथ षोडश नाटकं पूजा ॥ | 
। ॥ दोहा ॥ नाटक पजा सोलमी, सनि सोरे श्णगार ॥ नाचे 
भरना आगले, भव नाटक सव टार ॥ 9.1 देव्‌ कुमर कुमरी म 


आसासमजी रचित सत्तरभेदी प्रना. (३६७ ) 


छी, नाचे एक शत आढ ॥ रचे सगीत सुहावना, वत्ति विधका 
नाट ॥ २॥ रावण ने मंदोद्री, प्रभावती सुर्यिाम ॥ द्रौपदी ज्ञा 
ता अंगे, छियो जन्मको राम ॥ ३ ॥ टाखो भव नाटकं सवी, 
हे जिन दीन दया 1 मिरुकः सुर नारी केरे, खधर बजावे ताल ४ 
| ॥ टा ॥ 

॥ राग केल्याण-तारु दादसे ॥ 

॥ नाचत सुर श्ैद छंद, मगल यन गारी ॥ ए आंकणी ॥ 
॥ कुमर कुमरी कर संकेत, आठ शत मिल भमरी देत ॥ चंद्र 
तार रण रणाट, घषर पग धारी ॥ ना० ५ ? ॥ बाजत जिहां ख 
देग ताल, धप मप धश मकिट धमार ॥ रंगचंगद्रगद्रग, जौँ 
नौं धिकं तारी ॥ ना०॥२॥ तता येह थे तान टेत, सुरज रा 
गर रंग देत ॥ तान मान गान जान, किट नट धुनि धारी ॥ना० 
1 ३॥ तुं जिनंद रिशिर चंद, सुनिजन सवं तार शद ॥ मंगर 
आनंद कंद, जय जय शिवचारी ॥ ना० ॥ ४ ॥ रावण अष्टापद 
गिरिदि, नाच्यो सव साज संग ॥ वांष्यो जिन पद उत्तेग, आतम 
हितकारी ॥ ना० ॥ ५॥ इति ॥ १६॥ 

(रना विधि १७-पछी मदर, कं सार, तब, ताल, आंज, 
वीणा, सतार, त्री, भरी, फेरी, दंटुभि, शरणाईइ, चंग, नफेरी प्रसुख 
सवै जातिनां वाजित्र वजावृता थका खुखथकी सत्तरमी प्रूजानो 
पाठ भणे. ते भणीने सतरमी पजा करे. ) 

॥ अथ सपदश वाजिन पूजां प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ तत्त वीतत घन जुसंर, वाद्य भेद ए चार ॥ विविध 
ष्वनि कृरं शोभते, पुना सतरमी सार ॥ ?॥ समवसरणमें 
वाजिया, नाद तणा कार ॥ दोर ददामा दुंहुमी, भेरी पणवं 
उद्‌ ॥ २॥ वेणू वीणा किकिणी, पड भाम मरदंग ॥ लर 


(३६८). श्री जिन प्रजो महौदधि, 


मभा नाद, शरणाई सुरजग ॥ ३ ॥ पच शब्दे वाजं करी, प्रजे 
श्री अरित ॥ मनवांछित एल पामि, रियं खाभ अनंत ॥४॥ 
॥ ॥ 
॥ राग-जंगलो ताछ दमरीकय ॥ ध जंगख्की हरणी ने ॥ ए देश्ी॥ 
भवि दो जिद जस वरणीने ॥ ए आंकणी ॥ वीण कहै 
जग तुं चिर नदे, धन घन जग तुम करणीने॥ भ० ॥१॥ तु 
जगनदी आनंद कंदी, तपली कहे यण व्रणीने ५ भ०॥ २॥ 
निर्मल ज्ञान वचन सुख साच, तूण के दख हरणीने ॥ भ० ॥ ३ 
॥ कुमति पथ सब छिनमे नासे, जिन शसन उदेधरणीने ॥ भ° 
॥ ४.॥ मंग दीपकं आरति करतां, आतम चित्त शम मरणीनें 
॥ भ० ॥ ५॥ इति सत्तरमी पुजा ॥ 
॥ अथ कर्थ प । 
॥ रेखता ॥ जिनंद जक्ष आन मँ गायो, गयो अघदूर मो मन 
को ॥ शत अ काव्य ह करके, थुणे सब देव देवनको ॥ जि०॥ ` 
१ ॥ तप गच्छ गगन रवि रूपा, इ आ विजयसिह यरु भूपा ॥ 
सत्य कपर पिजययजा, क्षमा जिन उत्तमा ताजा ॥ जे० ॥ २ ॥ 
पद्य गुर रूप यण भाजा, कीतिं कस्त्र जग छाना ॥ मणीदुधं 
जगतमे गाजा, सुक्ति गणि संप्रति राजा ॥ जि ॥ ३ ॥ विजय 
आनद रघु नंदा, निधि शशी अकं हे चदा ॥ अंबार नग्रम गाया 
निजातम रूप हं पायो ॥ भि० ॥४।॥ इति सत्तरमेदी पूजा संपणा ॥ 
( परछी आरति करे तेसो िषि कहे @े. पजा भणी रया पी 
सवे वखप्रमुख पहर, उत्तरासंग करे. पछी प्रसुथी अंतर्पट करी पो 
ताने र्सां $छृभवुं तिलक करे. पश्ठी अंतरपट दूर करी, रकेवीमां 
स्वस्तिक करी मांह रूपनाणु, तांद, सोपारी धरे. परी आरति 


दीपकं साथे संयोजीने प्रसुनी सन्मुख दक्षिणायत्तथे सव वाजित्र 
वाजता आरति करे. परछी मंगल्दीपक्‌ उतरि. ) 


भारामजी विरचित विशतिस्थानक प्रज; (९६९) 


ˆ ॥ अथ वीरा स्थानक पूजाऽध्यापन विधिः ॥ 

॥ वीश स्यानकदं तप मांडतां अथवा एक एक ओली संपएणं 
धाय तेवा, अथवा तप न करयं दीय अने खाभाविक भावम 
किं पूजा भणाववी होय, तो तेनो विषि आ प्रमाणे छेः- 

॥ दिनशद्धिये शम उत्सवे आसन उपर एक पंक्तय वीश प्र 
तिमा अटंकारसरित स्थापये. तेनी आगर वरी उपरा उपर चण 
` वाजोढ मांडिने, तेनी उपर पंचती्थीं प्रतिमा स्थापन करीन, प्रथम 
खघु क्तनि भणाविरये. पछी तीरथकृपादिकरनां पवित्र जल आब 
सहित प्रयमथीज छावी मृकेखां होय, ते जलने सुवासित करी, ते 
जटमांथी थोडे थोडे जलं करी वीश कटश मरीने, पवित्र थयेखा 
वोश पुरुषना हाथमां आपी तेमने उभा रावा. 

॥ वली ते बीश अभिषेक कराने अर्थं एक पुरुष एलनी मा 
ला एक पात्रमां रासे, एक पुरुष चंदन केशरनो प्यालो रासे, 
एकं पुरुप दीवामां प्राने अर्थं एतय पाव राखे, एमज ए, अं 
क्षत, नैवे, धप प्रसुख जे सामग्री मेखली होय, ते सर्वं चीज एक्‌ 
एक पुरुप पोतपोताना सखाधीनमां रासे 

॥ तेवार पटी एक प॑क्िरये राखेर वीश प्रतिमा महिथी 
एक प्रतिमा रेने सरल भणवेरी पंवतीर्थी प्रतिमा पासे स्थापन 
करी सवेजनो वोशर स्थानकेन पूना मिदं प्रयम स्तवन 
सुटी र्ते भणीने प्रतिमाजी उपर वीशे कटश नामे. तेवार पछी 
एक जण प्रतिमाजीने अंग्टदणं क, एक पुरुप प्रतिमा 
ठं पूजन करे, एक पुरुष एटनो माला चटवे, एकं पुरुष प्रतिमा 
आगल वार खस्तिक करीने तेनी उपर शल मूके. ए जेम प्रथम 
श्री अरिदहंत पदना वार खणे, तो यां वार खस्तिक करा क 
हया. तेमन जे जे पदना जेरा जेवा गुण हय, ते ते पदनी पू 


॥ 1.1 


(३७०) श्री निन पूजा मदोदभि 


नामा तेय्ला तेव्ला खस्तिक करवा. एवी रीते नेवेयादिक सर्वं 
वस्तु चदावीने, जिन प्रतिमाने रूपानाणे प्रजन करी एरी प्रथम. 
स्थानके पधरावीने, पदी पूर्वोक्त वीश प्रतिमानी पेक्तिमांयी बीजी 
प्रतिमा रेषे पेच ती्िकनी प्रतिमा पासे स्थापन क्रे. तैवार 
परछी एरी बीश कटश शोडे थोडे जर भरीने बीजं स्तवनं कदी 
प्रथमनी परर वीजो सर्वं विधि करे. एम वीे पदने विषे विधि कपौ 
विधि पूणे थया प्रक्ठी ेवट आरति, मंगर दीवो करे. ए उक्ष 
विधि कल्यो. अंतमां मिच्छामि दुक्ड देवो, पी य॒स्प्रूना, प्रभाव 
ना, साहामरिवास्सल्य करव 9 

॥ अने घणी शक्ति न दोय तो एक परुष एक केरश ठह एक 
एकं स्तवन कदी प॑चती्धिंनीज पूजा करे. एम वीश वखत वीश स्तवन 
कंटीने प्रन. एम एकज पंचतीरधथिक आगर यथाशक्ति करिया क 
तोपण चारे. कारण कै द्रव्यथकी अशक्तने जो भावं बाह्ये 
तो तेने तेद पण अयंत एल दायक थाय छे. ॥ इति वीशस्था 
नक्‌ संक्षेप विधिः ॥ 


॥ अथ 
. ॥ श्री आत्मारामजी विरचित विंशतिस्थानक ॥ 
॥ पजा प्रारभ्यत्‌ ॥ । 
॥ तत्र ॥ | । 
॥ प्रथम अरहतपद्‌ पजा प्रारभः ॥ | 
॥दोदा।॥ समरस रसभर अघहर, करम भरम सब नास ॥ कर मन 
मगन धरम धर, शीरशखेश्वर पास ॥ १॥ वस्तु सकलं प्रकाशिनी, 
भासिनि चिदूघनरूप ॥ स्यादवाद मतकाशिनी, निनवाणी रस 
स्प ॥ २ ॥ छठे अंग आवश्यके, वीश निमित्त विधान ॥ ते साध 


आत्मारामजी विरचित विशतिस्थानक पूजा. (३७१ ) 


जिनपद रुहे, अजर अमस्छी खान ॥२३॥ जिन गणधर वाणी 
नमी, आणी भाव उदार ॥ विशति पद प्रूनन विधि, कदिशं विधि 
विस्तार ॥ ४ ॥ विंशति तप पद सारिषी, करणी अवर न कोय ॥ 
जो भवि साधे रगश्यँ, अदैनरूपी दोय ॥ ५॥ क्रमसे पीठ निके 
पर, थापी जिनवर वीश ॥ सामग्री सह मेलिनि, प्रजे भिथुवन इश 
॥ ६ ॥ एक एक पद प्ररजियें, पंच अष्ट सत्तवार ॥ द्रव्याचनविधि 
` जाणिय, इगविस विपि विस्तार ॥ ७ ॥ उति ॥ 


॥ राग~षन्याधी ॥ दो नयणादा मारया मरनाद्‌ा परटेश्रीहा ॥ ए देश्ची ॥ 


॥ अरित पद मनरग, चिदानंद-अरिदंत पद ए आंकणी ॥ 
चिदानंदधन म॑गलरूपी, मिथ्या तिमिर दिणंद ॥ चि०॥अ० ॥१॥ 
चौतिस अतिशय पतित वाणी, खण वारे खखकंद ॥ चि० ॥ अ० 
॥ २॥ महागोप महामाहण करिये, कटि भव भव पद ॥ चि०॥ 
अ०॥ ३ ॥ नियौमक सत्यवाह भणीर्जे, भषि चकोर मनचंद 
॥ वि ॥ अ० ॥ ९॥ चार्‌ निक्षेप रूप जग रंजन, भंजन करम 
नरिद ॥ वि० ॥ अ० ॥ ५ ॥ अवर देव वामा वश कीने, वं नि 
कलक मिद्‌ ॥ चि ° ॥ अ० ॥ ६ ॥ ज्ञायकं नायक शुभगति दा 
यकः ठँ जिन चिद्घन वंद ॥ चि० ॥ अ० ॥ ७॥ देवपाल भरे 
णिक पद साघी, अरित पद निपर्जंद ॥ चिर ॥ अ०॥<॥ 
सर्वं शिवंकर ईश निरंजन, गत कल्िमिल सवं द ॥ चि०॥अ०॥९॥ 
जिनके पंच कस्याणिक जगम, करे उद्योत अमंद ॥ चि ०॥अ०॥१०॥ 
आतम निमेर्‌ भाव करीन, पूजो त्रिशरुवन इद » वि०॥ अ०॥१९॥ 

॥ काव्यं ॥ दूनपरिरदितवुचम्‌ ॥ 
अतिशयादिटणाज्धिवदान्यकं । निनकरदपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिटक्मंरिलोचयसूदनं । कुरुत विंशतिसंपदपूजनम्‌ ॥ १ ॥ 


( ३७२.) श्री जिन प्रजा महोदधि. 


॥ मंत्रः ॥ ह द) श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजराम्रत्यु 
निवारणाय श्रीमते अहते जखादिकं यजामहे स्वाहा ॥ 
( उपरनो काव्य तथा मै प्रत्येक पूजा दी कदेवा) 


॥ अथ दितीय सिद्धपद पूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ तद चिभाग द्रं करी, घन स्वरूप अघ नाश ॥ 
ज्ञान खरूपी अगमगति, सोकालोक प्रकाश ॥ २ ॥ अक्षर अमरं 
अगोचरा, रूप रेख विन खार ॥ जे पजे सो भवि रहे, अर्हन्‌ 
पद उजमाट। २॥ 

% » ॥ कान्हा पे नहि रेणा रे, तुमचे रे संग चलं ॥ ए देशी ॥ 

॥ सिद्ध अचल आनंद रे, ज्योति ज्योति भरिटी ॥एओआं 
कृणी ॥ अन अलख अमूरति रे, निजखण रंग री ॥ सि १९॥ 
शिव अजर अनंगी रे करमको कंद दी ॥ सिर ॥ २॥ समय 
एकमे न्निपदी रे, नास थिर आविर वली ॥ सित ३॥ ऋ 
एक समय गतिका रे, अनंत चतुष्टय मिली १ सि०॥४॥ यण 
इक तरिश धारी रे, निमे पाप गली ॥ सि० ॥ ५ ॥ चिं काल 
के देवा रे, सव सुख मेर मिरी ॥ सि० ॥ ६ ॥ युणानंत करीन 
रे, वरगित वरग वली ॥ सि ॥ ७॥ नभ एक्‌ प्रदेशं रे, सव 
सुख पुज भिखी ॥ सि० ॥ < ॥ लोकाोक नमति रे जिनषर 
त्र चली ॥ सिर ॥ ९ ॥ वेधन छेद असंगा रे, पर्व प्रयोग फटी 
॥ सि० ॥ १० ॥ गति करण निदाना रे, सुमति संग भटी ॥ 
सि° ॥ ११ ॥ हस्िपाल आराधी रे, जिनपद सिद्ध तुरी ॥ सि° 
॥१२॥ प्रभु आत्मानंदी रे, पूजत कुमति टली ॥ सि०॥ ? २॥ काव्यं 
॥ अतिशया० ५ मंत्रः ॥ छह) श्री पर ॥ सिद्धाय जटा° 
यजामहे स्वाहया ॥ इति ॥ २॥ | 


आत्मारामजी विरचित विशतिस्थानक पूना. (३७३) 


॥ अथ तृतीय प्रवचनपदं पूजा ॥ 

1 दोदा ॥ जीने प्रवचन पूजीये, करि कुमतिसंग दर ॥ मिथ्या 
मत राटी सवे, जन्म मरण दुख चूर ॥ १ ॥ भाव रोगकी ओषधी, 
अमृतसिचनदार ॥ भव भय ताप निवारिणी, अरित पद फटकार्‌ २ 

॥ राग बद॑ंस ॥ 

॥ प्रवचन पद भवपार उतारे, प्रूनो भवि मन रंग रे ॥ प्रव० 
1 ए आंकणी ॥ प्रवचन अग्रत रस मरी ष्यार्ने, चिदघनरंगरगी 
ल २ ॥ कुमति जार सव छिनकर्मे जरे, प्रगट अद्धभव रील रे 
॥ प्र° ॥ १ ॥ तीनशो साठ तीन (१६३) मतधारी, जगे ति 
मिर अज्ञान रे ॥ जो जिनवचन सूर्‌ तम नाशक, भासक अमल 
निधान रे॥ प्र० ॥ २॥ सप्र्भ॑गी नय सप्त ख्दंकर, युकतमान दोय 
सार रे ॥ पद््भगी उत्सगादिकनी, अडपक्ष सम्यककार रे ॥ प्र० 
॥ ३ ॥ प्रवचनाधार संव जग साचो, जिन प्रजे भवपार रे ॥ अ 
रित धमे कथानकं अवसर, करत प्रथम नमोकार रे ॥ प्र ॥ 
४ ॥ प्रवचन अमृत जलधर बरसे, भवि मन अधिक्‌ उदास रे ॥ 
कुमति पथ अंघनन जे ते, सूकेत जेस जवास रे ॥ प्र० ॥५ ॥ 
समव नरपति प्रवचन साधी, तीर्थकर पद स्थान रे॥ पंच अंग 
तारी स्षदयुरुकी, प्रवचन संघ निधान रे ॥ प्र ॥ ६॥ आत्म 
-अचुभव रत्न सुकर, अचर अनघ पद्‌ खान रे ५ जो भवि पुज 
मन तन शुदे, अरित पदको निदान रे 1 प्र०॥ ७ ॥ काम्यं 
1 अतिशया० ॥ मचः ॥ 8 द्वी श्री पर० ॥ भ्रीप्रवसनाय जला 
दिक० ॥ य० ॥ इति तृतीय प्रवचन पद पूजा ॥ ३॥ 

॥ अथ चतुर्थं सूरिपदप्रूजा प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ चोये पद सूरी नमो, चरण करण पद धार ॥ सारण 
वारण नोदना, प्रतिनोदन करतार ५ १ ॥ षट्‌ विश्वत शण शोभ 
ता,सेपत षट्‌ पंचापस "मेदी सम निनरासरने, भवि पूजे सुखराश ॥२॥ 


( ३७४ ) श्री जिन पूजा महोदभि 
॥ राग काफी-चार हरीकौ-तार दीपकषंदी ॥ 

॥ अपने र्मे रदे, देरी ही खरा, अपने रगमे रंगदे॥ 
॥ ए आंकणी ॥ पांच आचार अखंडित पाटे, जन्म मरण दुख 
भग दे ॥ हेरी ॥ १ ॥ पंच प्रस्थान ज मत्र रायकों स्मरण करे 
मन रग दे ॥ हेरी° ॥२॥ आह प्रमाद तजे उपदेशं, शिवर्मणी 
सुख मग दे ॥ हेी०॥ २३॥ चार अदुयोग सुधास धरे, धरम 
करन उर्मग दे ॥ हेरी ॥ ४ ॥ साति विकथा दूर निवारी, मोद - 
सुभट संग जंग दे ॥ हेरी ॥ ५ ॥ श्रुतके सातो अंग रगीरे, मुञ्च 
हृदयम ठंग दे १ हेरी° ॥ ६ ॥ पुरुषोत्तम नृप निनपदे -लीनों 
आस्मराज शिव चग दे ॥ हेरी० ॥७॥ काव्यम्‌ ॥ अतिश० ॥ 
॥ सेचः ॥ खं द्र श्री पर० ॥ भ्रीसूरये जखादि० यजा० .॥ 
इति चतुथं सूरिपद पूजा ॥ ४॥ 

॑ ॥ अथ पंचम धिषिर पद प्रजा प्रारभः ॥ 

॥ दोहा ॥ परम संगी सगी नही, ज्ञायक शुद्ध स्वरूप ॥ भविं 

जन मनं थिर करनर्को, जय जय धिवर अनूप. ॥ १ ॥ 
. ॥ राम्‌ जगखो ्ीक्रोरी-वाख पंजावी ठेको, चार दुमरीकी ॥ मरत जानां 
उनमागे तनू मन) दाखत सुगुरु सुगुण वाक्यां रे ॥ ए देशी ॥ ॥ 

॥ धिविर्‌ खुहेकर पदकज प्रजी, त्थकर पद सुख गतियां रे ॥ 
॥ चि ॥ 9 ॥ डिगमिग डिगभिग मन चैचल हय, धरम करे एर 
वित रतियां २ ॥ थि०॥२ ॥ सूत्र धिवि वयत्रत परिणामे 
जाने समवायांग वतियां रे ॥यि०॥ ३ ॥ साठ वरस बत वरस 
वीसमे, थिर परिचित्त शद्ध बद्ध मतिया रे॥ पि ॥४॥ दशं 
विध अंग तिरे वरने, धिविर गृहे इइ जिन बरतिया रे ॥ [थे ॥ 
।॥ ५ ॥ वंदन पूजन्‌ नमनं करनं मति, भक्ति करे शुद्ध पुण्य रति 

यांर॥ थि०॥ ६ ॥ पद्मोत्तर्‌ नृप इह पद सेवी, आस. अरित 
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पद वातियां र॥ पि०॥७॥ काव्यं ॥ अतिशण० म्॑रः॥ ई) 
ध्र प° ॥ वर्षाय ज० ॥ य० ॥ इतिं ॥ ५ ॥ 

॥ अथ पषटपाठकपदपजा परारभः ॥ . 

॥ दोदया ॥ स्याद्वाद नय पये, पंचानन र्पूर ॥ इनेय 

वादि ्रैदने, करे छिनकमें दूर्‌ ॥ 9 ॥ पठन करावे शिष्यने, स्व 


पर सत्तात्र ॥ मिथ्या तिमिर विना्र्ने, जय जय पठकं दूर ॥ २॥ 
॥ राग खमाच ॥ ताल पंजाव्री देक ॥ धीतरागकों देख दरस, दुबीषा 
मोरी मिटश्टृरे॥ वि०॥ एदेशी॥ 

॥ पाठक पद्‌ सुख चेन देन, वस अमीरस भीनो रे॥ पाटक०॥ 
1 प्र आंकणी ॥ खपर रूप विकासीच॑द, अद्धभव सुर तरं करो 
कद्‌ ॥ स्याद्वाद सुख उचरे छद, जिन वचरस पीनो रे ॥ पा०॥१॥ 
कुमति पंयतम नाश्वक सूर, घमति कंद घनवैन पूर ॥ दे उपदेश 
सेत रमर, अघ सव क्षय कीनो रे? प्रा ॥२१ त्रीजे भव 
शिवरमणी चग, चरण करण उपदेराक रंग ॥ कर्मं निकदन करण 
भगः खुर अर पूजीनो २॥ पा०॥ > ॥ हय गय दृषम सिह सम 
किन, उद्र ई चक्री दिन इन ॥ चद मदारी उपमा दीन, नग मेर 
करीनो रे॥ पा०॥ ४॥ जंबू सीतासरित वसान, चरम जट्यपि ति 
म्‌ युण मणि सान ॥ पोडश उपमा कृरी विधान, बदुश्चुत जस ली 
नोरे॥ प्रा ॥५॥ अवथुण चोदे टूर करीन, पनर युणकासी 
शिष्य पीन ॥ सरस वचन निम त्री वीन, निज यण सव चीनो 
रे॥पा० 1६1 मर्हपाट पद सेवी पार, तीर्थकर पद लीनो 
सार ॥ मदन भरमर्को जार जार, आत्मरस भीनो रे ॥ ए० ॥ ७ 
0 क्वं ॥ अतिश्व ॥ मंवः ॥ 5 दी श्री परम° पाटकायज० 
॥ य° ॥ इति पषटपाठक पद प्रजा ॥ ६॥ 

„ ॥ अथ सप्तम सायुपदपएजा प्रारंभः ॥ 
॥ दाहा ॥ नजी त्रिभाव स्वभ्ना, रमता समता मंग ॥ ति 
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शदारत॑द सरूपता, छोग्यो अंविहड रग ॥ १ ॥ माने जग विरह 


कारम, मुनि क्ये तस नाम ॥ सधि शुद्धानदता, साधु नामं 
अभिराम ॥ २॥ | 
त ॥ राग जंगलो-तार ददिरौ-ईगेनी बजानी चाट ॥ 


॥ मुणिद चंद ईश मेरे, तार तार तार ॥ ज्ञानके तरंग भंगः, सतिः 


जास कार ॥ सुणि° ॥१॥ संतके महंत मूणि, साध ऋषि घार ॥ य 
ति त्ती संजंमी हे, जगतको आधार ॥ यु०॥ २॥ नैवंविध भावं 
लोच, केश दशकार 1 अनंग रंग भंग संगः, समतिचंग नार्‌ ॥ मुर 
॥ २1 सुप्र चारी दोष रली, ठेत है आदार ॥ सातविश ग्रण धारं 
आतमा उजार्‌ ॥ यु० ॥९॥ प॑चदी प्रमादे, कोर रोक मार ॥ 
संसारनीरनिपि पोत, ज्योति ज्ञान सार ४यु०॥५॥ पार करे संत 
अंत, कर्मका निहार ॥ ब्रह्मचर्यं धार ाड, नवरंग लार्‌ ॥ सु०५६॥ 


वीरभद्र साधु सेव, जिनपद सार ॥ आतम उमंग रग, कुयस् सग 


छार ॥ मु० ॥ ७ ॥ काव्यं ॥ अतिश० मंजः॥ छ दी श्री परम 
॥ साधवे जला० ॥ य° ॥ इति सप्मसाधरुपद पजा ॥ ७ ॥ 

 ॥ अथाष्म त्नानपद प्रजा प्रारंभः ॥ 
~. ॥ दोहा ॥ निज खरूपके ज्ञानसें, परसंग संगत छर ॥ ज्ञान 
आराधक प्राणिया. ते उतरे भवं पार ॥9॥ . 


, ॥ राग भेरवी अजमेरी-तार प॑जावी ठेको ॥ रागी लगन कहो केसं 
खरे, प्राणजीवन प्रभु प्यरिसें ॥ ए देशी ॥ 


॥ ज्ञान सुकर चिंदघन संगी, रंग जिनमत सरम ॥ रगी०॥ 
ज्ञान ० † ? ॥ पांच एकावन भेद ज्ञानके, जडता जग जन टर्म ॥ 
जड० ॥ त्तान ० ॥ २ ॥ भक्ष अभक्त विवेचन कीनो, कमति रग सब 
रिम "कु०॥ ज्ञान ० ॥ ३॥ प्रथम ज्ञानने परी अहिंसा, करम कटक 
वारम ॥ कर ०॥ ज्ञान० ॥ ९ ॥ सदसदभाव विकाशी ज्ञानी, दनं 

य पं विरमे ।1 दुर ° ॥ ज्ञान ° ॥ ५॥ अज्ञानीकी करणी. एसी, 


\ 
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अकं विना श्रन्य सासेभं ॥ अंक०॥ ज्ञान ° ॥६॥ मति श्चुत अवधि 
भनःप्थव हे, केवरं स्वं उजं ॥ केव० ॥ ज्ञान० ॥ ७ ॥ अन्ना 
नी वर्षं एकं कोरि, करम निकंदन भामे ॥ कर० ॥ ज्ञा० ॥<॥ . 
ज्ञानी धासोधास एकर्मे, इतके करम विडारेमे ॥ इत० ॥ ज्ञान 
॥ ९ ॥ भरतेश्वर मस्देवी माता, विद्धि दे दुःख नामे ॥ सि०॥ 
ज्ञान० ॥ १० ॥ देश विराधक सर्वाराधक, भगवती वीर उना 
1 भ० ॥ ज्ञान० ॥ ११ ॥ जयंत नरेश्वर यह पद साधी, आतम 
जिनपद धमे ॥ आ० ॥ ज्ञान० ५ १२ ॥ काव्यं + अतिशया० 
॥ मंचः० ॥ ठह) श्री प्रम०॥ ज्ञानाय जलाना यग इति पना 

॥ अथ नवम दशंनपद प्रजा ॥ | 

॥ दोडा ॥ तव पदारथ नव कदे, महावीर भगवान ॥ जो 
सदे सद्भावसं, सम्यग्दशीं जान ॥ ? ॥ शद्धा वरिण नदी ज्ञान 
दे, तद्‌ विण चरण न दोय ॥ चरण विना सुक्ती नदी, उत्तरनयणे 
जोय ॥२ ष 

॥ राम~परन मारू ताल दीपचंरी ॥ 
1 निशिदिन जोषं बाटदी) पेर आवो दोखा ॥ ए देखी ॥ 

] द्शैन पद मन्म वस्यो, तव सव रंग रेखा ॥ जगम करणी 
सस छे, एक दशै अभोखा ॥ द० ॥ १ ॥ दर्शनं विण करणी क 
री, एक कोदी न मोला ॥ देवर धमं सार दे, इनका क्या मोरा 
॥ द्‌० ॥ २ ॥ दशेन मोहनो नाश, अभव रस घोला ॥ जिन 
दशन प्रूजन क, एरी हषे कष्छोला ॥ द० ॥३ ॥ सम सतरेग 
निर्वेदता, आस्ति कषणा तंगोखा ॥ इन लक्षणत मानीय, समकि 
त रस चोला ॥ द० ॥४॥ एकं मुद्ूरत एरसीरये, दीन सुख टैख 
॥ निश्चय सुक्ती पामीर्य, जिनव्र एम्‌ बोला ॥ द० ॥ ५॥ श्रा 
दुग तीच सर दसै" सतस भेद तोला ॥ दशन पायो सि्न॑भवे, 
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देखी प्रतिमा अमाखा ॥ द० ॥ ६\॥ हरिविक्रम नृप सेवना, अंतर 
इग खोला ॥ आतम अनुभव रगमे, मिटे मनका सरोल ॥ द° 
॥ ७ ॥ काव्यं ॥ अतिशया० ॥ र्मत्रः ॥ 8 द) श्र) परम०॥ दशं 
नाय जला० ॥ य० ॥ इति ॥ ९ ॥ 

॥ अथ दशम विनयपद प्रजा ॥ 

॥ दोहा ॥ ण अन॑तको कंद हे, विनय भुवन प्रंगार ॥ विनयभूल. 
जिनध्म दे, पिनयिक घन अवतार ॥१॥ पांच भेद दस तेरसा, बां ^ 
वन बास मान ॥ आगमे वीनय तणा, मेद कष्या भगवान ॥२' 
पपग-जंगरो-तार दी पचैदी ॥ एकेटी नानसे; मं तो दुःख सद्यो री ॥ एदेकषी ॥ 

॥ सखी मे तो विनय पिकछाना री, अनंतं कालसं ॥ स०॥ अ० 
॥. २ + तीथकर सिद्ध कुटगणसंघा, किरया धमं सुज्ञान री ॥ 
स॒० ॥ अ० ॥ २ ॥ ज्ञान सूरी थिविर पारक, गणी पद तेरावि 
धाना री ॥ स० ॥ अ ॥ ३ ॥ अनाशातना भक्ति सुकर, अति 
मानं यण गाना री ॥ स° ॥ अ० ॥ ९ ॥ दोय सहसने विहृत्तर 
अधिके, वंदन देव विधाना री ॥ स० ॥ अ०॥५॥चारसोबा 
बन य॒स्वंदन विपि, विनयी जन चित्त आनां री ॥ स ॥ अ 
॥ ६ ॥ जिनवंदन हित अति मारी, दुगति नाश करानां री ॥ स० 
॥ अ० ॥ ७ ॥ श्रद्धा भासन ततव रमणता, विनयी कार जगानां 
री ॥ स० ॥ अ०॥ < ॥ धन्ना एह पद विधिं सेवी, आत्मरगं 
मरानां री॥ स०॥ अ० ॥९॥ काव्यम्‌ ॥ अतिश० ॥ मंतः॥ 
ख दर्‌ । श्च) पर० ॥ विनयाय जलखाण० यजाम० ॥ इति०'॥ १० ॥ 

` ॥.अथेकादश चारित्रपद प्रूना ॥ 

„ 1 दोह्या ॥ चरण शरण भवजर तरण, चरण शरण सख सार ॥ 
रंक मर्हत करे सही, सुरवर सेवाकार ॥ ? ॥ तीन जगतपति पद 


दिये, ईदादिक यण गाय ॥ कलिमल. पंक पखारना, जय जय 
संयम रायं ॥२॥. . .. 


आत्मारामजी विरचित गिंशतिस्थानक्‌ पूना. ( ७९) 
॥ राग सोरट-वाख ज॑पक तया त्रीताल ॥ ट्गीले नाभी नदनुं ॥ ए देशी॥ 

॥ चरणं पद मनम ॥ रे जीया ॥ च° ॥ ए आंकणी ॥ आढ 
कर्मका संचको जे, रकि के भय मंग ॥ चर० ॥ चारि्रिनामनि 
र्ते मान्यो, शिवरमणीको संग ॥ रे जी० ॥ च० ॥ १ ॥ षट्‌ संड 
केर राज्य जेहन, रमणी भोग रन्तंग ॥ चक्री संजम रसम ठीनो, 
चिदघन राज अर्भग ॥ रे जी० ॥ च०॥२॥ वारे कषाय जरे 

-जव कीनी, प्रगटे संयम चंग ॥ आठ कषाय गये अणुपिरती, चा 
सि मोह विरग ॥ रे जी०॥ च०॥ ३1 वृर संयमके खसलकी 
श्रेणी, अदत्तर सुर खख चंग ॥ तत्व रमणता संयम विण नरी, 
समर अमर अनंग ॥ रे जी० ॥ च० ॥ ९ ॥ वरुण देव संयम पद 
साधी, अरित रूप असंग ॥ आतमानंदी सुरनर वंदी, प्रगल्यो 
-ज्ञान तरंग ५ रे जी ॥ च ॥ ५॥ काव्यम्‌ ॥ अतिश० ॥ मतरः 
॥ चं दू री परम०॥ चारित्राय जला० ॥ यजा०॥ इति ॥ ११ ॥ 
॥ अथ द्वादश ब्रह्चर्यपद प्रूना ॥ 

॥ दोहा ॥ कामम सुरतरु भणी, सव बत जीवन सार ॥ का 
मित फरुदायक सदा, मव दुख भंजनदार " १॥ तारागणमें उड्‌ 
पति, खरगणमें जिम चंद ॥ विरति सक सुख मंडना, जय जय 
ब्रह्म पिरि ॥ २॥ 

॥ राग सोरदी सामरसी-ताल दीपचंदी-मध्यरात्रि समयकी, दयाम्‌ नेक 
टयः मोस न करी, नेम नेक० ॥ ए देद्री॥ 

॥ ज्याम ब्रह्म सुकर रुख री ॥ श्याम० ॥ पए आंकणी ॥ कम 
ति संग सव शुषवुध मूली, अनुभव रस अवं चख री ॥ श्याम° 
॥ ? 1 नव वा शद्ध ब्रह्म आराधे, अजर अमर ठु अटत री ५ 
स्याम्‌० ॥ २ ॥ ओदार्कि खर कामजारक्ठे, अपने आपको रख 
री ॥ भ्याम० ॥ ३ ॥ हिमादिक पश भय सव्‌ नाशे, ब्रह्मचर्य रस 


(३८०) `" श्री जिन प्रजा महोदधि. 

चख  ॥ स्याम० ॥ ४ ॥ विजयशेट विजया यणवंती, सदशेन 

काम कख री ॥ श्याम० ॥ ५ ॥ दशमे अंगे व्रीश उपमा, ब्रह्य 

चूर्यकी दख रै ॥ श्याम ॥ & ॥ आतम चंद्रवमे नरवर ज्य, 

रिहत पद सुख अख री ॥ उ्याम० ॥ ७ ॥ काव्यम्‌ ।॥ अतिशया० 

॥ मं: ॥ च &1 श्च) परम० ॥ व्रह्यचयाय जखा० य्‌० ॥ इति ॥१२ 
॥ अथ चयादश क्रिया पद प्रजा ॥ 

॥ दोहा ॥ विद विलास रस रग्मे, करे शिया भवि चंग ॥कं 
रम निकंदन यश भरे, उदछटे ज्ञान तरंग ५ 9 ।॥ आगम अदसारी 
क्रिया, निनशासन आधार ॥ प्रवर ज्ञान दरशन र्दे, शिवसमणी 
भरतार ॥ २॥ 

॥ राग माद-ताल रावणीकी-फखवद्धी पारसनाय, प्रभुको पूजो तो सदी ॥ पए देशी ॥ 

॥ थार गइ रे अनादि निद, जरा हक जोवो तो सदी ॥ जो 
वोतोस॒द्दी॥ मेरा चेतन जोवो तो सदी॥ था०॥ए आकणी॥ 
ज्ञान संग किर्या इःखहरणी, नेवो तो सही ॥ मेरा चेतन नेवी 
तो सरी ॥ एदं षम शक शद्ध ष्यान हदये, प्रोगो तो सदी ॥ 
मे० ४ था०॥ 91 आत्तं रोदनी पणवीस क्रिया, सखोषो तोस 
ही ॥ मे० ॥ अमुभव समरस सार जरा तुम्म,टोषोतो सही ॥ 
मे० ॥ था०॥२॥ अड दिङ्टी समता जोगनी किरिया, दोबोतो 
सदी ॥ मे० ॥ प्रयम चार तजी चार अदी पर, होवो तो सदी ॥ 
मे० ॥ था० ॥ ३ ॥ समकितकी करणी दुःखहरणी, ठेवो तो सद 
रमे ॥ इक दर्‌ नय पंथ दिडार ज्ञान रस, गोषो तो सदी ॥ मे 
॥ था० ॥ ९ ॥ अंतर तख विषय मन प्रीति, छोवो तो सदी ॥ 
मे ॥ एर्‌ ज्ञान क्रिया निज यण रंग राची, थोवो तो सदी ॥ 
-मेर ॥ था० ॥ ५ ॥- अशुभ ष्याननां यानक तरशः, सोवो तो 
 सही.५मे०.॥ पुण्यानुवंधो पुण्य बीज इक, बोवो तो सदी ॥ मे° 


आत्मारामजी विरचित विशतिस्थानकं प्र॒जा. (३८१), 


7 था०॥६॥ करोध मान माया जडता संग, धोवों तो सही ॥ 
मे० ॥ पए हरिवाहन आतम रस चासी, मेवो तो सदी ॥ मे०॥ 
था० ॥ ७ ॥ काव्यम्‌ ॥ अतिश० ॥ मंत्रः" द्र) ओ) प्रम ॥ 
क्रियायै फ० ॥ य० ॥ इति योदश क्रिया पद प्रजा ॥ १३ ॥ 

॥ अथ चठुदशं तप पद पूजा ॥ 

॥ दोहा ॥ उपशम रस उत तप भरट, काम निकंदन हार ॥ 
कम तपवि चीकणां, जय जय तप सुखकार ॥ १॥ ` । 
॥ राग रिहाग ॥ तार दौीपचदी ॥ 

॥ य खधरे रे स॒न्ञानी, अनघ तप ॥ य° ॥ ए आंकणी ॥ कर्म 
निकाचित छिनकमे जारे, निर्देभ तप मन आनी ॥ अ० ॥,१॥ 
अजनमाटी रदहारी, तपं धरे शुभ व्यानी ५ अ० ॥ २॥ 
लाख अग्यारह एरी इजारद, पंच सय गिने ज्ञानी ॥ अ०॥ ३॥ 
इतने मास उमंग तप कीनो, नंदन जिनपद नी ॥ अ० ॥ ४॥ 
संवत्सर यणरत्न पीनो, अतीसुक्त सुस खानी ॥ अ० ॥ ५॥ चोद्‌ 
सहस सुनिवरमं अधिको, घन धन्ना जिनवानी ॥ अ०॥६॥ 
कनककेतु तप शुध पद सेवी, आतम जिनपद्‌ दानी ॥ अ०॥ 
॥ ७ ॥ काव्यम्‌ ॥ अतिरा० ॥ मंत्रः ॥ ञं द्रू1 शर परम०॥ तपसे 
जखा० ॥ य° ॥ इति ॥ १४॥ । 

॥ अथ पंचदश दान पद प्रजा ॥ 

॥ दोदया ॥ दानं भवसकट मिटे, दानं आनद प्रर ॥ दाने निन 
व्र पद्‌ रदे, सकर भयेकर्‌ चूर ॥ 9 ॥ अभय खपातर दानदे नि 
स्तिया संसार ॥ मेष सुख वसुमति घना, कदत न अवि पार॥ २ ॥ 
॥ राग जनणो-ेको पजानी-रच्यो सिरिवृदावन, रास तो गोरीद रच्यो॥ ए देशी ॥ 

॥ दान तो अभग दीने, मन षरीरग॥ दान तो प 
आंकणी ॥ खान तो अमर अज, घुस तो अभंग ॥ गोतम रतन 


(३८२) ` -श्रीजिनप्रूजा महौदधि 


सम. पत्र सुग ॥ दान तो० ॥ ९॥ कनक समान सुनि, पात्र 
उत्तग ॥ देशविरति पातर रेप्य,-पष्यम स॒मग ॥ दा०॥ २॥ सम. 
दर्थिं जीव मानो, जघन तग ॥ कांस्य पात्र पात्रसम, सुख दे 
निरंग ॥ दा० ॥ ३ ॥ शालिभद्र कत पुन्ना, धन्ना शुभचद ॥ दान 
से अनंत खख, कहत जिणंद ॥ दा० ॥ ४ ॥ दानसे हरिवाहन 
लीनो, जिनपद संग ॥ आतम आनंद कंद, सहज उमंग + दा०॥ 
॥ ५ ॥ काव्यम्‌ ॥ अतिश० ॥ मंत्रः॥ छ ई ओ) पर० ॥ दाना > 
य जला० ॥ यजाम° ॥ इति ॥ १५॥ 
॥ अथ षोडश वेयादृत्य पद पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ वेयावञ्च पद सोलमे, अखिल विमल णखान ॥ ए 
अप्रतिपाति खरो, आगम कृथित निदान ॥ १ ॥ जिनसूरी पाठक 
सुनि, षारक वृद्ध गिरान ॥ तपी संघ जिन चेत्यं, वेयाव ` 
विधान ॥ २\॥। ु 
। ॥ राग जंगलो श्रीञ्लोदी ॥ तार प॑ंजावी उेको-गिरनारीकी पादाडी पर 
= केसं गजरी ॥ भिर० ॥ र देक्नी ॥ 
॥ शुद्ध वेयावच् फेरी जिनपद वर री ॥ शुद्ध० ॥ ए आकणी 
॥ तीथकर केवलि मनपथव, अवधि चतुर्दश पुव्वधरी री ॥ शुद्ध 
॥ `? ॥ दशप्रवीं उत्कृष्ट चरणधर, बन्धित ए जिन सगरी ॥ 
शुद्ध ° ॥ २॥ निनमदिरं जिन चैत्य करवे, प्रजा करे मन तनु 
सुधरी ॥ शद्ध० ॥ ३ ॥ दशमे अगे जिनवर भास, कुमति कुसंग 
दुर भग री ॥ शुद्ध ४ ॥ नवपद्‌ शेष सूरोश्वर आदि, वेयावृत्य 
कर उठि जग री ॥ शुद्ध०॥ ५ ॥ सतपंच मुनिं वेयावच करीनें 
भरत बाह शिवमग री ॥ शुद्ध० ॥ ६ ॥ नृपं जिमूतकेतु पद सा 
घी, आतम जिन पद्‌ रस गगरो ॥ शु० ॥ ५॥ कास्यम्‌ अतिश ०॥ 
५ म्रचः॥ चंद । श्री परम० ॥ वेयाक््याय जला०॥ यजा ०।॥१६ 


आत्मारामजी विरचित रविशतिस्यानक परजा. (३८३) 


॥ अय सप्दश समाधि पद प्रजा ॥ 
॥ दोदया ॥ निजातम छण रमणता, दिय तजी विकार ॥ पिर 
समापि संतोपरमे, भव दुख मजनदार्‌ ॥ २ ॥ 
1 शग जगलो जौनोरी-ताख पंनावी रेको-पानो ने बेतनमी माधी 
घात मानोनें॥ पएदेश्षी॥ 


॥ राचो रे चेतनजी मन शद राग ॥ रचो० ॥ पारो धारो 
समाधि केसे राग ॥ राचो० ॥९॥ या संग नाश क्यो भववनको, 
अव फ्यु सरको भाग ॥ राचो० ॥ २॥ द्रव्य समाधि भाव समा 
पि, सुमति केरो सुहाग ॥ राचो० ॥ ३ ॥ अशन वसनर्मे भक्ति 
सेवकी, दरव्यस्तमापि अयाग ॥ राचो० ॥ ४ ॥ सारण वारण चोय 
ण करनी, दुतिय समाधी जाग ॥ राचो० ॥ ५॥ सकल संपू 
टुविघ समाधि, निपजावे महाभाग ॥ राचो० ॥ ६॥ पंच सुम 
ति नित यु्ति धरे तिन, निरिदिन धरत विराग ॥ राचो० ॥.७॥ 
चार निप्तेप नय सपरभंगी, कारण पंच निराग ॥ राचो० ॥ < ॥ 
तचार प्रमाण द्रव्य पट माने, नव तच दिम चिराग ॥ राचो° 
॥ ९॥ सामायिक नव ढार विचारी, निन सत्ताको विभाग ॥ 
राचो० ॥ १० ॥ पुरंदर नृप्र ए पद सेवी, आतम जिनपद मागं 
॥ राचां० ॥ १? ॥ काव्यम्‌ ॥ अतिरा० ॥ मं्रः॥ खरी श्र] 
परम० ॥ समाधये ज० य° ॥ इति सपदर समाधि पद प्रूना ॥१७ 

॥ अधाष्टादशाभिनवं पद पूना ॥ 

॥ दोदा ॥ ज्ञान अप्रख ग्रहण कर, जागे अनुभव रंग ॥ कमं 

ति जार सव जा क, उद्र तचतंग ॥ 9 ॥ पद्‌ अदापमे पजि 


यै, मन धरि अभिक उमंग ॥ त्रान अप्रख जिन करे, तजी ऊय 
स्क संग ॥ २ ॥ 


4 राग परादो-दार दृप्ररी-नाः दुमगै-मन मोदा नन्दी एीनि षु दनी ॥ 
॥ भवि वदो, अप्व ्ाननरणीने ॥ भवि०॥ण आरुणी ॥ 


८2८2) ` शी जिन प्रजा मदोदधि 


कुमति ध्रकं सेव अंध हये हं, मूटे जडमति कर्णीन ॥ भेवि° ॥ 
॥ १ ॥ ज्ञान अपूरव जवही प्रगट, शुध केरे चित्तधरणीने ॥ भवि०॥ 
२ ॥ निर्युक्ति शुद्ध टीका चणी, मूल भाष्यं सुख भरणीमे ॥ 
भवि ॥ २ ॥ संप्रदाय अतुभव रसगे, कुमति कुर्पय विदहरणीने 
॥ भवि० ॥ ४ ॥ सदय॒रुकी ए तालिकां नकी, रतन सह उद्धः 
रणीने ॥ मवि० ॥ ५॥ इन विन अथक सो तस्करः काल अ 
नता मरणीने ॥ भवि० ॥ ६.॥ सम्मति कर्म॑ प्रय रलाकर, छेदं ` 
गंय दुःख हरणीने ॥ भवि० ॥ ७ ॥ दादशार वी अग उपग, 
सभ॑ग शद्ध वरणीने ॥ भवि ॥ ८ ॥ इत्यादिक भवि ज्ञान अ 
पूरव, पठन केरे धरे चरणन ॥ मपि० ॥ ९ ॥ सागरचंद जिनपद 
पायो, आतम शिव वेधु प्रणीने ॥ भवि० ॥ १० ॥ काव्यम्‌ ॥ 
अतिश० ॥ मंच: ॥ ॐ द) र) प०।॥ अभिनवज्ञानपदाय जगय० 
॥ अथ एकोनविशती श्त पद ` पूजा ॥ 
` ॥ दोहा ॥ पाप तापके हरणकों, चदन सम श्वत ज्ञान ॥ शरुत 
अदुभव्‌ रम राचीये, माचि जिन यण तान ॥ ? ॥ इयुणविश पदं 
पूजीयें, जिनवर वचन अभग ॥ तीर्थकर पद भवि कदे, छार 
 कुमतिको संग ॥२॥ - 
॥ राज इयां कल्याण ॥ श्रीरपि राणी ॥ दे डारोने वांसरी हमारी ॥ श्रीरापे० ॥ए देशी ॥ 
॥ श्री चिदार्नद विडो ने, कुमति जोमेरी ॥ श्री एओ 
कणी ॥ -दुषम कालम कुमति अंषेसे, प्रगट केरे सव चोरी ॥ 
श्री० ॥ १ ॥ बत्तीस दोष रहित श्वुत वाचे, आब्यणें करी जोी 
॥ श्री ॥ २॥ अरिहंत गणधर भाषित नीको, श्रुत केवली बट 
फ़ोरी ॥ श्री९॥ ६ ॥ प्रत्येक बुद्ध दश्‌ प्रूरयधर, श्चुत हरे भवकां र ॥ 
श्री०.५ ४ ॥ आट_आचार जो कालादिक हे, साधे करमनी चोरी 
॥ श्री " ५॥ चारोहि अनुयोग य॒सुगम वाचे, दे कूपंथनी दोरी ॥ 


ओ्यारामजी विरचित विशतिस्यानकं प्रर्ना, (३८५) 


धौ० ॥ ६॥ चौद भेद श्चुत वश भेद दे, अंग पयन्नाको री ॥ 
श्री” ॥ ७ ॥ सलचृूडःनृप एष्पद सेवी, आतम निनद दौ री ५ 
शी० ॥ ८ ॥ कव्यम्‌ ॥ अतिश० मचः द्र ्र। परमण०॥ 
श्चुतायजला० ॥ य० ॥ इति ॥ १९॥ 

॥ अथ विशति ती्थैपदप्रजा प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ जिनमतकी परभावना, करे प्रभावक अठ ॥ श्रावृक 
धन सरची क, र्थयाचादिक गढ ॥ 9 ॥ प्रावचनी अरं धर्मक 
थी, वाद निमित्त सुज्ञान ॥ तपी सिद्ध विद्या कवि, आ. प्रभा 
चकं जान ॥ २\॥ 

1 राग पीटू-तार दीपचेदी ॥ 

, 3 तीथ उजारो अव करी, भविकं वंद ॥ दाख्यौ रे जिनपद, 
आनंद भरे री ॥ तीै० ॥ ए आंकणी ॥ तीथे प्रकार दोय, थावर 
जगम जोय ॥ सिद्धगिरि आदि जोय, दशं केरे री ॥ ती्ै० 191 
शिखर समेत च॑पा, पावाएुी इःख कंपा ॥ अष्टापद खत, निर्न 
तिव वरे री ॥ ती० ॥ २ ॥ इत्यादि जिनस्थान, जनम विप्तज्ञा 
न ॥ समज स॒जान न, भक्ति खरे री ॥ ती० ॥ २॥ ावरती 
थे रा, मन धरी अति चंग ॥ संघ कादी महानंद, धमेशयं धरे री 
॥ त° ॥ ४ ॥ संघकी भक्ति करी, जेजेकार जग करौ ॥ पावनं 
प्रनावनासतै, उन्नति केरे र ॥ ती ॥ ५॥ भरत सगरं लेन, म 
हापद्म हर्षेण ॥ संप्रति कुमारपाल, वस्तुपार नर री ॥' ती ° ॥ 
६ ॥ आतम आनंद प्रर, करम कृठंक चूर ॥ मेसुप्रभम जिन्न पद, 
खषमे वरे # ॥ ती० ॥ ७ ॥ काम्यम्‌ ॥ अति० ॥ मत्र: ॥ ॐ 
1 श्री परम० ॥ तीर्थेभ्यो जलादिकं यजा० ॥ इति ॥ २० ॥ 


[------------------------) 


( ३८६ ) श्री जिन प्रजा मरीदधि. 


॥ अथ कटश ॥ 
॥ राग घन्याश्री ॥ तार-पंजावी ठेको. 


॥ शुद्ध मन कयो रे आनंदी, विशति पद ॥ शुद्ध० ॥एथां 
कणी ॥ विंशति पद पूजन क्री विधिं, उजमणं करौ चित्त रगी 
# बविं०॥5॥ए सम अवर न करणी जगम, जिनवर पद्‌ खख 
च॑ंगी ॥ विं° ॥ २ ॥ तपगच्छ गगनमें दिनमणी सरिसो, विजय 
सिह विरगी ॥ वि ॥ ३ ॥ सल क्र क्षमा जिन उत्तम, पद्मरूप ` 
शुरु जंगी ॥ वि०॥ ४ ॥ कीतिविजय यरु समरस मीनो, कस्तू 
रमणि हे निरंगी ॥ विर ॥ ५ ॥ श्री यरु उदिविजय महाराजा, मु 
क्तिविजयगणि चंगी ॥ पिं० ॥ ६ ॥ तस लघु भाता आनंदविजयो, 
-गाय विशति पद भंगी ॥ विं० ॥७॥ खं युग अंक ईट (१९४०) 
वत्सरमे, वीकानेर सुरंगी ४विं०॥ < ॥ आत्मराम आनंद पद 
पूजो, मन तन होय एक रंगी ॥ विं०॥ ९ ॥ इति कलश सुरणं 
॥ इति विंशतिस्थानकपदप्रूना समाक्रा ॥ 


थ 
 & इति सुनिरान श्रौ आत्मारामनी आन॑दविन- 


५0 यजी विरचित सर्वं प्रजा सखुदाय समाभा. 4 
०4 


नंदीश्वर वावन जिनाटयं पूजा विधि. (३८७) 


॥ ॥ अथ ॥ = 
नंदीश्वराष्टमे दीपे दापंचाशज्नाख्य 
पूजा वार्षः ॥ 
॥ तहां पदी पूवदिरिमं चोसुख प्रजा ॥ 

॥ पूर्वदिशिके वीचमे अंननगिरीके चोमुख आगे अष्ट द्रव्य 
नङ्‌ पान थापना ठेकर खडा रहे ॥ नमोर्हत्‌ सिद्धा० ॥ शिखर 
णी छंद ॥ दिशीशरीपू्वस्यांखरवरयतैदेवप्सणेः । स्फसतगेश्ठगे 
जलदसदशैकनरुगिरो ॥ जगद्पूज्येसिद्धायतनउदितेभूमिषिदिते । 
नमोनंदीदीपेरूषभनिननाथादिविभवैः ५ ९॥ द्र) श्राअर प्र 
मात्मने अनंतानंत ज्ञानशक्तये जन्मजरामरत्यु निवारणाय भीङुष 
भानन चंदरानन वारिपिण वद्धमाननामानो एकशतचतुविशति अ 
भिक शाश्वत जिननायायु जटं चंदनं पुषं रपं दीपं अक्षतं नैवेयं 
फं यजामहे स्वाहा \ इति मृथम प्रजा ॥ 5 ॥ 

॥ दधिसुख पवेत प्रवदिशिमं ्रववत्‌ द्रव्य लके तडारदे॥ शि 
खरणी छंद ॥ ततःप्राच्यांवा पीविमरुसलिरूदिवरमणा । दनान 
काजल्नलितातोरणमृता ॥ तदुत्संगापिस्थेदधिसुखगिरौचैयनि 
रये ! नर्मस्तवश्रीमहरूषभजिननाथादिविभवे 19 ॥ उं दर शरी अह 
परमा० अष्टव्यं यजामहे सवाहा ॥ इति ॥२॥ 

॥ दपिसुख पवत दक्षिणदिसीमे ॥ शिखरणी छंद ॥ तदैतदरेरं 
म्याचरदनरप्तत्तोयनिवहा । शुभामोघापावच्यां ्रमरनिक्रकृतितरा 
1 तदुत्सगाषिस्थेदधियुलगिरोचेत्यनिर्ये । नमस्तनश्रीमदृषभनि 
ननायादिविभवे ॥ ९॥ ॐ दरू श्री अन अष्ठरवय यजामेदे खा 
हा ॥ इति ॥ ३॥ 

१ पथिमदिरिमं दधिमुखपतमें " शिखरणी छंद ॥ प्रतीव्यामा 
शायांतभिगिरितोमंचल्धरा । सुवापीगोप्त्पासुरसरदिवाभांतिसतः 


( ६८८) श्री जिन प्रजा महोदधि. 


तं ॥ तदत्संगाधिस्येदपियुखगिरोचेयनिल्ये । नमस्तचश्रीमदूषम 
जिननाथादिविभदे ॥१॥ उ द| अ) अंह अष्टरव्य यण स्वहा ॥९॥ 

॥ उत्तर दिशा दधियुख प्रव॑तपर ॥ शिखरणी छद ॥ उदीच्यां 
पानावतरदमरक्चीत्रजवदा । स॒दश।यानांतातदचल्वराद्पष्करणिका 
7 तदुत्संगाधिस्येदधिशुखगिरौरैत्यनिषल्ये । नमस्तत्रश्रीमंदषभनि 
ननाथारिषिमवे ॥ १॥३ द) श्री यष्दयं यजापह्‌ ॥ ५॥ 

॥ इसानेष्रूणमं रतिकर पवतपर ॥ वसंततिटकाछंद्‌ ॥ वाप्यते ` 
तिकरःप्रथितावर्दातः ! ईशानगोगिखिरेगगनाधितश्च ॥ तनस्थच 
सयरूषभादिजिनेश्वराणां ' वदेसुदाविशदविक्ुदारवृस्या ॥ 9 ॥ 
७ ह श्र) संर० अष्टद्रव्य यजाम्ह० ॥ इति ॥ & ॥ 

॥ इशानङ्णमे दुसरा रतिकर पवंतपर ॥ काव्यं ॥ तादक्वये 
रतिकरोपितथादितीयः । शेलस्सटोदरड्वप्रचकास्तियत्र ॥ तचस्थवं 
स्यरुष्भादिजिनेश्वराणां । बदेसुदाविशदविंवसुदावृच्या ॥ १ ॥ 
ख ई श्रं अंह अष्रम्यं यजामदे० ॥ इति ॥ ५ ॥ 

॥ अंथिकृणमे वावडीम प्रथम रतिकर प्वतपर ॥ काव्यं ॥ आं - 
गन्याधितोरतिकरोरतिमृतिरूपः । स्वगीगणोवसमतीवतथेवतस्य ॥ 
तस्मिरजिनाख्यवरेनगदीश्राणां । रूपंततोस्मिनरनन्मफखाभिख 
षौ ॥ १॥ लं ‰1 श्री अहै० अष्टदव्यं यजाभहेर ॥ इति " < ॥ 

॥ अथिकरणमं इसरा रतिकरं पवतपर ॥ काव्यं ॥ तत्रैवतत्सम 
धरस्समपरक्तितोभ्यो । गोन्ोत्तमोरतिकरोनरदेवकाम्यः ॥ तस्मिरजि 
ना० रूपतता० ॥९। चंदू च) अ्द०्अर्द्रण य०॥ इति ॥५। 

- ॥ नैरुतिषूणमें रतिकर पवंतपर ॥ काव्यं ॥ नैङूलयगोरतिकर 
स्यरशेलकीतिः । 'विस्ष्र्तिमू्तिविजितःशुश मेसदैव ॥ तत्रस्थजैनय 
वनेसुवनोतमवे । संस्तोमिसाघुरुषभादिप्रभंसदाभं ॥१9॥ ॐ 
ई.) र) अरै° अषटदन्यं यजामहे ° ॥ इति ॥ १० ॥ 


नंदीश्वर बावन निनाटय प्र॒जा विधि ८३८९ ) 


॥ नैकूतिकूणमें दुसरे पवतपर ॥ काव्यं ॥ तस्येवपापरिवत्ति 
नगापिराजस्ततुसयगोरतिकयेदुतिमृदि गतः 1 तत्रस्यजेनश्चवनेखव° 
संस्तोमिसाधुकुपभाद्प्रर्थसदाभं ॥१॥ ख ई) श्र) अ ॥१२॥ 

॥ वायव्यदरणरमे पहिले पवत रतिकर्‌ पर ॥ काव्यं ॥ गीवाण 
वर्गगतिदशश्युभदोजनानां । वायव्यगोरतिकरःकृधरस्तयेव ॥ तत्रापि 
पारगतमंदिरविवग्रंदं । निव्यनमामिवृषभादिजगत्मभूणां ॥ १ ॥ 
ॐ १ श्र अई० अष्ट्रव्यं यजामहे ॥ इति ॥ १२ ॥ 

॥ वायव्यककणमें दुसरे रतिकर पदैतपर ॥ काव्यं ॥ ` ततसदशभोर 
तिकरःसुखचारुमूमिः । पद्माठरागहतरःकरकेलि द्म ॥ तत्रापिपारग 
त०। निव्यं° ॥ १ ॥ ॐ ई1 श्रो अई० अषट्रम्यं यजामंहे०॥१३॥ 

॥ दक्षिणदिशिर्मे अंजनगिरि पर्वतपर ॥ काव्यं ॥ इदवजा ठंद ॥ 
योदक्षिणस्यांदिशिभातिनियं । योतांजनाद्रोरमणीयताद्रः ॥ तस्योप 
रस्थेजिनराजचेत्ये । नोमिस्वयंमूकषभादिजातं ॥ 9 ॥8 द। भी 
अर्° अष्टव्ये यजामहे° ॥ इति ॥ १४ ॥ ` 

॥ प्रवेदिशि पष्करणी दधिमुख पर्वैतपर ॥ काव्यं ॥ तत्पवता 

साङ्दिशिराजमाना । नंदोत्तरापुष्करणीप्रघाना ॥ दध्याननद्रिःतद 
गाधतोये । चंद्राननार्यप्रणमामिसयः ॥ १ ॥ ॐ 1 श्रो अर०१५ 

॥ दक्षिणदिशि अंजनगिरि पास दधिमुख पर्वत पर॥ कव्यं ॥ 
निव्योयोतादजनादक्षिणस्यां । न॑दावापीसावैनामतदेतः ॥ दध्या 
स्याद्रोचंदनायेभजामि । प्राशादेशीवद्धैमानादिसवं ॥१॥ चं 
दू) श) अई० अष्टव्यं यजामहे ॥ इति ॥ १६ ॥ 

1 पथिमदिशि दधिसुख पवतपर ॥ काव्यं ॥ तस्थेवद्रेप्िमा 
यासनंदा । तस्या मष्येशरीदधिस्यान्नगेटुः ॥ तस्मिग्चैयेश्वीनिनाधीश 
जारं । ना्मनामंतंनमामिम्रकामं ॥ ? ॥ ॐ द1 श्री अंई० ॥१५७॥ 

॥ उत्तरदिशि वाप्यां दधिञुखेषु ॥ काव्यं ॥ उरादीचीनादी्िं 


( ३९० ) श्री जिन पूना महोदधि 


कानंदिवक& । नीसान्वर्थातन्नगा तत्रसंस्थे॥ जेनावापेवारिषिणादिविं 
ब्‌ । नखानयेसुक्तिसोख्य॑नितांतं ॥ १ ॥ 8 है। श्रा अंह० ॥१८५॥ 

॥ हिवं इशानकूणे प्रथम रतिर विषै चेय ॥ काव्यं । शालिन्यु ० 
रतिकरोस्तिजिनाटयमाभितो । विदिशिभेरवदेवतएतयोः ॥ तदचटेर 
पभादिजिनेश्वरं । समदनम्यररामितदंतिके॥ 9 ॥ =) अ ॥१९ 

॥ इशानङ्रूणे दितीय रतिकरपवतं ॥ काव्यं ॥ द तोव्टवित छंद 
॥ तदपरोपितथेवतदवितो ! जिननिकेतनकेतुमंडितः ॥ तदचले 
कषृभादिजिनेश्रं । समदुनम्यररामितदंतिके ॥ ३ ई श्री ॥ २०॥ 

॥ -अगनिकृणें रतिकरं पवेत विषे चैत्य ॥ काव्यं ॥ दुतविरमितं 
छद ॥ रतिकरोजिनराजमगहांकितो । ठसतिवह्िषिदिगक्षितिभपि 
तः ॥ तदपरस्तदगेरुषभादिकं । नमतनाथसनाथसनाथकं ॥ १॥ 
ठ ह र) अई° अष्ट्रम्यं यजामहे० ॥ इति ॥ २१ ॥ 

॥ अगरिक्णे दूज रतिकरपवैतें ॥ काव्यं ॥ तदपरापरगोनगनाय 
को ! रतिकरस्तदितेनिन मदिरे ॥ नतिततिप्रतिरोदतुमामकी । क्स 
दत णाकरतेप्रभो ॥ ? ॥ = ^! शर। अई° अष्टरव्यं ० ॥ २२॥ 

॥ नेङरूतिक्णे प्रयम रतिकरं चेय आमे < वस्तु लेह ॥ कार्यं 
दुतविरुषित छंद ॥ विदिशि नेरूतिगेजिन पालये \ रतिकेरेकुषभादि 
स्वयरु ॥ सखुमनसाखमनाभि रितोजनात्‌ । यजतमव्यजनाअतिभा 
वतः॥ १॥ अ रो श्र अह० अष्टरव्थं यजामहे ॥ २३॥ 
` ॥ नेङुतं दरूजे रतिकरं ॥ काव्यं ॥ द्ुतविलंबित छंद ॥ तदितर 
समसीमधराधरो । रतिकयोविभवेरमविभवियः ॥ तदचलेजिनराज 
` जगृहुर । संततनाभिखदारूषमादिक ॥ १॥ लं द| श्र।० ॥२४॥ 
` ॥ वायव्यद्रूणे प्रथम सतिकरे ॥ काव्यं ॥ दुतविलंबित छंद ॥ 
` अनिर्देवविदिग्धरणीधरो । रतिकरोंजनतोस्तितदिद्रगे ॥ भवतुमे 

रुषभादिजगत्पतो । सतविधानमनंतमनंतशः ॥१॥ = हर) अ ॥२५ 


नंदीश्वर वीवनं जिनाट्य प्रजा विधि. (३९१) 


॥ वायवं दूने रतिकरं ॥ काभ्यं ॥ हृतविरंवित छंद ॥ रतिकरौ 
पितदन्यतरस्तथा । शिरसितस्यजिनायतनेयथा ॥ दधतुरमेजिनपुगव 
चदनां । विषिवर्दगमवतपदपंकने ॥ 9 ॥ ऊ ई श्री अर्द° ॥२६॥ 

॥ पश्चिमदिशि अंजनगिरि विषे चैव्यप्रूजाः ॥ काव्यं ॥ नदीश्च 
रेनंदितपञ्चिमायां । सयप्रभ-खप्रभायांजनाद्विः ॥ तनैनसद्येगतमी 
तिचे । मजामिभक्तयादृषभादिवृंदं ॥ ९ ॥ ॐ ई 1० ॥ २७ ॥ 

॥ पश्चिमदिशि अंजनगिरिथी पर्वदिशि दधियुख पर्वतं चेय 
गृह आग ८ वस्तु ठेई ॥ काव्यं ॥ हिरणी छंद ॥ दधिमुषगिसिभिदा 
वाप्यारराजतदनना । दधिनिचयतैत्येपौरस्त्यायाखरासुरसेवितः ॥ 
जिनपतिगरदेतस्मिरभप्रोजि्नरूषमादिर्कं । नमनविपयीकृत्यासादं 
खधारसनंरुमे ॥ १ ॥ ठं दरू) 1 अर्ई° अरन्यं यजा० ॥ २८॥ 

॥ दक्षिणदिशि दधिसुखरे विपे चैत्य चौखुख आगे अष्पकार , 
पूजा ॥ काव्यं ॥ हिरिणी छंद ॥ कटजर्विशारायावाप्यांतदेवन 
गांजनात्‌। दिनककराघौपौ पाच्यांदधीतय॒खाचलः॥ ततदचल्वरेदे 
चावासप्रभोचरणाँबुजञे \ प्रमशरणंप्राप्यार्वतसुदंटभितोस्मिते ५१॥ 
ख ई शौ अर्ह° अष्टव्यें यजामहे ॥ इति ॥ २९ ॥ 

॥ पश्चिमदिशि अंजनगिरि वैय ॥ काव्यं ॥ हिणी छंद ॥ क 
मङुसुदावाप्यांतस्माच्छिलोचयतीजनात्‌ । वरुणककुमिःश्रीदष्यास्य 
स्तददुपरिस्थिते ॥ जिनपवसतोश्रीमनैनकृतिचिधिव दृशं । प्रणति 
ततिभिर्नानायेस्वकीयसखास्पदं ॥ २ ॥ ईद) र) अई०॥३०॥ 

॥ उत्तरदिशि अंजनगिरि विषे अष्टप्रकारं प्रजा ॥ काव्य ॥ 
हिरणी छंद ॥ जलधिसदृशापुंडर्यायाकिणीकिंर्दीर्धिका । दधिमुख 
नग केोवेरीयातदैतरतोजनात्‌ ॥ तटुपरिगतेऽकतप्रासादेजिनेरकर्दवरकं 
1 तर्तिद्रितोजातोजातुप्रणम्यप्रमोःपुरः ११४ च ई ° ॥३९॥ 

॥ पश्चिमदिशि अंजनगिसितिः दीषिका वापिरे इशानक्णमे. प्रथ 


(३९२ शरी जिन प्रजा महोदधि. 
भ्र रति वेश्यं ॥ काव्यं ॥ दीधिकयेरतरार इंशांनगरतिकानों 
म । तञरविचित्रचखिजिनेश्स्पान ॥ तद्रहीतसाधतसंदनिश्रीरंषमां 
दिराजान । म॑तगतधृतिमयाव॑देईसद्भान ॥१॥ ड्‌) ०३२ 
 ॥ प्रश्चिभदिशि अंननगिस्तिः दीधिकावापीरं इशानद्णम दि ` 
तीय रतिकर पेतं जिनाल्य आगे अष्टप्रकार द्रव्य देह उभा रं 
॥ कायं ॥ तेनेवरीयारतिकरडतरस्तस्यक्षमेन । शीभतिसन्नतयशसां 
सोर्यसोश्वथणेन ५ तद्रहीतसाधितसद्यनिश्ीरुषभादिराजान मंतगते ` 
धृतिमेर्यारवदे ॥१॥ = दू। भ्र। अंह° अष्ट्रव्यं य ॥ इति ॥ ३३॥ 
॥ दिं अग्निकूणरे विषै दोय रतिकरहे तिणपर पिले रतिकरे ८ 
व्य ठेईै ॥ काव्यं ॥ धन्यतमस्त्वरतिकरगिरवररत्नसमान । विदि 
'शिकशनो मत्नमितानापण्यप्रघान ॥ भीरुषधाननप्रभृतिप्रभूणामष्धं 
स्थितेन 1 सिरसिष्तम्थीसिद्धायतनत्यिकायेन ॥१॥ = दह श ३४ 
॥ अथिकरूणे दजो रतिकर चेय अगे < प्रकार ॥ कार्वयं ॥ सं 
मभ्रेणिस्थितविस्तृतपवैतहतरस्त्वमेव 1 रतिकररुचिरपरभाखरनिनवरस्‌ 
तदेव ॥ शक्तयाचिकरणभक्तयानम्यानंदतएव । वामेवददतुमदेद 
यमेवश्रीदेवाधिदेव + १ 1 रह श्री अर्हे ॥ इति ॥ ३५॥ 
॥ नेतद्णरे विषे २ रतिकरहे सो पदिर्डो रतिकर परैत आगे 
- चेदय आगे < प्ररं प्रजा \ काव्यं ॥ भवचयनायकशिदखखदा 
- यकक्षमादिदेव । खर्िवावलिमारिव्ययैतयविराजितए प जातौ 
नेडतषिदिशिजगतिकरकारकश । रतिकररतश्चयितोस्मिखामहम 
वसुनीश-॥ 3 ॥ ख दू) री अंह० अष्टव्य यजा० ॥ इति ॥३६॥ 
॥ नेछत्यदरणे २ श्तिकर पूजा ॥ काव्यं ॥ अपेरतिकरऊपरिनभो 
चरचयितचेत्य । च॑चखुदं चचराचरकेदुखदास्पुपेत्यं । शरीकषभादिप 
दोयल्उञ्वलअकरक्रपेश ॥ चेतोमघुकरडपरमतिस्ममेसुक्तिरमेश.॥ 
9 1॥ ॐ) श्व] अई०.अष्ट्रव्यं यजामहे० ॥ इति. ३७ ॥ 


नंदीश्वर बावन जिनांख्यं प्रजा विधि. (३९३) 


॥ काय कदे ॥ समराधीशविदिशिदाश्रयतोरतिकारः । उदया 
टतिधरातल्उत्तमनिनपविहार ॥ तचचतुर्विधश्यद्धखधानिधिविबुध 
विवय ध्रीकषमादिगरमणमामियशो मरनं 1॥ ठ दी श्री ९८. 

॥ कव्यं ॥ अन्यतेरतिकरगिरिशिपपरवरपासाद। उयतच तुद 
रउदारअपारअनादि ॥ चातुर्मतभवभ्रतिनिवारकअभिनवमाय । 
भ्रीकषभादिनिनायनमोनमोभावसमान ॥१॥ उं दर री ॥३९॥ 

1 उत्तरस्या कायं ।॥ चतुरशीतिसहखयोजनससुच्छितेसांजनगि 
रि ' मूलतोदशसदस्रयोजनविस्तृतःशिरसोपरि ॥ एकसदख्योजन 
उदीचीनोरम्यश्रीरमणायकः । स्त्यतेतवरसदेवमयकासार्वश्रीषमा 
दिके ॥ 9 ॥ दी र) अई° अष्ट्म्यं यजामेदे० ॥ ४० ॥ 

॥ काव्यं ॥ तर्तोजनतोलक्षयोजनगतेविजयासुनृता । प्राच्यांसु 
वापीसततयोजनलक्षमायतविसृता ॥ अतिकांतदधिसुखगिरिस्तस्यां 
अंब॒मष्यगतोमत । स्तदुपरिप्रसंभीकषभप्रभृतसंनमापमिप्रमोदतः ॥१ 
॥ चंदू) च) अहै अषव्यं यजामहे ॥ उति ॥ ९३ ॥ 

॥ काव्यं ॥ परिपूणैपथोवेनयंतिदाक्षिणाव्यातदगिरे । विषुलग 
गनोत्कपैदधियुखपवैतस्तदभ्यं॑तरे ॥ तस्यशिषरेधर्मनिकरेविशद्तरनि 
नमंदिरे । गतदटुमतोर्दजिननमन्नपिपुण्ययुछछसदिदरे ॥ १ ॥ ` 
रदी श्री अहे अष्ट्व्यं यजामहे ॥ इति ॥ ४२ ॥ 

॥ जलधिजयनिप्रतिचीनाजयंतीवापीततः । तन्मध्यदधिसुखभरभ 
दुजेतस्तथेवा्समासतः ॥ निनराजसुवनंशमंसदनकमेर्चनिकंदनं 
। ऋषभादिपक्कजपनीतंमेमवतुभृयोवंदनं ॥ १ ॥ उं 1 श्र ॥९३ 

॥ अपराजिताभूराजिताननपवतादुत्तरभवि ! निर्भत्स्यकल्कलो 
रकालितायोतयंतीभुवोभूपि ॥ नगसुख्यदपियुखउदगमधष्येतदुपस्वि 
यालये । ुषभादिवोधिदमयिकरोविवोधिलाभयुणाश्ये ॥ १॥ 
टर ्] अर्द० अणरव्यं यजामहे ॥ इति ॥ ४४ ॥ 

८० 


(३९) . श्री जिन प्रजा महोदधि. 


॥ काव्यं ॥ रमणीयकांजनर्साधरतोरतिकरोधरणीधव । शनि 
भमोतस्यमोरोविश्वपतिमृहपुंगवः॥ तचतादशतदाकारं ऋषभप्रभृति 
कृपानिधिः । संस्पयेचेतसिनमनलसभटमेदेवदयानिधिः ॥ १॥ 
ॐ दी श अई० अष्रव्यं यजामहे ॥ इति ॥ ४५ ॥ 

॥ काव्यं ॥ तत्साम्यद्वितियोचखा दवितीयेरतिकश्युतीमतीकदा 1 
सकठमगरमार दातरिदीनरव॑धुगेखदा ॥ ऋषभादिदीनानाथसेव 
प्रतिदिनघवाप्रतितत्तः । तत्भवभयदुःखनिकरान्सुच्यतां मां प्रतियत 
। १॥ ठ ह श्र अई> अष्ट्व्यं यजामरे ॥ इति ॥ ४६॥ 

॥ वहुलविदिशिविभक्निसोयरतिविमुवरगरदं । विश्वभूषणमसिर 
दूषणदुशदुमतिनिगरहं ॥ सद्धावभावितभव्यभविजनव्यनीतरविसम। 
ऋषभादिपुरुषोत्तमपुनितंजयंतुयोहिनगोत्तमः॥१। ॐ ई श्र ५४७ 

॥ काव्यं ॥ अपरभुधररूपसंदररतिकरेनतसरनरे । विश्वेशविशदं 
विहारधारिरललमयओर्नंदकरे ॥ नाथकरणाकरकृपालोश्रीशकषभा 
दिप्रभो । खचरणसेवाशरणकरणंदिशतुमाप्रतिविभो ॥ ?॥ ॐ 
हू। & अह अष्ट्रव्यं यजामेहे ॥ इति ॥ ४८ ॥ 

॥ हेमविजननेकतिविदिशि । नर्गेदुरतिकरोपरिजिनाल्ये ॥ भ 
विजनऋषभप्रथुतिजिन । चंदरमभिनोमिविशदाश्ये ॥ १२॥ चं 
टू} श्री अई० अष््रव्यं यजामहे ॥ इति ॥ ७९ ॥ 

॥ हेरतिकरधन्यतमोऽसि । तदन्यआप्निकेतनशोभित ॥ देतार 
कचेतोरमतुलदंत । उत्तममेविभवोन्वितः ५१॥ = दर श्र) ॥५० 

॥ हेभविजनवायुविदिशिरतिकार । साचनिजिनसश्निततः ५ 
हेजीवनश्रीषभादिस्वरूप । मयुभवतपस्यतुयतः. ॥ २ ॥ = ई 
श्री अंहई° अष्ट्व्यं यजामहे ॥ इति ॥ ५१ ॥ 

॥ हेभविजनतत्समरतिकरनाम । तत्रैवास्ति्यणोत्करः ॥ देजिनप 

तिचैयार्यपभादिदेव । ममेधिश्रीखुसकरः॥१॥ = | {1 ॥५२ 


दादरा यरु महारजक्छी पूजा (३९५) 


॥ कटश ॥ युगवराःधीकरा, दुःखकरमल्हरा, भरिसूरिशरःखचि 
तराए ॥ ध्म॑रुचिकारका, मवससुद्रतारका, धीयेगां भीयणसागरा 
ए ॥ द्वीपनंदीधर, पेचद्धिनिनगृहे, ऋषभप्रसखामसतावंघुरए ॥ जं 
न्चद्राःसदा, त्रिख्ुवनेसुकंतिनो, जयतुमदमानवनसिधुराए ॥५३॥ 
॥ इति नंदी-र प्रूजा विधि ॥ 

॥ दिवाीयँ वेले करने नंदीधरदीपरो तप करणो ठगो इम 
१२ मासनं अमावस अमावस तप उपवास करणो. यणनौ ख 
ई श्व) तरषमान नाथायनमः करीजे. इण रते मास १२ उपवास 
होय स्क. दिवाटी उपर नंदीश्वर द्वीपौ मंद करणौ पे जल ? 
चंदन २ पुष्फ़ ३ धूप ° दीप ५ अक्षत ६ नेवेय ७फल < सारादी 
५२ वावन २, अंगद््हणा ५२ रोकनाणो ५२ नारे ५२ ध्वजा 
५२ ए चदा्नै. इण विधित पूना भणावीजैः॥ इति नंदीश्वर दीप 
पूजा संप्र्णं ॥ 





1 अथ ॥ 
॥ उपाध्याय रामच्ऋदिसारगृणि विरचित ॥ 
॥ दादा यर महाराजग्म पूजा ॥ 
( अथ पदी थापना स्थापन करे अब्डान का छोक पदे ) 
॥ काव्य ॥ सकल यण गरि्ठान्‌ सत्तपोभिवरिय्‌ श्म दम य 
मचष्टंश्रारु चारि्निष्टान्‌ निखल जगति पीठे दशितात्मप्रभावान्‌ 
सुनिप कशल सूरिच्स्थापयाम्पतन पीठे ॥ ? ॥ द्री श्रीजिन 
दत्त श्री जिन कशठ श्री जिन चंदरसूरियरो अचावतरावतर खाद ॥ 
२॥ ख 1 श्री श्री जिन दत्त अत्रतिष्ट२ठःठ टः खादा इति 
प्रतिष्ठापनं ॥ = दू भ) श्री जिनदत्तसूरियरोअवरममरसंनिदितीमव 
इति संनिरधीकरणं ॥ ३ ॥ 


( ३९६ ) श्री जिन प्र॒जा महोदधि. 


॥ अय प्रथम जर प्रजा प्रारभः ॥ 
. ( जलका कटश रेके स्रात्रीया सच होके खडा रदे. ) ` 
॥ अथ स्तुति प्रारभ ॥ दोहा ॥ इश्वर जग चिंतामणी, कर पर 
मेषि ष्यान। गणधर पद यण वणैना, पूजन कये सुनाण ॥१॥ सौ 
धर्मां सुनिपत प्रगट, वीर्‌ जिनेश्वर पाट ॥ मिथ्या मततम हरणङक 
भव्य दिखावण वाट ॥ २ ॥ सुस्थित सुप्रतिवद्ध युर, सूरि मंचको 
जाप ॥ कोरि कीयो जब ध्यान धर्‌, कोटिकगच्छ खथाप ॥ ३॥ 
दश पूर्वी श्चुत केवली, भये वज्रधर स्वाम ॥ तादिनतें खरु गच्छ 
को, व्र शाख भयो नाम ॥ ? ॥ च॑दरसृरि भये चद्रशम, अति बु 
द्धि निधान । चंदरकुटी सव जगतर्मे, प्रस्थो बहु विज्ञान ॥ ५॥ 
वद्धैमान के पाट पद, सूरिजिनेश्वर भाश ॥ चेय वाशि ई जीत 
कर्‌, सुविहित पक्ष प्रकाश ॥ ६ ॥ अणद्िल्पुर पाटणसभा, लोक 
मिरे तिहां लक्ष ।॥ खरतर विरुद सुधानिपि, दुरुभ राजसमक्ष ७ 
॥ अभय देव सूरि भये, नव अंग दीकाकार ४थंमण पारस प्रगट 
कर्‌, कुष्ट भिटावन हार ॥ ८ ॥ श्री जिन बहम सुरि यर, स्वना 
शाख अनेक ॥ प्रतिबोधे ्रावक बहुत, ताके पट विशेष ॥ ९॥ 
ईड श्रावग वाघदी, अरे हार्‌ ॥ जैन दया धर्मी किये, वरते 
जेजेकार ॥१०॥ दादा नाम विक्षात जस, सुरं नर शेवग जाश ॥ 
दत्तसूरि यरु प्रूजता, आनंद हषं उद्र ॥ ११ ॥ दिद्टीमें पतसा 
हने, हुकम उटाया शीश ॥ मणिधारी जिन चंद यर, प्रनो विस. 
वावीस ॥ १२॥ ताके पट परपरा, ध्री जिन कुशल सरिद ॥ अ 
कवर ढः परचा दीभा, दादा श्री जिनचंद ॥१३॥एमेदादाय्या 
र कू, प्रूजो चित्त टगाय ॥ जल चंदन कुशमादि कर, दज सौगं 
ध्‌ चटाय्‌ ॥ 3४ ॥ 
५ चाल ॥ दादा चिरंजीव \॥ए देशी) याज तणी करप 
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जन भवि, सुख कर मिख्सो ख्च्छि घणी ॥ ए आंकणी ॥ युरु 
दत्तसूरिद जग खखकारी, गरु सेवगने सानिधकारी ॥ य॒रुचरणकं 
मख्नी वरिहारी ॥ य०॥ 9 ॥ शंवत इग्यारे वार शशी, वत्तीसे 
जनम्यां शम दिवसी ॥ भावग कुर ईवडने इल्सो ॥\ यु ॥ २ 
॥ जसु बाकछगसा पितुनाम भणे, बाहढ्दे माता दषं चणे, इकता 
ठीसे दिक्षा पभणे ॥ य॒० ॥ ३ ॥ यणे वम पाटधरी, यरु 
माया बीजनो जाप की, खरु जग्मे प्रगव्या तरणतरी ॥य॒०॥४॥ 
मणिधापै जिन चंद उपगारी, जिन दत्तसूरिद के पटरी, भये दादा 
दूजा सुखकारी ॥ य ०॥५॥ रारशर पिद देद्दण दे माता, धमाल 
गोत्र बोधनशाता, दिही पतस्राह ख खण गाता ॥ य० ॥६॥ नसु 
चोथे पाट उद्योत करि, जिन कुशल सरिद अति दषं भरी, तेरेसे 
तीसे जनम घरी ॥ य॒० ॥ ७ ॥ जसु जिडा जनक जगन जीयो, 
वर लेत सिरी शभस्वपन टीयो, यरु छानेड गोत्र उद्धार कीयो 
॥ ० ॥ < ॥ धन सेतारीसे दीक्ष धरी, जिन वचंदसूरीर पाट 
वरी, गरणदतर सूरि मंत जाप करी ॥ छ° ॥ ९ ५ सेवामे वावन 
वीर खरा, जोगणीया चोसठ इकम धरा, यरु जग्मे के उपगार 
करा ॥ य॒० ॥ १० ॥ माणक सुरीखर पद छाजे, जिन च॑दसूरि 
जगमें गाजे, भये दादा चोथा खख काजे ॥ य° ॥ ११ ॥ जिन 
चांद उगायो उजियालो, अम्मावश की प्रूनमवारो, सव श्रावग 
मिल प्रूनन चालो ॥ यु० ॥ १२॥ जिन अकवर द परवा दी 
ना, काजीकी येपी वश कीना, वकरी कामेद कट्या तीना॥ 
य॒०॥ १३॥ गंधोदक सुरभि कटश भरी, प्र्ालन सद्‌ युरु चर्‌ 
ण परी, या प्रजन कवि ऋद्धिसार करी ॥ य॒ ० ॥ १९॥ 

1 शेक ॥ खुर नदी जल निम्मर धारयः ! प्रबट दुष्करन दाच 
निवारय ॥ सकरु मंगर वंक्रितदायक्त। दृश सूरे यश्ररौय 
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जे ॥ १॥ 8 द्री.) परम पुरषाय परम यरु देवाय भगवतेगश्री 
जिनशास्रनो दीपकाय शी जिन दत्त सूरिराय मणि मंडित 
भाट स्थर श्री जिन चर सरिराय भरी जिन दशर सरिराय 
अकव्वर्‌ असुर त्राण प्रति बोधकाय श्री जिन चंदसूरो धराय जरंनि 
विपामिते स्वाहाः ॥ १॥ 


॥ अथ दूजी केशर चंदन प्रजा प्रारंभः ॥ 


॥ दोहा ॥ केशर चंदन ग्रग मदा, कर घनसारं मिराप.॥ पर 
`` चा जिनं दत्तसूर्‌ का, प्रज्यां तटे पाप ॥. १ ॥ 


॥ चाल ॥ वीण वाने की दीन के दर्यांर राज.सारर्त्‌॥आं 
कणी ॥ आये मरु अछनग्र धाम प्रम. २ धं, वाजते निशाण.गेर 
हषे रंग इं ॥ इ० दो०.॥.१ ॥ मूसरमांन मुगर्प्रत फोजमो जम, 
फोत मोत दोगया हायकार सूं ॥हा°्दो०॥ २ ॥ सप्र विप्र 
देख आप इ कम दीन भूं, कावो मेरे पास आस जीव दान द 
॥ जी> दो० ॥३॥ मृतक प्रततम॑त्र से उगय दीनत्‌, देख के अ 
चभ रंग दास सासकू ॥ दा० दो० ॥४॥ करत सेव भाव प्रर तूर 
कृराज सू, छोड के अभक्ष खाण हाजरी भरू ॥ हा० दो० ॥ ५॥ 
बौजसीज के पदी प्रति करमणके मूँ. ह्ाथसे उगय पत्र दाक दीन्‌ 
छ, दा० ॥ दो० 1 ६ ॥ दामनो अमोल बोर सिद्ध राज त्रं, देउ. 
वरदान छोड बंध कीन क्यूं ॥ : बं ° दो? ७1 दत्त.नाम जपत जा 
प करत नाह चृ, फेम पद्ंगी नांह छोड दोनषर " छो° दो०॥< 
॥ करोगे निशा आप पाव पलकनू, रामद्धिसार दास चरण 
छह द्द्‌ ॥ च० दो° ॥ ९ ॥ उलोकं ॥ मलय चंदन कैशर वारिणा, 

नसिर जादयरु जात पहारणा ॥ शकर० ॥ जरै श्री श्री 
जन दत्त° केशर चंदनं निव्वैपामिते खादय ॥ २ ॥ 
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॥ अथ तीसरी पष्प प्रजां प्रारंभः ॥ 
॥ दोहा ॥ च॑पा चमेटी मालती, मस्वा अरु मच्ूद ॥ जो 
चट शरू चरण पर, नित घर होय आनंद ॥ १ ॥ 

1 नीद तो गहै वादीला मारी॥५ए चा) राग माद ॥छरु 
प्रतिस सुर्‌ तर रूप, सगर शम दरूजौ तो नदी ! द्रूजो तो नदी 
२, सुमति जन दून तो नही ॥ यरं परतिख खरं ॑तरु रूप, सुद 
शुने पूजो तो सदी ॥ ए आंकणी ॥ चितोड नगरी वज्ज थंभमे, षि 
द्या पोथी रदीरे ॥ ख० दि०॥ देन म॑ ज॑ विया से प्री, छर 
निज हाथ गृही ॥ य॒ ० य॒रुपर० ॥९॥ पुर्डजेणी महाकाल के, मं 
दिर थम कीरे ॥ खम० ॥ हनी शिद्धशेन दिन करकी पोथी, 
विदा सरव ठहीरे ॥ ख° वि० य॒रुप० ॥ २॥ उजेणी व्याख्यान 
वीचमे, भाविका रूप गृदीरे ॥ सु° ्रा० देजी नोगणीयां छ्लणे 
छ आई, सव द खीर दई ॥ स० य॒० ॥ ३ ॥ दीन होय जोगणी 
यां चोसठ, रु की दाश भर्ैरे ॥ ० य॒ °॥ दैजी शात दीयां वरं 
दान हरप से, पसरा सुजस मदी ॥ प° ० ॥ ४ ॥ पुष्पमाख 
रु णणकी गरुय, चाडो चित्त चदीरे ॥ सु° चा० ॥ हेनी कहे 
रामऋद्धिसार खनस की, बरंटी आप दई ॥ घ्रं" य॒ ॥५॥ जे 
के ॥ कमल चंपक केतकी पुष्प कँ, परि मलात्‌ षद्‌ पद शद फै 
॥ शकर०॥ चं दरू र} श्री जिन दत्त पुष्पं निनिपामिते स्वादा॥२॥ 

॥ अथ चो धूप प्रूना प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ धप पूज कर सुय॒र की, पसरे प्रमल प्ररं ॥ जस 
सुगंध जगम वधे, चट सवाया नूर ॥ 9 ॥ 

॥ राग सोरः ॥ कुल्या ने जादू डारा ५ ए चार ॥ अंबिका 
विरुद वखाणे, यर तेरो अं० ॥ तुम युग प्रषान नही छने ॥ यु 

॥ ए आंकृणी ॥ गद .गिरनासपं अंबड श्रावक, एसो नियम चित्त 
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णे ॥ युग प्रधान इस जगम कोई, देखू जन्म प्रमाणे ॥ ध०अ०. 


॥ 9 ॥ कर्‌ उपवाश तीन दिन बीते, प्रगदी अंबा ज्ञानि ५ ये०॥ 
प्रगट होय करमे टि दीना, स्वरन अक्षर दाने ॥ य° ॥२॥ 
या यण संयुत अक्षर वाचे. तादः युग वर जाने ॥ य° ॥ अंवड 
मुलकर मे फिरता, सूरि शकर पतवाने ॥ य° ॥ ३ ॥ आया पा 
श तुमारे सदयरु, कर पसार दिसलाने ॥ य॒ ० ॥ वासं क्षेप उन ज 


पर डाला, चखा वांच सुणाणे ॥ शन अं०॥४९॥ प्वंदेवहैः 


दाश जिनो के, मरू धर कप प्रमाणे ॥ युग प्रपान जिन दत्तसू 
रिदिवर,. अंबड शीश इ्काने ॥ य ° ॥ ५ ॥ उद्योतन सूरि ने निन 
हथ, चोरास्ी गच्छ ठाने ॥ सों शब तुमरी शेवा सारे, चोरासी ग 
च्छ माने ॥ यु ॥ ६\॥ जो भिथ्याची तुम न प्रजे, सो नदी 
तत पिछाने ॥ भद्र वाहु स्वामी तुम कौत्तंन, कीनी ग्रंथ प्रमाणे 
1 यु2॥ ७॥ युग प्रधान परि कीएंगिडिका, गण धर प्रद इत्ति 
म्याने ॥ कहे रामकद्धिशार यर दू, प्रजा धूप कराने ॥ य॒ ०॥८॥ 
श्छोक ॥ अगर चदन ध्रूप दशांगजे५ प्रशगरिता सिट दिक्ुस॒धुम्र 
कै ॥ शकल मं०॥४॥ ख द) ओ पर ध्पं निचिपामिते 
स्वाहाः ॥ ९ ॥ 
॥ अथ पचमी दीप प्रजाः ॥ 

॥ दोहा 1 दीप प्रून कर सुगण नर, नित मंगल हात ॥उ 
जियारो जगम जगतः रहे अखंडत जोत ॥ १ ॥ 

॥ चार ख्याल कौ ॥ प्रूनन कीज्योजी, नर नारी यर महाराज 
कादोप्र* ॥ सिंधु देशम पंच नदी पर साधे पांच पीर. ॥ टोट 
उपर पुरषं तिराये, एसे यर सधीर ॥ प०॥१॥ प्रगट दोयके 
पांच-पीर ने, सात दीया वरदान ॥ सिधु देशमें खर. तर श्रावगं 
दोवेगा धनवान्‌ ॥ प्र ॥२॥ तिथ देश सुटतान नगरमे, बडाम 


~न 
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हो छव देख ॥ अंवड ओर गच्छ का भावग, खर सँ कीना देष 
॥ प्र० ॥ ३ ॥ अणहिरघ्ूर पत्तनमे आवो, तो मँ जां सचा ॥ 
डे मरोच्छव आवेगे तं, निर्धन होगा कृवा ॥ प०,॥ ४ ॥ पत्तन 
वीच पधारे दादा, सनस निर्न आया ॥ यरु वतखाया क्रे 
अंवड, अहंकार फल पाया ॥ प° ४ ५ ॥ मनमे कपट कीया अँ 
चडं ने, सर तर महिमा धारी " जहर दीया उन अशन पानम, 
शुरु विध जाणी सारी ॥ प ॥ ६ ॥ भणशाली सुखवर भावगसे, 
निर्विष सुरी मंगाई ॥ जहर उतारा तव लोकमि, अंवड निया पा 
डे ॥ प्र ॥ ७ ॥ मरके वितर इवा वो अंवड, रजनो हरण हर कीना 
¶ भण सी वितर वचनो से, गोत्र उतारा कीना ॥ पर ॥ < ॥ 
सन होय यर ओघा ठे के, गोत्र वचाया सारा + ऋद्धिशार महिमा 
सद रु की, दीपक का उजयारा ॥ प्र° ॥९॥ छोक ॥ अति ख 
दिरमये ख़ दीपकैः विमल कंचन भाजनरशंस्थितै ॥ सकल०॥ 
1 पर० दीपंनिविपामिते स्वाहाः ॥ ५॥ 
॥ अथ छी अक्षत प्रजा प्रारंभः ॥ 

1 दोहा ॥ अक्षत पूना यरु तणी, करो महाशय रंग 1 क्षती 
न होवे अंगम, जीते रणमे जंग ॥ श ॥ 

॥ राग आसावरी ॥ अवधू सो जोगी यरु मेरा॥ ए चाल ॥ 
रतन अमारख पायो सु यरु शम,रतन अमोल पायो॥ यरु शं 
कट सवी मिटायो ॥सु०॥ ए आंकणी ॥ विक्रमपुर नगरी लोकन 
क, देना रोग संतायो ॥ वहत उपाय कीया शातिकका, जरा 
फरक नदी आयो ॥ सु° २० ॥ ? ॥ जोगी जंगम उह शन्यासी, 
देषी देव मनायो ॥ एरक नही फिनदी ने कीना, हाहाकार 
मचायो ॥ सु० २० ॥ २ ॥ रतन चितामणि सरिषो साहिव, विक्र 
मपुरमे आयो " जेन संघ को कष्ट दूर कर, जेनेकार बरतायो 


५१ 


(ण्य). श्री जिन प्रजा मद्धि 


#. सु2 र० ॥ ३ ॥ महिमा खण मदेश्वर ब्राह्मण, सवरी- शीश न 


मायो ॥ जीवत दांन कये महाराजा, थर तब यं फुरमायो ॥ सु° 


२०॥ ४.॥ जो तुम समकित इत ई धारो, अबद करं उपायो 


॥ तहत वचन कर रोग भिययो, आनंद हषं बधायो ॥ सु° ₹० 
॥ ५॥-जो कोई ्रावग वृत नही धार्यो, प्त्री धृत्र चडायो १सौ 
धु पांच से दीक्षत कीना, साधवीयां सय॒दायो ॥ सु° २०1 ६॥ 


मत्र कटा छर अतिशय धारी, एसो धम दिपायो ॥ ऋद्धिसार एर ' 


किरपा कीनी, साचो इलम बतलखायौ ॥ सर० ॥ ७ ॥ शछोकं ॥ स 
रर तंदुर कै रति निमे । प्रवर मौक्तिक प्रज वदू ज्वरः + शक्‌ 
र० ॐ दू र पठ अक्षतं निखिपामिते खादयः ॥ ६॥ 
॥ अथ सातमी नवेद प्रजा प्रारंभः 1 

॥ दोहा ॥ नैवेद्य प्रजा सातमी, करो भविक चित चाव ॥ युर 
गुण अगणित कुण गिणे, यरु मव तारण नाव ॥१॥ ` 

॥ राग कल्याण ॥ तेरी प्रजा वणी हे रसमे ॥ ए-चार ॥ हो 
शरु किया असुर कई वशमे ॥ ए आंकणी ॥ वड नगरीमे आप प 
धार, समभिला धसमसमे ॥ ब्राह्मन खोक वडे अभिमानी, मिलकर 
आया सुमे ५ हो य॒० ॥ 9॥ महिमा देख सक्या नदी य॒स्की, 
भरे मिथ्यात्वी य॒समे ॥ ग्रतक गड जिन मंदिर आगे, रखदी सनसु 
ख चसमे ॥ हो य॒०॥ २॥ भ्रावग देख भये आङरुखता, के य 
रु से कस्म ॥ चिंतादूरकरी हे संव की, गउ उठ चारी इमे 
॥ ह गुरु० ॥ ३॥ मरी गर कू जीती कीनी, खोक र्या सब ह 
समे ॥ जाके गाय पडी स्द्रालय ॥ संव मया सव खुसमे ॥ दो 
गृ ° ॥ 9 ॥ बह्यण पांव पव्या सव गुरुके, देख तमास इसमे '॥ 
इकम उगवेगे शिर उपर, तुम शंतति की दिशमे ॥ हो य° ॥५॥ 
नमस्कारं हे चमत्कार कः कीनीं प्रूना रसमे ॥ के राम कद्धिसार 


५. 7 ना 


दादा रु-महाराजक प्रजा. (९०३) 


गुरु की, आनंद मंगर जकप्षमे ॥ हो गु०॥६॥ श्छोकं ॥ वहु 
विधेश्चरभिरवव्कैर्यकेः प्रचुरस्पिपपिपक्ञखन कै ॥ शकल० ॥ चं 
ट्‌1 र) पर नेवयंनिभिपामिते खाहाः ॥ < ॥ 

॥ अथ आदमी फल परजा प्रारंभः ॥ । 

1 दोदा ॥ फल पूजा से एक भिरे, प्रगटे नवे निधान ५ चि 
हंदिश कीरत विस्तरे पूजन करो सुजान ॥ 9 ॥ 

॥ रथ चट जदुनंदन आवत हे ॥ ए चार ॥ चालो संव सव 
प्रजनं गुरु, शमरथां सनयुष आवत हेरे ॥ चा० ॥ ए आंकणी ॥ 
आनंदपुर पदन को राजा, गुरु शोभा खण पावत हेरे ॥ चा० ¶॥ 
भेज्या निज परधान इखणे, रप अर्दास खणावत हेरे ॥ चा०॥ 
१॥ छाम जाण गरु नगर पधे, भूपत आय बधावत हेरे ॥ 
चा० राज मर को ऊट मियायो, अचरन तुरत दिखावत है २॥ 
चा० ॥ २॥ दश हनार कुटव संग एप कूं, भावग धर्म धरावत 
हेरे ॥ चा०॥ प्रताप गदका पमार राजा, पुरमे गर पधरावत हे रे ॥ 
चा०॥ ३॥ दया मूर आज्ञा जिनवर की, वारे रत उचरावत हे 
रे ॥ चा० ॥ एसे च्यार राज समकरित धर, खर तर संघ वणावत हे 
रे ॥ चा०॥ ४ ॥ कुष्ट जरंषर क्षेण भग॑द्र, केदयक रोक जीवा 
वत हे रे॥ चा० ॥ ब्राह्मन क्षत्री अरु मदेर्धर, ओस वंस परसरा 
वत हे रे॥ चा० ॥५॥ तीस इजार एक क॒ शावग, महिमा 
अधिक स्वावत हे रे ॥ चा०॥ कदत राम ऋद्धिसार गरु दू , फक 
पूजा एक पावते रे॥चा० 1 ॥ शलोक ॥ फनसमोचसदा 
फृटकर्कैटे ख॒सुखदेकिलश्री फट ॥ शकल० ॥ ठंद्ू पण्फ 
रं नि्वैपाभिते स्वाहाः ॥ ७ ॥ 

॥ अथ नवमी वल अतर प्रजा प्रारेभः॥ , - 

॥ दोहा ॥ वख अतर गुरु पूजना, चोदा चंदन चपेट ५ दुस्मन 
सव सञ्जन इषे, केरे सुरंगा से ॥ २ ॥ 


५६५ 


(४०४ ) श्री जिन प्रजा महोदधि. 


॥ मनडो किंमदही न वाजे हो कुथुनजिन ॥ ए चा ॥ रखमी 
लीला.पविरे संदर, रुषमी टीला पावे ॥ जे गुरु वश्च चदाविरे, सुं० 
॥ सजस अतर महकावेरे. सं ०॥ दरजन शीश नमवेरेः स्ं०॥पए्‌ 
आंकणी ॥ दरिया वीच जीहाज शरावग की, दवण खतरे भवे ॥ 
साचे मन समरे सद गुरु क, दुख की टर सुणावेरे ॥ संर॥9॥ वाच॑ता 
स्याख्यान सूरीश्वर, प॑षी रूपे थाबे ॥ जाय समंदमे ज्याज तिराई, ` 
फ़िर पीछा जव आवेरे ॥ सं० ॥ २॥ पृक संघ अचरनम भरीया, : 
गुरु सब घात सुणाविरे ॥ सं° ।॥ एसे दादा दत्त कशल गुरु 
परचा प्रगट दिखावेरे ॥ सं° ॥३॥ वो थर गरूजरमरुश्रावग कीः 
दादा कुशल तिरावेरं ॥ सं ° ॥ सखस गुरु शमय सुंदर की, 
ञ्याज अशरोप दिखावेरं ॥ सुं० ॥४॥ बारे से उग्यरि दत्तसूरि, अ 
जमेर अण सण वे ॥ उपल्या सोधमां दिवरोके, सीमेधर फएरमा , 
वेर ¢ सुं०।५॥ इक अवतारी कारज सार, सुक्ति नगर मे जावेरे . 


1 सं ०॥ कुशर सूरि देराउर नगरे, शुवनपत सुर थावेर + सुं ०॥६॥ 


फागण वदि अम्मावश सीधा, पनम दरश दिखावेरे ॥ संग मणि 


धारी दि्टीमे पएञ्यां, शंकट सपने नावेरे ॥ सं ॥७ ॥ र्थ उदी 
नही देख वादसा, वोह चरण पधरावेरे ५ स्ं° ॥ वघ अतर पजा 


मद शुर को, डिशार मन भाविेर ॥ सं० ॥ < ॥ श्टोक॥ अ 

सिल हीर शुचि नव चीर फै। प्रवर प्राषरणेखटु गंधतः॥ शकर० लं 

1 ओर प वचं चोवा चंदन प्रष्पसारं निविपामिते सखाहाः॥९॥ 

॥ अथ दशमी ष्वज पजा प्रारंभः ॥ 

॥ दोहा ॥ वञ्‌ पूजा गुर राज की, खक पवन प्रचार ॥ ती ` 
रोके शिखर पर, पोहवे सो नरनार्‌ ॥ ? ॥ 

जिन रण गावत सुर सुंदरी रे ॥ ए चाल ॥ रन पजन कर 

दरख भरी २ ॥ धर ॥ सज सोले शिणगार संहेव्यां शी सद गर 


दादा यरु महाराजकी पूना (९०५) 


के द्वार खरी रे॥ ध० ॥ अपर रूप सुतन सुक ठीनी, ठम २ 
पग अणकार करी रे ॥ ध° ॥१॥ गावत मेगल देत प्रर्णा, घ 
न २ आनंद आज घरी रे ॥ ० ॥ निर्धन क कमी वगसावं 
त, पत्र विना जाके प्रकरी रे ०॥२॥जोजो प्रतिप पर 
चा देख्या, सुणो भविक दिर वीच धरीरे ॥ घ० ॥ फतेमह्छ भद 
गतीया भ्रावग, पहली शंका जोर करी रे॥ ध०॥ ३॥ परति 
ख देखू जव मे जाप, प्रगल्ा ततखिण तरण तरीरे ॥ धट ॥ पु 
ष्प्‌ माल शिर केशर दीका, अघर श्वेत पोल करीरे ॥ १० ॥ 
॥ मांग २ वर बोरे वाणी, एरफे वतावो यरु मेष सरीरे ॥ 
धृ० ॥ फरक उगायो दोय खाख पर, तेरी महिमा नित्त हरीरे ॥ 
ध० ॥ ५ ॥ गैनच॑द गोरे छद ते, परतिख दीना दरस फएरीरे ॥ 
ध० ॥ व्िक्रमपुरमे थुंम ठमाग, चिच करावेत सुर सुंदरी रे ॥ ध° 
॥ ६ ॥ थानम द्ण्यां पर किरपा, र्खमी टीला सहज वरीरे ॥ 
रमी पति दूगड की सादिव, ईदी फी सुगताण करीरे ॥ ध° 
॥ ७ ॥ जो उपगार केरा त मेर, दीनी सनसुख अमृत जगीर 
॥ ध ॥ तेरी कृपासें सिद्धी पाई, जागे जस अरु भागे भरे ॥ 
घ० ॥ < ॥ ञुखा भोजन तिसिया पाणी, भरत दजगी देव परीरे 
॥ ध० ॥ विसम षखत पर सदाय दमारेः ऋद्धिशार की गरज सगीरे 
॥ ध० ॥ ९ ॥ लोक ॥ गदु मघुरष्वनि सिंखणी नाद्‌ के ॥ भ्वजवि 
चित्रित विसततवापसर कै ॥ शकर ० ॥ शिखरो परिजां आरोपयामि 
स्वाहाः ॥ 
॥ अथ अधं पूजा प्रभ. ॥ 1; 
1 दोहा ॥ भद्रारक पदवी मिली, जीते वादी उद ॥ कंठ विरा 
जत सरस्वती, जगमे धी निन चंद ५ २१॥ 
॥ राग आसावरी अथवा धन्यारी ॥ पूजन जग सकरी, 


(४८६ ) श्री जिन प्रजा महोदधि, 
स॒ गर तेरी पज० ॥ तेरं चरण कमल विहारी ॥ सु° ॥ पाह: 
सलेम दिव्टी को बादस्या, सुण के शोभ तिहा ॥ भटर हराया 
चस्वा करके, मद्वारक पद धारो ॥ सुर " १॥ अम्मवश्कौ पन 
म कीनी, चंद उगायो भारी, चटके गगन करी दे चरचा, सूरन 
ते तप धायी ॥ स०॥२॥ चोदेसे उगणीसर शाटमे, ख्खनेद नगर 
मञ्चारी ॥ गोरा फिंगी येपीगाल, दिले यह बात विचारी ॥ सु° 
॥३॥ जेन तितंवर देव जो सचा, परे मनसा हमारी ॥ काणी नि 
कसी राज्य तुमारा, होवेगा इधकारी ॥ सु० ॥ ४ ॥ अंधेकीखो 
ली आंख सूरत मे, पजे सब नर नारी ॥ कदां ग गुण वस्णं म 
तेर, त्‌ ह्वर जयकारौ ॥ सु° ॥ ५ ॥ उगणीसे संवस्सर तेपन 
भिगसर मास मक्षारी, शकल दून जिन चंद सूरीशरः, ससतर ग 
च्छ आचारी ॥ सु ॥६ ॥ कुशल सूरि कै निन संतानी, कषेम कीतिं 
मनहारी ॥ प्रतिबोधष्या जिन क्षत्र पांचसे, जांन सहित अणमारी ५ 
सु° ॥ ७ ॥ क्षेम धाड शाखा नब प्रगटी, जगमे आनंदकारी ॥ 
धमशीर साधू खण प्रे, कुशर निधान उदारी ॥ सु० ॥८॥ यां 
पूजन करतां सुख आनंद, अन धन लखमी सारी, कहत राम ऋ 
द्विशार रू की, जय २ शब्द उचारी ॥ सु० ॥ ९॥ इतिभश्रीदा 
दा समस्त यरं प्रूजना संप्रण ॥ 


॥ अथ दादा यर महाराजकी आरति ॥ 
जय जय गुर देवा, आरति मंगर मेवा, आनंद सुख रेवा ॥ 
॥ ज० ॥ आंकणी ॥ इकव्रत दुय बत तीन-चार त्त, पैच तरतमे 
सोहे ॥ गु° ॥ जगत जीव निश तारण, सुर नर मन मोहे ॥ ज० 
॥ 9 ॥ दुख दोहग सब हर कर सद गुर्‌, राजन प्रतिबोधे ॥ सुत 
- ल्मी वर देक्रम श्याल कठ योधे.॥ ज्‌० 1.२ ॥ विया परस्त॒क्र. 





दादाजीनी अष्टप्रकारी प्रजा (४०७) 


धर कर सद गुरु, मुगल प्रत तारे ॥ वस कर जोगण चोसठ, पां 
च पीर सारे ॥ ज० ॥ ३ वीज पटंती वारी सदयुर, समंदज्या 
ज तारी ॥ वीर कीये बस वावन, प्रगटे अवतारी ॥ ज० ॥-४ ॥ 
जिन दत्त जिन चंद कशल सूरि युर, खर तर गच्छ राजा ॥ चोरा 
सी गच्छ प्रजे, मन वचित ताजा ॥ ज०॥ ५॥ मन शुद्ध ओ 
शती कष्ट निवारण, सद शुरु की कीजे ॥ जो मागे सो पावे, जगमे 
जस टीजे ॥ ज० ॥ ६ ॥ विक्रमपुर मे भगत दउमारो, मच करा 
धारी ॥ नित उठ ध्यान गावत, मन वंछित फर पावत, राम ऋ 
सारी ॥ ज० ॥ ७ ॥ इति पदं ॥ ह | 


4 अथ ॥ 
॥ श्री दादाजीनी अष्ट्रकारी पूजा ॥ 

॥ सकल्गुणगरििन्‌ सत्तपोमिर्वरिषान्‌, श्मदमयमनिषं श्रार्चा 
सिनिष्ठान्‌ । निखिलजगतिपीठे द्ितात्मप्रभावान्‌ 1 सुनिपककश 
सूरीन्‌ स्यापयाम्यतरपीठे ॥ १ ? दरू) र) श्रीजिनङ्शल सूरये 
अत्रावत्तरावतर साहा ॥ ५ ॥ ७ दू % श्रीजिनङुशलमूरे अच 
तिष्ठ ठः ट: सादा ॥ इति प्रतिणपनम्‌ ॥२॥ ॐ दी श्री श्रोजिनक्ध 
लसि अन्न 'मम सन्निहितो भव वप्‌ ॥ इति सनिधीकरणं ॥२॥ 

1 अय प्रथम जले प्रजा ॥ 

॥ दोहा ॥ गेगाजल तिम नृवठ वलि, तीर्थोदकं भरर ॥ क 
ठशभरी गुरु चरणपर, टारे तस्त दुख दर ॥ 5 ॥ 

॥ टाल ॥ देशी सूरती मदटीनानी ॥ गंगाजल अतिनिरमर, 
अमल सुकमठं प्र ॥ खीरोदधि वरदपि ज्यां, उनरु जल भरपएर ॥ 
तेद्‌ उदक्‌ वटि तीरथ निर, भरि कटश सनूर्‌, यरुच्रणे जे दले, 
खाल दुष्त दूर्‌ ॥ १ ॐ द श्री  श्रीनिनङ्यटसूरिरुचरणकम 
ठेभ्यः जटंनिञ्वपामि ते खादा ॥ इति नख्पूा ॥ 9 ॥ 


(४०८) श्री जिन प्रजा महोदधि, 


॥ अथ द्वितीय चंदनं पजा ॥ 
॥ दोहा ॥ बावन्ना चंदन अगर, घसि केशर घनसार ॥ चर्च 
गुर चरणने, पापे ज॑यजयकार ॥ 9 ॥ | 
॥ दाङ ॥ मल्यागर्‌ तिम अगर चंदन वलि केसरं सार, क्त्री 
अतिगे पुरी घसि घनस्षार ॥ कुशलसूरि गुरुचरणे चश्वे चते भाव, 
सकल रोग तन सोग हरे वलि जडता भावप २५1 ्र। 
श्रीजिनङुस्षटसृरिुरुचरणकमरेम्यः चंदनं निव्व॑पामि ते स्वाहा ॥ 
२॥ इति चदनपजा ॥ २॥ 
॥ अथ तृतीय पष्प पजा ॥ 
॥ दोहा ॥ केतकि चपक एूटथी, पज ञे य॒रूपाय ॥ तसु जस 
सूर्‌ उदथ हुवे, अपनस तिमिर नसाय ॥ १ ॥ 
 ॥ दार ॥ चंपकं केतक मेरुवा दमन सेवंती श्ल, जाई जूं 
मोगये मारी तेम उद्र ॥ कमल याव चंबेटी बेर पसिमिक 
पूर, युशूचरणे जे ठोवे होवे जस ज्यंसूर॥ २॥ खीर) भी 
जिनङ्शटसर्छिर्चरणकमसेम्यः पृष्पं निव्वपामिते स्वाहा +इति ॥ 
. ॥ अथ चतुथे अक्षत पजा ॥ 
॥ दोहदा ॥ उन ज्यों शशि अंकविण, खंडित नही विशार ॥ 
अक्षत गुरुचरणे ठवे, तस॒ घर मंगलमाट ॥ १॥ | 
॥ दार ॥ सरर सुगधित तंदुल उनल जर उतपन्न, ज्युंवर मोत 
आमा हं ती उनल्वन्न ॥ जलषोह ससमोर सोई अक्षत नव्य, स्व 
-स्तिक कुशल वधावे पवि मंग भव्य ॥ २॥ रं ई? श्च) श्रीजिनङ 
शसूारगुरूचरणकमरेभ्यः अक्षतं निव्वेपामि ते स्वाहा ॥ ४ ॥ 
| ॥ अथ पंचम दीप पूजा ॥ 
` ॥ दोहा ॥ कंचन मणिमय रतनी, दीवी कर धृतपूर ॥ वाती मो 
१ सूत धर ॥ कृरो प्रदीप सूनूर + 9.॥ 


दादाजीनी अष्पकारी प्रजा ९०९) 


-# दार ॥ कचनघटित जटित गति नानाविध नव रल, दीवी अं 

तिकारीगर कीवी अिदैः यत्न " धृत एरी ससनूरी मौरी वातीजी 

य, दीप करे गुरु आगे स्योत उयोती (4 खदरी) री श्रीनिन 

कुशल सूरियसूचरणकमटेभ्यः दीपं ते स्वाहा ॥५॥ 
॥ अथ धप पूना ॥ 

॥ दोहा ॥ वावन्ना चंदन अगर, सेष्ारम्न घनसार ॥ प्रपेजे 
थरु धूपथी, तस घर सिविसतार ५ १ ॥ 

\॥ दार ॥ अगर च॑दन सेखारस छाड छरीलो मेर; कप्ररकाच- 
री वलि घनसरि रगमद भेल ॥ धूप अरग करी छर धपे चदे 
चित्त, ते नरपरित्त ख॒मारग पामे नव नव नित्त ॥२॥ ख द्र1भ्र। 
श्रीजिनकुशलबूरियरुचरणकमरेभ्यः धरपं निर्वपामि ते स्वाहा ॥ 
इति धूपपरूजा ॥ ६ ॥ 

॥ अथ नैवेद्य पूजा ॥ 

1 दोदा । शार दार पकवान घन, व्यनन नवे नव भांत ॥ 
नेवन रु आगर यवै, श्ठुधा दोष उपशांत ॥ १ ॥ 

॥ दार ॥ पेडा मगद सवया सोड़ मोतीचूर, खाजा ताजा 
लापसी दोग ने पृरतप्रर ॥ पिस्ता द्राख वदाम छशा पिडखजूर, 
यरुचरणे जे ठेवे भोग लहे भरपूर ॥ २ ॥ ॐ द) र} श्रीजिनङु 
शलसूरि शरु चरणकमलेभ्यः नैवेयं निम्वैपामि ते स्वाहा ॥ इति ॥ 

॥ अथ फर प्रजा ॥ 

॥ दोहा ॥ श्रीफल शीताफल सदा, एल प्रगीभर खेय ॥ दोवे 
जे युसूचरण पर, तसु उत्तम फट देथ 1 १॥ 

॥ ४ ॥ श्रीफल शीताफर नारंगी दाढम दरस, सपवरूना तर 
चून जंभेरी पाकौ साख ॥ कृरणा कवख केला नीव फनस॒ सफ़र, 
छरुचरणे फर टोई एर पामे शीकार्‌ ॥ २ ॥ च दू शी श्रीजिन 
छ्राल सरि ठर चरणकमरेभ्यः एलं निर्वपामि ते खाद्य ॥ < ॥ 

१२ 


(४१० ) श्री जिन पूजा महोदधि 


॥ अथ अध प्रजा ॥ 
॥ अथ कटश दोहा ॥ इमजिनकुशलसूरिदिने, पूजे अष्ट प्रकर 
॥ तसं घर नवनिधि संपजे । पुतादिक पथि ॥ 9 ॥ भष्रारक 
खरतर गते; श्रीजिनलामसुरिद ॥ रत्नराजसुनी ममरपर, सवे पद्‌ 
अरविंद ॥ २१ तासु चरण रजकणस्मो, ग्यान सार उरिमंद ॥ 
श्रीसदय्यरु परजा. रची, सोधो कृविजनष्द ॥ ३ ॥ इति ५ 
॥ अथ सदयरूणां आरति लिख्यते ॥ 
॥ पेटी आरती दादाजीकी कीने, दुख दोहग सब दूर हरीजे ॥ 
जयजय सदर आरती कौजे ॥ श्रीजिन इशर सूरिं समरिजि ॥ 
य° ॥ १ ॥ बीजी बीज पडति धारा, भयवारण तृही खखकारा 
॥ जय ० ॥ २॥ तीजी परवा प्ररकतेरी, दूर हरो सब दुर्मतिम 
' रां ॥ जय० ॥ ३ ॥ चौथी सुगलपुत्र जियदायक, सुरवर हकम 
धरे ज्यं पायक ॥ जय ० ॥ ४ ॥ पांचमी पांच नदी जिर्णे तारी 
संघ पसकलनी संकट वारी ॥ जय० ॥ ५ ॥ ची थांभो वज्र विं 
दारी, विद्या पोथी परगटकारी ॥ जय० ॥ ६॥ सातमी चौसट 
जोगण साधी, सूरिं सरने आराधी ॥ जय० ॥ ७ ॥ इणविध 
सात आरती कीजे, मनवंछ्छित संपति एल लीजे ॥ जय ० ॥ < ॥ 
जन लाम खरतर गणधारी, सदर चरणकमलूबलिहारी ॥ जय ° 
॥ ९ ॥ इति ॥ 
 ॥ अथ चद्कुसरीकी आरती ॥ | 
॥ जय जय निनपदसवनकारक, जय जय जगदंब ॥ ए आक 
णी ॥ अनिशि तुञ्च पद समरन कारन, दिर बिच ध्यान धरे ॥ 
॥ जय ० ॥ 9 ॥ भविजनवंकछितप्ररन खुरतरु, चकेसरि अंबे ॥ जय० 
.॥ २ ॥ वसुभुजशोभित कनकं छवी त, सेवीत सुखदे ॥ जय० 
^ ३ ॥ पचानन तिम खगपति वाहन, आयुध हस्त धरे ॥ जय०॥ 


स्तवन संश्कारी प्रजा (४११ ) 


-प्य-ग्णोद्रकारी, रूपमेसजी तिप्ैवक अपि, आनद संघ परे ॥ 
य्‌०॥ ५॥ रोति 7 पथम) 
॥ अथं यक्षराजाकी आरती ॥ 

1 जय जय ङूषभपदांबजसेवक, जय जय जखराया, भविजन 
सुसदाया ॥ ज० ॥ कामगवी जिम वंछितदायक, कंचनवरणसद्या 
या ॥ ज० ॥ 9 ॥ संकट विकट निवारण कारण, वरक्ुनर चदि 
आया ॥ जय० ॥ २ ॥ उदधिशचु करि शोभित तञ छवि, यण 
निधि गोसुखखरराया ॥ जय० ॥ ३ ॥ आरत हरवा करत आरति, 
श्रीसैव चित्त हृलसाया ॥ ज° ॥ ४ ॥ इति ॥ 

॥ अथ सष्याकी आरती ॥ 

1 रुषम्‌ अनित सेभव अभिनदन, समति पदम श्रीसपासकी, 
जय महाराजकी दीन दयाखकी आरति कीजे ॥ चंद सविधि शीत 
-ठ अयांसा, वाघुप्ल्य निनराजकी ।॥ जय० ॥ १॥ विमल अर्नत 
धर्म हितकारी, शांतिनाय खखकारकी ॥ जय० ॥ २॥ कुंथुनाथ अर 
मछि सुनिसत्रत, नमी नं सोवन कायकी ॥ जय० ॥ ३ ॥ नेमिना 
थ प्रस पाश्च वितामणि, वधमान भव पारी ॥ जय० ॥  ॥ कंच 
न आरति बहावेधं सज कर, लीजं अंग उछाहकी ॥ जय० ॥ ५ ॥ 
सकर सेष मिल आरति करत दे,आवागमन निवारकी॥ज ०11 ६॥इति॥ 


8 2 929 23625206 
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(४१२) श्री जिन पना महोदधि 
॥ श्रप्रषे पूजा ॥ 
॥ अथ स्तवन संमरर्ङश््छ्य॑ते ॥ 
॥ ॥ अथ पद 9 दुं ॥ 
. ॥ आज वधाई म्ह. हष वधाद, मोतीयडे मेद्‌ बू रे ॥ 
आ०॥- परम-पुरुष प्रभु .पास्निणंदनी, खनिजर पाई सवाई २ ॥ 
आ० म्हा० ॥१॥ वामानंदन निनवर वाचा, प्रगटी प्रवे पुन्याई 
रे ॥ आ० म्हा० ॥ २॥ वदन प्रभूजीनो नोतां वधी, सखरी प्रीत 
मगाई २ ॥ आ० म्हा०।॥३॥ परह करीन वाद्दा पातिकपददो, ल 
गन प्रभं लगाई २ ॥ आ °म्हा० ॥९॥ अदुपम प्र्ुजीनी जलग 
दोयनो, -श्रीनिनचद सहाद रे ॥ आ० म्हा० ॥ ५॥ इति पदं ॥ 
| ॥ अथ पदर्जं.॥ 

॥ सहसफणा मोरा साहिका, तेरी सांबटी सूरत पर वारीजां 
रे ॥ सफ़ली आज घडी अव मेरी, देख दरस हर्खादं रे ॥ स” 
॥-१ .॥ सुङ् मन लगन लग्‌ प्ररु तमसं, देव अवर नहीं ष्यां 
रे ॥ स० ॥ २.॥ वदनकम्रल छिव निरखित खंदर, रोम २ हरसा 

र॥ स०॥३॥ तुम णको छ पार नःपायो, ओपमाक्या 
प्रतलर रे) स॒०॥ ४ ॥ किर्तिसागर कहे भवर्तेरी, मोन म 
हिर नित पां रे॥ स ॥ ५॥ इति पदं ॥२॥ 

॥-अथ पद जु) 

॥ प्यारी पाकी देखी मूरत मो मन भायः; प्या० ॥ अश्शेन 
वामांजी के नंदनः; दख्यां दिल इरखाय ॥ प्या० ॥ १ ॥ तीनों 
क्र्म महिमा.जाकी, सुर नर सुनि यण गाय।॥प्या०॥२\ नीटवर 
ण मनमोहन निरख्योः नाथ गोडीचा राय ॥ प्याण॥३॥ सुग 
ण. सेवककी यादी अरज है, भवदुःख ताप मिटाय्‌ ॥ प्यार ॥२॥ 


सरि (४५३) 


-मदय प्रमोदकारी, रुपभेसनी तिद थु ॥ 

1 सावरभ्स्व्य नाय. नमाई सां० + नेणासं न करं न्यायो 
री माई, सा० ॥ जगर्वर्धव जादवपति निनवर, अंतर प्राण आधा 
रो री माई ॥ प्रश्च अपणे वल जीत लियो, मदन महा मतवालो 
री माई ॥ सां० ॥ १ ॥ नाथ निरंजन सिवादेवी नदन, केवलन्ना 
न उजारो री माई ॥ राजरतन चिदं रोकको नायक, सोदी स्याम 
हमारो री माई " सां०॥ २ ॥ इति पर्द॥४॥ 

॥ अथ पद ५सुं॥ 

॥ तेरे दरसकी चाद र्गी, ससी स्यांमवरण दिखा जा रे'॥ 
ते० ॥ १ ॥ सदसावन जाय दिक्षा टीनी, हमङ््‌ खरल्गाजारे 
॥ ते० ॥ २ ॥ जाय चदे प्र गिरनार उपर, अव केरे विसरा जा 
र ॥ ते० ॥ ३ ॥ चैनविजय कदे धन २ राजल, प्रथ चरणां चित 
लाजा रे ५ ते० ५.४ ॥ इतिपदं ॥ ५ ॥ 

॥ अथ पद ६ दुं ॥ 

॥ तुम्‌ केस तिरोगे भवस, प्रकी खगन नहिं नियते ॥ तु° 
॥ १ ॥ विना विवेक समता नहिं जिय, क्या हुय धमं कियेसे ॥ 
तु०॥२॥ धन वोत दे भाव वइुतदे, एर होगा कुक दान 
दिये ॥ च ॥ ३ ॥ दान शीर तप हियमं धारो, धर्मं॑होयग। 
धमं किसे ॥ तु० ॥ 2 इति पदं ॥ ६ ॥ । 

॥ अथ पद ५७ मुं॥ 

॥ नेमनि्नदजीसे आंखटली, मोरी रेन दिवस नित लगरदी रे 
॥ मो० न° ॥ १ ॥ पदी आय उन दोस्ती कीनी,खे पचे क्ली 
टकाय दई.रे॥ने° मो०॥२॥ पसुत्रन पर प्रभु द्या करीन 
शिवरमणीदू वरख्ह रे ॥ न° मो० ॥ ३॥ केई- भविक रसना 
क्र दोस्ती, रत्नविमर पद पाय खै रे॥ ने° मो० ॥४॥ इति ॥ 


< 


(४१९) भरी जन्‌ पएजा महोदधि 


॥ अथ पीप्रधं पूजा ॥ 

॥ वीरपरमू तेरी दोस्ती, मेरी खमष्शल््पर २. +न मइ २॥ 
वी० ॥ आप नहीं आवे योध पठ्वे, तेर सूरत पर वान भई 
रे ॥ वी ॥ ? ॥ दास आसका प्रन कीजे, दीजे दरस वदी केर 
भह रे ॥ वी ॥ २॥ सेवककीं प्रमु यी अरज हे, चरणन ल्प 
यय रही र॥ वी०॥२॥ इति पदं॥<॥ 

॥ अथ पद र्मु॥ 

॥ क्या दिव लागत प्या, मर्देवा नंदनकी, क्या छिव खगत 
प्यारी ॥ म० ॥ रतन .जडतको स॒गट मनोहर, ईडल ञ्जलकत भा 
री ॥ क्या छि० ॥.9 ॥ मोतियन हार बाजुर्बष छिटकत, छिटक 
केस कारी कारी ॥ क्या० ॥ समवसरण प्रम्‌ चोमुख मूरत, सूरत 
प्रभजीकी सारी ॥ क्या छि० ॥ २ ॥ देख दरस स्वको मन रर 
सितः, चित्र जात सुरनारी ॥ क्याछ्चि०॥ ३॥ बाट्चैद. प्रथु अं 
धम उधारण, चरण सरण वलिदहारी ॥ स्या कछ्ि°॥ ४ ॥ इति ॥ 

| ॥ अथ पद्‌ १० सु \॥ 

॥ मतो नोती फएिरं जिनरयया रे, नेम स्याम नहीं पाया र२॥ 
म° जो० ॥ इक वन दूट सकर वन ददी, वन २ वास वसाया रे 
-9 न° मे० जो० ॥ १ ॥ पसुवनकी प्रभ दया विचारी, तोरणसं 
रथ एर सिधाया रे ।ने०॥२॥ संयमधारी भये ब्रह्मचारी, गट गिर 
नार वतायां २ ॥ ने० मन नो ॥ ३॥ राजमती अरुनेम प्रभू 
का, रूपचंद जस गाया रे ॥ ने° मेंजो०॥ ९ ॥ इति प्द० ॥ 

॥ अथ पद्‌ ११ सु ५ 

॥ जिनराज नाम तेरा, हो राख रे इमाय घटम ॥ जाके प्रभाव 
मेरा, अन्नानका अधेरा, भाग्या भया उजेरा ॥ दो रा० 1१ सूरत 

तेग रगे, देस्यां विभाव यागे, अध्या रूप जागे ॥ दो रा०॥२॥ 


स्तवन संश्रह. (४१५) 


सुद्र प्रमोदकारी, रुषभेसनी तिहारी, खगत मोदि प्यारी ॥ हों 
रा० ॥ ३ ॥ जँखीक्य नाय तुमदी, दमं अनाथ खनदी, करिये स 
नाय हमदी ॥ दोरा०॥४॥ प्रयुनी तिहारी सासे, निन दष 
सूरि भासे, दिलमांदि यादी रासे ॥ हो रा०॥ ५1 इति पद॑॥ 

॥ अथ पद्‌ ऽरेसुं॥ 

॥ मेरो मन वस्र कर ीनो, निनवर्‌ प्र पास ॥ मे०॥ 
असियां कमर पांखडिया, मुख शि संदर जास ॥ मे०॥ १ ॥ 
काने दर दोय च्चिरके, शशि सृर्न सम भास ॥ मे०।२॥ नीट 
.वरण तु सोरे, तिसुवन परकास ॥ मे० ॥ ३ ॥ प्रभु तुम्द सरण 
हीने, समर पासोसास ॥ मे० ॥ ° ॥ खाक्चंद अरज सीने, 
परो वंछित आस ॥ मे ॥ ५ ॥ इति पदं ॥ १२ ॥ 

॥ अय पद तरमु ॥ 

॥ चाखो सखी वंदन जद्ये, नाभजीके नद्‌ ॥ चा० ॥ ममता 
कुटिलता मृकी, मन षप्यि आनंद ॥ चा” ॥ १ ॥ देत देसकेजा 
नी आवे, पूजे रुषभ जिनंद ॥ चा०॥२॥ देवहुंटुमि तिहां वामे, 
गाजे गदर समंद ॥ चा०॥ ३ ॥ चेत २ सट सुख हतेः वंदे वि 
मर जि्णेद ॥ चा० ॥ ३1 इति पदं ॥ १३॥ 

॥ अथ पद्‌ १४ ॥ 

॥ मनवा जिणंद यण. गाय रे ॥ म०॥ या जिनजीके दरस 
सरस्व, दुख दोहग मिट जाय रे ॥ म०॥ १ ॥ सुगुरु वचन पर्‌ 
तीत मानले, आतमसं ख्य राय रे॥म०॥२॥भवरर्मे तोक 
सुखदाई, आनंद वित पाय रे ५ म० ५ ३॥ इति पदं ॥ 

1 अथ पद्‌ ऽ५सुं॥ 

॥ अरज सुणीजे अंत्तरनामी, पास जिनेसर सामी रे॥ अश्च 

सेन वामाजीके नंदन, त्रिभुवन जन विसरामी २ ॥ अ०॥ १॥ 
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शण शिखा गोडीचा स्वामी, नाय निरंजन नामी रे॥ मव अ 
टवी वन घन विच भमतां, पण्ये सेवा पामीरे ॥अ०॥२॥ 
दीनदयारु दयाकर दीजे, अदभव गुण विस्तशमी रे॥ चरण कं 
मर सेवा चित चाहत, सुगण सदा हितकाम २ ॥ अ०\ ६॥ इति। 
1} अथ पद (६सु\॥ 
“ ५ गिरनारीकी वता दीजो डागरिया, जहां नेम प्रसुनीने जोग 
ल्या ॥ गि०॥ छप्पन कोड जादव मिल आये, जूनागदकी नाग 
रयां ॥ ज०॥ 9 ॥ सहसावनकी दूज गलन, पच महात्रत आ 
द्रियां ॥ ज० ॥ हितकर राज्ञर अरज करत दे, चरण कमल पर्‌ 
चित्त दिया. २ ॥ ज० 1 २॥ इति पदं ॥१६५ 
॥ अथ पद्‌ १७सु॥ 

॥ रथ चद जादुनंदन आवत हे रे, चरो ससी छिव देखणङ्‌ ॥+ 
रथ० ॥ मोर सुगट पीतांवर सोहे गिरनारी्‌ ष्यावत ह ॥ २८ ॥१॥ 
तीन छतर अरु तीन सिषासन, चोसठ चमर दुखावत है ॥ २० 
॥२॥ लालचंदकी यदी अरज रै, सब सखी मंगल गावत हे ॥ २०१४३ 


॥ अथ नवपट्‌ स्तवन एटसख्यत्‌ ॥ 
॥ अथ पद ्<्मु॥ 

॥ नव पदके गुणगायरे, जिया चतुर सुजाण ॥ नवप० ¶ 
नवपद महिमा जगम मोटी, गणधर पार न पाय रे॥जिन्नगाश्ा 
जो अपणे आतम सुख चदिये, तो इक ध्यान ङ्गाय रे धजिणार। 
करम निकाचित दूर्‌ करणकः संदर सुद्ध उपाय रे ॥ जि०॥३॥ 
इनको पुष्ट आटंबन करता, अजर अमर खख थाय २ ॥ जि० ॥४ 
हे जिन भये आगामी होये, नवपद संघ पसाय २१ जि०॥ ९॥ 

श्रीलिनचद्र सद्‌ा {हतवच्छर जातरम यण.माष-२॥ नि 1 & ॥ 





स्तवन संग्रहं ( ९१७ ) 


॥ अर्थं पद्‌ 9९ यु 
॥ प्रसुजीर मोरी लगन लगी ० ए चाल ॥ नर्वपदं सेवो भवि 
जन मिल्क, याति बहुं उस थाय जी ॥ न० ॥ अरित सिद्ध आ 
चारन पाठक, साघु मदा सुनिरायजीं ॥ नं०॥१॥ द्रस्ण 
ज्ञान चासि तप उत्तम, ए नवपद वितखायजी ॥न०॥दरव्य भावं 
दुय प्रजा जिनकी, सूत्रे एद केहाय जी ॥ न०॥ २॥ ऊकुम 
एचंदन म्रगमग घोरी, विधिसें पूज श्वाय जी ॥नर॥ सुरमि द्रव्य 
सव आगे दोवो, भावना वड विघ भाय जी ॥ नं०॥३॥ पाप 
पके मल दूर करीने, उत्तमं पहं उपाय जी ॥ न° ॥ उच्छव दिन २ 
अधिफा कष्टि, वारो चखर दाय जी ॥ न०॥ ९ ॥ वसस अटार 
 पच्याणवे आश्विन, सुदि एनम्‌ छखदाय जी ॥ न० ॥ श्रीनिन सो 
: भाग्य सुरि कंदे भवि, न्वेनिषि संपद्‌ थाय जी ॥ नं ° ॥५1 इति ॥ 

प्र 1 अथ पद्‌ रसुं ॥ 
^ ॥ नवपद महिमां अजब षणी, भसि पष मिल वंदन जब्ये १ 
1 न९ ॥ अरित सिद्ध आचारन पाठक, साघु महा पद क्रिये रे 
॥ न० ॥ सम्यग्‌ द्रसण लाच चासि तेप, ए नवपदे चित गहिये 
रे॥ न ॥ 9 ॥ उत्तम साघन इण सम कोड्‌, आर न इनौ छ 
दिये रे॥ न° ॥ शद्ध आचरि जे नर सेवे, निज यण संपद पश्ये 
“रे ॥ न०॥२॥ भवि मावे इक दित्‌ ध्यावे, सरद्णा सुद्ध 
रव्य २ेन०॥ तेन्‌ नृप श्रीपालतणी पर, रोद कचन जिम 
यद्ये रे ॥ न> ॥ ३ ॥ विधिर्सयुत भवि पूजन करके, जिनय्ण 
मंगर गद्ये रे ॥ न° + श्रीजिन सोभाग्य सूरि कटे इम, जो 
आतम सुख चदय रे ॥ न० ॥  ॥ इति पदं ॥ २० ॥ । 

` ॥अथयपद्‌२्१सुं॥ 
1 जिन नित्य नमो निय नमो नमोनमो ॥ जिन० ॥ टेर ॥ 
आरहत सिद्ध ओर्‌ ऊग्नग्एज, उवञ्चाया मन रमोरमो ॥ जिन° 
॥ १ ॥ सत्रा मगर ए पाच, सव्‌ पाप उपसमोसमो ॥ जिन° 
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] २॥ दस॑ण नाण चरण तप उत्तम, यादीते मन गमोगमो ॥ 

जि० ॥ २॥ क्रोघादिक तन भज नवपददू, विषय राग दिल 

दमोदमो ॥ जि०॥ ४।॥ बाल कै एहि सार जगतर्म, मोर ढार 

मत भमरोभमो ॥ नि% ॥ ५ ॥ इति पदं ॥ २१ ॥ । 
॥ अथ पदं ्२्सु॥ . 

॥ साहिब आदि जिनंद च॑द, मोर अपने रगमे रगदे" प्ताण. 
॥ देर्‌ ॥ रंग मि्याव रयौ है नादिक्रौ, सो .अव हमसे तन 
दे॥स्ला०॥१॥ रलचयीङ्द्धि.तेरीमे देखी, सो अव हमद 
सञ्च दे ॥ सा० ॥२॥ जयरग पास्ककी प्रभ्रु रज्या, आप समानं 
मोदः कर दे ॥ सा०॥३॥ इति प्रदं ॥२२॥ वि 

॥ अथु पद्‌ः२३ सुं \ व 

॥ सिरी सुख दाइ + जाको छवि. वरणी न जाइ ॥ सां०॥ 
| देर ॥ श्रीअश्रुसेन कामा नदनदी, कीरति त्रिमुवन छाई ॥ समेत 
सिखर गिरिमंडन प्रश्ुको, देख दरस हरषाई; हदय मेरौ अति ह 
राई ॥ सांव ० ॥ ? ॥ आन हमार खरतर प्रगव्यो, आन आनद 
वुधाइ + तीन भवनक्णं नायक निरस्य, प्रगदी प्रवे पुन्याई, 
फर मरां जन्म कहाई. सांव० ॥ २ ॥ प्रभुके दरस सरस विनं 
पाए, भव भव्‌ भटस्यो मेँ माइ ॥ अब प्रभु चरण सरण चित्त 
चाहे, बाल कहे ण गाई, जिनंदजीञ्ं खगन लगाई ॥ सा०॥३॥ 

॥ अथ श्री दादा सबन टेख्यते ॥ 

॥ जिन दत्त सुरु बलिहारी सुखकारी ॥ जिन ० ॥ ठेर ॥ संघ 
सकरन संकट वारी, पच नदी निन तारी ॥ सुखकारी ॥ निन० 
॥ ? ॥ विदा पोथी परगटकारी, थमो वज्र विदारी ॥ सु० ॥ 
निन० ॥ २॥ म्रतक ग्र जिन निनमंदिरते, मनते करीय ४.९ 
॥ ख< ॥ जन ०३ ज्ञानसारं यरु चरण कयरपर, वारीजादं 
नारी ॥ खु०॥ जिन०।४॥ इति -पदे ॥ इति स्तवन संग संप्रणै ॥ 

॥ इति श्री जिन प्रूना महोदधि मन्थः समााः ॥ 


